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का आधुनिक जीवन-पूल्यों के संदर्भ में पुनरास्यान हों रहा हे 23200 0 
तेलुगु में नवीन रामायणों की रचना हुई है। दाप्ट्रभागा हिन्दी मे हे कक 
सर्वश्रे प्ठ रूप रामचरितमानरा उपलब्ध है। खड़ी बोली में भी एक दजन से अवि 
काव्य राम-कथा को उपजीव्य वनाकर लिगे गये हैं । संक्षेत में भारतीय जन-मानस के 
सबसे अधिक समीप यदि कोई काव्य सतत रहा है वो यह रामायण है और आज भी 
किसी न किसी रूप में इस देश की जनता से बह जुड़ा हुआ है । 

रामचरितमानस की रचना मुगग गासन॑-फाल में हुई । गोस्वामी तुलसीदास ने 
इस थुग को स्लेच्छ युग कहा है किन्तु रबयं थे उस गुग की कालिगा से सर्वधा क्षय- 
म्पवत और अनाविल रहे । उनकी दृष्टि देशकालातीत शाण्यच जीवन-मूल्यों पर वेरर्द्रित 
हि रहो और वाल्मीकि से प्रेर्ति होने पर भी तुलसी ने सुगसत्य की अवहेसना नहीं पंत । 
इस्लामी संस्कृति के प्रवल प्रहार को हिन्दू जाति जिस रुप में भैल रही थी बह भास्ल- 
दर्शी कवि तुलसी की आँसों से ओभाल नहीं था। फलत: तुलसी ने भ्ास और पीड़ा 
से कराहती हुई हिन्दुजाति को आस्था और विश्वास की थातती के रुप में रागनरित- 
मानस की भेंट दी । सत्य के लिए संधर्ष करने की णवित तुलसी के दाम में ट्सीलिए 
अधिक प्रबल हुई कि उस युग का राम तभी लोकनायक वन सकता था जब बह 
आत्म-संयग और आत्म-शवित के चरम प्रभाव से जनता को विमुग्ध कर सके । तुलसी 
मे इसी प्रकार के रामचरित का अंकन कर अपनी कृति को सर्वाधिक लोकप्रिय बना 
दिया । रामचरितमानस की लोकप्रियता ने रामायण के विविध संस्कृत काव्य-रुपों 
को भुलां-सा दिया और उत्तर भारत में रामचसितिमानस केवल काव्य-प्ंथ ने 
धामिक उपासना का पूज्य-ग्रन्थ बन गया। दस ग्रन्थ की सोकप्रियता से भारतीय 
परिवेश को बढ़ी गहराई के साथ स्पर्ण किया और पिछले चार री वर्षो में उस मंथ ने 
उत्तर भारत की जनता का जितना उपकार किया 
नहीं किया । ॥ 

रामचरितमानम के स्वान्त:सुख की यह व्यापक 


न 
ब्ह्कर 


उतना किसी दूसरे ग्रंथ ने 


. परिकल्पना संभवत्तः तुलसी 
ने भी नहीं की होगी--उनका स्वान्त:सुख जितने व्यापक रुप में समप्टि-सुप्त में 


परिवर्तित हुआ उतने व्यापक.रूप में किसी प्रचारोहिष्ट कृति का भी शायद न हुआ 
हो । तुलसी प्रचार से सर्वधा निलिप्त “दाज्याश्रयँं से विमुख'एकास्त-साधना में लीन 
रहकर भी लोकनायक वन सके, यही उनकी नैसगिक प्रतिभा का ज्वलंत प्रभाण है । 
रामचरितमानस के द्वारा तुलसी ने समाज को अपने अंक में जिस समग्रता के साथ 
समभो लिया था उतनी समग्रता से कोई दूसरा कन्नि समाज को न तो ग्रहण कर 


भूमिका ११ 
सका था ओर ने प्रभावित ही । भीर्जे हिन्दी साहित्य में रामचरितमानरा केवल 
महाकादय मात से होकर साहित्य के आदर्णो का प्रतीया बन गया है, जीवनादर्शों का 


कुछ ५ 
प्रतीक मो वहू धारम्न से ह्वारह्य € 


शुमवस्तिमानस के संदेश हो भारत की अन्य भापाओं में राम-फ्या पर 
शआधस काव्य लिसे गये । यदि सभी अंचलों और प्रदेशों के रामका्यों का तुलनात्मक 
दृष्टि से अध्ययन किया जाय तो. भारत पी भायात्मकय एकता का पक्ष उुप्द होगा 
सौर भारतीय जन-सानत मी सागिदा शोर सरिफ्तिक सेनना के अध्ययन में बहुत योग 
सिलेगा। किले सह कागे बहुत बिवाल सीट मानन-समस-्मापेक्ष है। केखल पूवचिलीय 
दामकांद्यों रा पर्नुशीलन कलना भी एक विराद योजना का अयुष्ठान समगाता 


साहिए । थेई हुगे या मिदय है कि टा० रमानात जियाठी ने पूर्वाचलीय रामचरित- 


साध्य जोर रामस्दितमानस वा तुतनात्मक अध्ययन प्रस्छुत मरने दो अंचलों की प्रति- 


०७१ ० 


3४ गत सतृत्य त्यास फकिमा है 
झातओी के मूल्यांकन गत सतुर प्रयास किया हू । 


पूर्याचलीय भाषाओं में बंगला, उंदिया और असमिया के लिणित रामचरितत 


कार्यों का समावेश कोतों £ । डा० प्रिपाठी ते इन सीनसों भाषाओं दे! रामकाब्यों का 
अध्ययन कार इगगा तुलनात्मतः पिवेसन एस शैली से किया है कि. हिस्दी का पाठक 
इन रामवाब्यों का ही # ग्रहण करता देगा शमसरितमानस के साथ उनसे गाम्य- 
बैवम्य से परिचित ही जाता हैँ । दा? फिपाडी मे अपने जध्यसन में मूल भाषा की 
प्रतियों का आलिया लिया £ भनूदित कृतियों का नहीं | अतः उनके विवेचन और 
दिम्वेषण में प्रामाणिकता है। हिन्दी के पाठक बंगला के कत्तियासी रामायण, अस- 
सीधा ते मावब-वन्दली, शंवारटेब-्माधबदेव रखित सक्षकाश्ड रागायग और उड़िया के 
बलराम दास के दाण्डि-रामासण से य-एलित्‌ परिचित हैं। सामान्य परठक श्नके 
मास तो शायद जानता है किन्तु उनमें; प्रतियादय, जैली, कलात्मक सौन्दर्य आदि का 
उसे कोई जान नहीं है । टा० दिपाठी ने विद्धत्तापूर्वक एन पक्षों का बैज्ञानिक पद्धति 
से विवेचन अपने णोध-प्रवन्ध में किया है। उन्होंने बंगला-रामायण के अध्ययन के 
लिए बंगला भाषा में लिसे गये लगभग २४ ग्रंथों का पर्यालोचन किया है। कृत्ति- 
वासी रामायण की तुलनात्मक समीक्षा में बाई विस्ममजनक तथ्य उजागर हुए हूँ 
जो भारत के लोकमानस की एकता के परिचायक है । इगी प्रकार एक देखने अर्स- 
मिया रामकथा नी रामसस्तिमानग के साथ तुलना श्रस्तुतत की गयी है। उड़िया के 
आधे दर्जन ग्रंथ उनके अनुणीलन में समाविष्ठ है और उनकी तुलनात्मक दृष्टि को 
सार्थक बनाते हैँ । टा० त्रिपाठी ने तदरथ रहते हुए तीनों भाषाओं की रामकथा को 
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प्रहण किया है | तुलना में भी उनकी दृष्टि स्वच्छ और अनाविल है। सत्य का 
संधान जिस अनुसंधान का प्राण होता है वह ध्येय तक पहुँचने दाला शोध है। जो 
अवितथ तथ्य को साथ ले चलने में असमर्थ है वह अनुसंघाता का कर्त्तव्य-कर्म ही नहीं 
समभता । तुलनात्मक समीक्षा के लिए तटस्थता पहली शर्त है। रामचरितमानस 
के प्रति मोह होने पर भी उसकी शविति-सीमा का ध्यान डा० त्रिपाठी को सतत बना 
रहा है और उन्होंने मानस के प्रति अपनी निष्ठा को अल्षुण्ण रखते हुए ही उसकी 
तुलनात्मक समीक्षा की है । 
मुझे विश्वास है कि यदि पूर्वाचलीय भाषाओं के मनस्वी चिद्दान्‌ डा० 
त्रिपाठी के शोध-प्रवन्ध को पढ़ें तो उन्हें पक्षधर नहीं कहेंगे । उनकी विवेचन-शैली 
पर प्रहार करने का किसी को अवसर नहीं मिलेगा । क्रृत्तिवासी-रामायण की हिन्दी 
में चर्चा हुई है, सराहना भी हुई, उसे एक श्र॑प्ठ कृति समभा जाता है किन्तु तुलना 
के निकप पर कुछ ऐसे तथ्य उभरकर सामने भाये हैं जो साहित्य-चिन्तन के लिए 
उपयोगी हैं । इसी प्रकार असमिया और उड़िया के रामकाव्यों को भी त्रिपाठी जी 
ने तुलनात्मक कसौटी पर परखने का प्रयास किया है। मैं उनके इस शोध-प्रवन्ध को 
भारतीय भाषाओं--विशेषत: पूर्वांचलीय भाषाओं--और हिन्दी के मध्य एक सेतु 
मानता हूँ । एक ऐसा सेतु जो राम के माध्यम से भाषा की भिन्‍नता को भुलाने में 
समर्थ है। जो भाव -के स्तर पर भापा के वँविष्य को विस्मृत करा देता है। इस 
प्रकार के सेतु-बंध की आज भारत को आवश्यकता है। साहित्यिक क्षितिज का भायाम 
राजनीतिक संकीर्ण दलवन्दी से बहुत व्यापक होता है। भाषा की सीमाएँ यदि कहीं 
विलीन होती हैं तो वे साहित्यिक भाव-बोध के व्यापक कछ्षितिज में ही विलीन होती 
हैं । डा० त्रिपाठी ने इस दिशा में सराहुनीय प्रयास किया है, वे हिन्दी-जगत्‌ के ही 
नहीं वरन्‌ पूर्वांचलीय प्रदेशों के भी साधुवाद के पात्र हैं। मैं उनकी साहित्य-साधना 
की प्रशंसा करता हुँ और आशा करता हूँ कि वे इस दिशा में और दूर तक आलोक 
विकीर्ण करेंगे । 
--विजयेन्द्ध स्नातक 
विजयादशमी आचारये तथा अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग 
१७-१ ००७२ दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 
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प्रथम अध्याय 


पूर्वांचल-परिचय 


पूर्वांचल का इतिहास और भुगोल 


निस्क्‍त्तकार यारक [७-८ वीं शताब्दी ई० पृ०) एवं पाणिनि (५वीं शताब्दी 
ई० पू०) दोनों ने ही मगध की ओर के प्रदेश को प्राच्य कहा है । अपनी सुद्ध-बाणी 
का दर्प करने वाले आयो की दृगिदि में प्राच्यदेण में: लोग सुसंरशत ने थे । 

पंच-गौड़ झोर पुववं-मारत--महाभा रत में जिन पांच राज्यों का वर्णन हुआ 
है उन्हें हम प्राच्य-देश के अन्तर्गत रख सकते है । महाभारत के अनुसार दीर्घतमा ने 
सुदेष्णा के गर्भ से पचि पुस्ु-प्रंग, बंग, कालिंग, पुण्द्र भ्रीर सुहा उत्पत्त किये। ये 
पररपर-संलग्न पाँच राज्यों के सिदासन पर झभिधितत हुए। राज्यों का नामकरण 
उनके ही नामों के अनुसार हुआ । श्री शलेन्द्रयुमार घोष ने इन पंच-राज्यों के क्षेत्र 

से प्रदार बताये हूँ! 
१) अंग--भागलपुर, पूर्वमं गेर, सन्‍्याल-परगना, मालदह और वीरभूम का 

कुछ श्रंण । इसदी राजधानी चम्पा बतायी गयी है । 
ग-वर्त मान बांग्लादेश का लगभग सम्पूर्ण प्रदेश । 
कलिंग--सुवर्ण रेखा से गोदावरी तक फैला हुप्ना समुद्रतटवर्ती प्रदेश । 

उत्तर बंग । 

+बरीरभूम से बंगोपसागर पर्यन्त वतेंसमान पश्चिम बंग । 
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(२) 
(३) क 
(४) पुण्ड़ 
(१) सह 
इन पाँचों राज्यों बी मिला कर पंच-गीौड़ कहा जाता था। गौड्ट देश के 
समुन्तत दिनों में आसपास के बाछ अन्य राज्य भी अपने को गौट़ देश के अन्‍्तर्भवत 
मानते थे । पंचगीड़ तथा इसके उत्तर में प्राग्ण्योतिय एवं पश्चिम में समध और 





१. शलेनच्द्रकुमार घोष--भारत-ज्योति--वबंशारा २७, बंगाब्द १६६५ । 
३ 


श्द रामनसितिमानस और पृ्वाचलीस रामकाव्य 


सिथिला को राग्मिलित-रूप से पूर्वभारता कहते थे यहाँ का शासक जरासंब था 
जिसका बब भीम ने किया । 

इस पूर्वभारत के अल्य्गी बिहार, अगम, बंध ग्रीर उड़ीसा प्रान्‍्त का 
अ्धिकांग क्षेत्र थ्रा जाता है | बोली जाने बागी बोलियों का मुतेमोत भी सड् 
ही है--मागधी प्राकृत सौर अपन्ञण । 


श्र 
और उठीसा प्रदेशों वी भाषाशरों के रामससित-काक्या का तुतानात्मया झ्रायक्षन सन 
प्रस्तुत किया है श्रीर इसी क्षेत्र को पुकारने की सुविधा के लिए पूवचित हटा 2 । 


प्राचीन असम : 

श्रासाम--असम राज्य का आगाम नाम-परिवर्नत अंग्रेजी के कारण हुमा । 
असम' नाम भी बहत प्राचीन नही है। उराबदी नदी के समीप बसी जाने हानि ये 
आहोम लोगों ने १३वी शताद्दी में उस प्रदेश पर अधिवार किया था । इस जाति फे 
लोग असम-शक्ति के कहलाये होंगे श्र इसीलिए देश का नाम असम हा । 
असमीया-भाषा के उच्चारणानुसार असम को झाहोम ही कहेगे। मेरी सग्मसि में 
आहोम जाति का यह नाम असम का ही अपन्रण है। कुछ लोग थाए जाति के 
स्थाम शब्द से इसकी व्युत्पत्ति मानते है । उनके अनुसार असमीया-भाषा सें बहुत से 
शब्दों के साथ अनर्थक अर का प्रयोग होता है। स्यथाम में श्र जुड़ने पर आस्याग, 
आ्रास्थम, अस्यम हो कर पीछे प्रासाम, श्रासम अथवा असम हम्मा । कछ हो ये 
नाम ढाई-तीन सी वर्ष से पुराना नहीं है । 

प्राजज्योतियपुर--प्रमम का यह नाम प्रानीन है। महाभारत के प्रनमार 
प्राग्ज्योतिप की सीमा आधुनिक असम तथा उत्तरी-पर्वी बंगारा के कछ भाग तक भी । 
पाजिटर के अनुसार इसका विस्तार ढारतोया नदी तक था। महाभारत मेंय 
म्लेच्छ और असुर देश बताया गया है। यहाँ नरकासुर का पुश्न भागदत्त राज्य करते 
था, जो कि हाथियों, किरात और चीती लोगों की सेना लेकर कौरवों की और से 
कुरुक्षेत्र में लड़ा था। वबाल्मीकि-रामायण के किप्किस्धाकाण्ड में भी प्रास्ज्योनिपपुर 
नाम आया है। पुराणों श्रौर राजतरंगिणी में भी दसका उल्लेस है। नामकरण ये 
तीन कारण अनुमानित किय्रे जाते है--- (१) इसका शाव्दिक अर्थ है पूर्व की ओर 
प्रकाश का तगर। पूर्व की ओर सूर्योदिय होने के करण यह नाम प्रचारित हा । 


हर 
( 





१. शैनेर्रकुमार घोष--भारत-ज्योति--वैशास २७, वंगावद 7३६५ | 
हेम वरुआ---दि रेठ रिवर एंड दि क्लू हिल--१२ (सब्र से पड़ने 
गेइट ने असम का अर्थ अ्रनईक्वल्‍ड या पियरलेस बताया था) 

३. वाणीकांत काकती---आसा मी ज इटस फार्मेशन, प॒०२। पिम्बेशबरर नेश्नोग प 
असमीया साहित्यर वुरब्जि--३ । 


न 
7६८4 


प्रवाॉसचल-परिचय 


(२) कासिकापुराण (५१-६४) के पनुसार उद्मा ने सर्वप्रभम चारों की सही यूपि 


भी थी । यहां ज्योविषारग नी प्रधानना रही है। गौहाटी का नवगह मच्दिर 
ू्गयी पुश्शि झरता है । (३) दा० साणीरयन्स काम नी उसे शब्द का उत्समृस ग्रास्ट्रो- 


+ 


; है कै >नो पल्टडत अतणंणण हक आज टिक / 
एशियाडटिक के धयर-जुगू (जा) लिंक गए में साजसे #, जिनका अथे ४ ऊ्न-ऊस 
थ्ज्ज ] 


फामरुप - संशावारा मे समन देंगे ता छाम-गए सास प्रचारित हटा । शंयःर 


सी सोददरिद से भरगीभूव बाग ने यहाँ ही शाय प्रान शिया सा। इसीलिए 

कपमगाप एह़ा गया । कातिदास ने रघवेंश में प्रास्ण्योतिय ग्रोर कामरूपष दोनो 
नामों शा प्रयोग किया है । प्रयाग में समह्णुस्त के स्सश्मवीस (३५० ४०) मे 
खामनपथ णो प्रत्यस्त देश रहा गया हे। पालिका-पराण ग्रौर योगिनीतन्त में 
धान प नाम द्राया 3 । लीसोनयादी फेसल्यांय सौर पदश््/भी मे भी इसगा उनेर 


320५ 5५ ० 3७४७ परत िल लो 52 बज धर 2 355 22 मसे भा प्रमास्ति से होगे 
किया #। एस साथियों के समय में कभश अभी समस्स लाभ प्यास्ति सटे होगे । 


५ ४ ८ की नाम मिलने | ४ 
सोधी सताइदी से है! सी पएवागगी सा देशा हे डोसा सास मिलने िजधग्य्यों तिपपुर 


सोललोटिति--र से देय शी बहाईी [कीखलस) दोरे सम गे है और नदी 
; 7ट्ा जाता # कि 
परुशराम ने या प्पता फरमा ठीवा शा घिससे यह मेदों लाख हो गयी थी । नही 
देय मह् सलाम महाभारत में छाया है । पर्सुनतम-छ 2 पर झापधणियां के दिन आज 


मथो गेला लगता है | बह स्थान संदियां से ४ मीस दूर गले में है । 

.. ह्सद्वियां का प्रदण कामसाप मे। एसिलास नी कई स्मारक अपने गान घसो में 
छिपाने है। सरिडिल सदी मैं; हट पर ग्रधिमिणी के शिदा भीएभगा की शराजवानी 
कष्णिवर इसाशी जाती #। गिष्गी लामझ एक पशाही-जानि गतिगणी को सपने गोच 

हम्या साली है, क्षाण से झार्नी प्रराण्य पी स्मृति में यह जाति अब सका अपने 


सिर न सदी थी पढ़ी बॉस्सी मै जिसे आमाटी बदले # । 'प्राहीन व्योदों से पला 


सलता है थि इस झताब हे प्रारम्म में भी यहा झति प्रानीन परसोंदे ग्रादिते 
रण्एहर थे फिल्‍्मू जह्ीं उसके पाये जाने या बर्णन था पर नेगी सर्वे के नगणा मे 
लिखा है उसेनेट्रे बल फ्रारिट--भ्रमोष जंगल । 

बहने है कि यटों से. राजा नरफासर के साथ कृशावा सृद्ध हग्मा था । 


में कोव राजा नरनारायंण ने किया । जे शिय सती के प्रेम मे पागल होकर उनका 
शब का्धे वर लिए हुए घूस ४| थे, तिष्ण से अपने सुदर्शन लथभ मे शव के ५६ इक 


नस्वासूर से की वामार्णश को सस्दिर खदयाया था, जिगका जीरपडिर १५६४५ ई७ 
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२. अन्नेय >य्ररे सावाबर, स्टेेगा याद, घ० ८। 


२० रामचरितमानस झौर पूर्वांचलीय दामकाव्य 


कर दिये थे । जिस स्थान पर सती की योनि कट पर पत्िित हुई, कामारया का 
मन्दिर बनाया गया है । हे ॒ 

अपा-प्रनिरद्ध की प्रेम-कथा का सम्बन्ध भी इस प्रदेश से जोड़ा जाता हू । 
ऊपा शोणितपुर के राजा वाणायुर की पुत्री थी शौर अनिमद्ध कृष्ण का पुत्र था। 
भागवत और हरिवंशपुराणों में दोनों पक्षों के युद्ध श्लर ऊपा-प्रनिरद्ध के परिणय के 
रूप में संघर्ष के श्रवसान का वर्णन है । 

“असम का सर्वप्रथम ऐतिहासिक उल्लेस चीनी याद्री--युग्रानच्यांग का 
यात्रा-वर्णन है। इसके समय में भास्कर वर्मा राज्य करता था। १०वी से शरवी 
शती का इतिहास उपलब्ध नहीं होता । ताम्रपत्रों के लेसों पर राजतरंशिणी जमे 
ग्रन्थों के बर्णव से छिटपुट ऐतिहासिक संकेत मिल जाते हैँ । 

अ्रसम देश के राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में आ्राहोम राजाग्रों की 
बहुत बड़ी देन रही है। इस देश में समय-समय पर कछारी, कोच, चुतीया श्रादि 
अनेक जातियों का राज्य रहा किन्तु सबसे अधिक स्थायी राज्य आहोम जातिका 
था। इस जाति ने हिन्दू-धर्म स्वीकार कर लिया था । 

आहोम जाति की सबसे वड़ी विशेषता है-- वंशावली और इतिहास की रक्षा । 
इतिहास को इनकी श्राहोम भाषा में 'बुरंजी' कहते हैं श्रौर श्राज भी यह शब्द 
ग्रसमीया-भापा में इतिहास शब्द का पर्याय है । इन लोगों ने पेड़ों की छाल पर 
श्राहोमी-भाषा में वुरंजियाँ तैयार करायी थीं, हिन्दुत्व स्वीकार कर लेने पर इनकी 
भाषा अ्रसमीया हो गयी थी । इनके कुल-देवता सोमदेव थे। इनके सुहनमुग राजा 
ने १४७९ ई० में गोलाबारूद का परिचय प्राप्त कर लिया था और यहां दे। लोग 
वन्दृुक और तोप के निर्माण में दक्ष हो गये थे । १६वीं शताब्दी के अन्त में इन्होंने 
अ्रठकोना सिक्का भी चलाया था । स्थापत्य में भी इन राजाड्रों की विशेष रुचि 
थी ।* 

१३वीं शताब्दी से ही इस प्रदेश पर मुसलमानों के आक्रमण प्रारम्भ हो गयग्ने 
थे, किन्तु सुदृढ़ सेना, प्रकृति, रोग श्रौर सघन वनों श्रादि के कारण यह देश बहुत 
कुछ दुर्गेय ही रहा । 


प्राचीन बंगाल : 


प्राचीन काल में बंगाल कई प्रदेशों में विभाजित था । (१) वबंग, (२) राह 
और (३) वरेन्द्र (पुण्ड श्रथवा गौड़) | मुसलमानों ने सर्वप्रथम समस्त प्रदेश का 
नाम बंगाल अथवा वंगाला प्रचारित किया ।* किन्तु इसका श्रर्थ यह नहीं है कि 
मुसलमानों ने इस देश का नामकरण किया । यह नाम उनका दिया हुआ नहीं है । 


१. हेम वस्मा--दि रेड रिवर एंड दि ब्लू हिल, ५०। 
२. रमानाथ त्रिपाटी--कृत्तिवासी बँगला रामायण और रामचरितमानस-- १। 


पूर्वांचल-परिचय २१ 


सदतित पार्णामत' सामक ग्रन्‍्य में बंगाल सामक कवि का नाग आया है, साथ ही 
बंगाल देश का भी नाम है । किसी-किसी ने त्ंगाल शब्द की व्युतत्ति बंगपाल शब्द 
से अनुमानित वी है । बंग का अर्य है जसपूर्ग-देश, उसका पालक बंगपाल । 


घंग--जिन तीन अंदलों को संयुकत कर बंगाल गठित हुआ है, उनमें वंग 
प्राचीन है। वंग शब्द की उत्तत्ति यंग जाति से हुई है, ऐसा अनुमान किया जाता 
हैं। बंगे शब्द का प्रानीनतम उत्मेस ऐतरेय झारण्पयक' (२-१-१) में किया गया 
जिसमें वहा गया है कि बंगे, बंगत और चेरपाद के लोग पक्षी यातोदइन 
जातियों का दोदम पक्षी था चयवा ये जातियां पत्षियों जँसी भ्व्यवत् वाणी बोलती थीं 
जिसके कारण कि इन्हें पक्षों कहा गया। यह भी हो सवा है कि ये जातियाँ पक्षियों 
के समान ही यायावर थीं। बोधायन घमंसूत्र में पुण्ट, कलिंग तथा प्रन्य देशों के 
साथ बंग वो भी ग्रगम्य देश माना गया है, जहाँ जाने पर प्रायश्वित्त करमा पडता 
था ।* कुस्केत के युद्ध के समय यहां फे राजा समुद्रभेन से झुक विशाल हरती-वाहिमी 
के साथ फौरव-पक्ष की और से युद्ध किया था । इस प्रदेश पर शिशुनाग, भी, घु ग 
बाप्व और गप्स बसों का राज्य रहा था। समद्रगप्त ने शासन की सुमिया के लिए 
बंग को मगतट झीर देवक नामवा दो सामंत-्शासित प्रदेशों में घिभाजित किया था । 
यहां पराक्रमी वर्मनन्य्ंश का भी दाज्य रहा | बंगाल के प्रसिद्ध स्मृतिकार भवदेव 
भट्ट (राड़ निवासी) इस बंग के मन्‍्भी थे । 

सम्पूर्ण बंगाल ही बस फहलाता है किन्तु प्राचीन काल में बंग का श्र्थ केवल 
पूर्वा बंगाल था। झदब यह प्रदेश बांग्लादेश में है । 

राइ--राष्र और सुहझ जातियों के साम पर पश्चिम बंग को रा और सुह्य 
कहते थ। जनों के प्राचीन ग्न्य श्राचारांग सूत्र में (१-१-६-४) में यहाँ के निवा- 
सियों की निन्‍्दरा को गई है। राष्ट्र शब्द राष्ट्र का अ्रपन्नश है । महाभारत-पुग में 
यहू अंग और सुदा नामक दो राज्यों में विभाशित था। सुद्यराज द्वीपदी के चीर- 
हृरण के समय राजसभा में उपर्यित थे, छुछ समय पश्चात्‌ प्रंगराज कर्ण ने इस पर 
अधिकार कर लिया । राढू नागीरवी के पश्चिम में हैं। उत्तर राढ़ को ब्रह्म और 
दक्षिण रा को स॒ह्ठा भी कहते थे । 

बरेनद्र (पुण्ट्)--डउत्तरी वंग को वरेन्द्र कहते थे। बरेन्द्र का प्राचीन नाम 
पुण्ट्र है । ऐतरेय-ब्राह्मण (७-१८) में आान्ध्र, पुलिन्द, शवर आदि जातियों के साथ 
पुण्ट्रों को भी दस्यु कहा गया है । श्राज भी यहाँ पूँद नामक जाति रहती है । टा० 
सुकुमार सेन का कहना है कि सम्भवतः इनके ईस्प की सेती में निपुण होने के कारण 


है।ढ 





१. सुकुमार सेन--वारगाला-साहित्येर-इतिहास (१), पृष्ठ ५। 
२. वही, पु० १। 
३. रमानाथ त्रिपादी--कछृत्ति० बँगला-रामायण और रामचरितमानस, पूृ० २। 


५२ शामचरितसानस और पूर्वाचलीस रामकाब्य 


' ही ईख था नीग पूँट हुआ । यहे भी व सकता है कि ईरा का ही सोम पहले पृण्ट्र हो 
झ्रौर इसकी खेती करने के! कारण इस जाति को पुण्ट्र या पूंड कहा गया हो ।" यही 
सम्भव है, क्योंकि उत्तर प्रदश मे भी कहीं-कही ईल को पलटा बहने है। बरेन्‍्द्र का 
एक श्र नाम गीड़ है । यदि यह शब्द ग्रद़ से बना हो ता ठा० स्तर पुण्ट्र शब्द का 
ईख से सम्बन्धित होना अ्रन्षिक पुप्ठ मानते है 
गौड--छटी शताब्दी भें गुप्त-राज्व के पतन होने पर एक नतन गरप्नवंध से 
राढ़ और बरेन्द्र को एकत्र कर राज्य किया था। लिखित इतिहास का यही प्रथम 
ः गार्वभीम गौड़ राज्य है । सातवीं शताब्दी में बराह-मिहिर ने गीड़ को बंग, उत्कल, 
काशी, कोशल रो स्वतंन जनपद बताया है। णावत्नतंत्र में बंग से भुवनेश्वर तक का दे 
गौड़ देश वाहा गया है। ८वीं शताब्दी के 'अनर्घराघव' नाटक में गौड़ की राजवानी 
चम्पा बतायी गयी है, जो किसी समय अंग की राजधानी थी । ११वीं शनाद्दी के 
एक शिलालेख के अनुसार अंगदेण भी गीड़-राज्य वे अन्त भक्त था । हिन्दु-णआसन युग 
के शेपांश में सारा बंगाल गीड़ श्रीर वंग इन दो प्रधान भागों में विभवत्र हो गया था । 


बेंगला-भापा का प्रथम देशी नामकरण गौड़ भाया हुआ, जो कि १६वी 
शताब्दी से १९वीं शताब्दी तक प्रचलित रहा । मधुसूदन दत्त ने बंगाल के निवासियों 
को गौड़-जन कहा है । विदेशियों द्वारा वांगला या इससे मिलते-जुलते नाम प्रचाश्नि 
हुए । श्रीरामपुर के मिशनरी प्रेस से कृततिवासी रामायण प्रथम बार प्रकाशित हुई थी, 
जिसके मुखपृष्ठ पर लिखा था--'की त्तिवास वाह गालि भापाय रचित । 


प्राचीन बंगाल की श्रधिकांण भूमि दलदल एवं मच्छरों से पूर्ण थी । यहां के 

हनेवाले कुरूप, काले, कुरुनियुक्‍त, भद्षयाभद्य-ग्राह्दी एवं असब्य जंगली थे । बंगाल 
देश में आर्य सम्यता सर्वप्रथम जेन-श्रमणों ने पहुँचायी । जैनों के प्राचीनतम ग्रन्थ 
श्राचारांग-सूत्र में उल्लेख है कि जब महावीर जी (छठी शनी ई० पू०) राद्र एवं 
सुह्य देश में धर्म-प्रचार के लिए गये, तो वहाँ के निवासियों ने 'छू-छ' ध्वनि क 
इनके पीछे कुत्ते दौड़ा दिये | अहिसा-प्रिय जैन भिक्षुकों को भी दुश्चर राह देश- 
वासियों एवं कुत्तों के डर से बॉस की लाठी लेकर चलना पड़ता था ३ ऐसरेब- 
आररण्यक, ऐतरेय ब्राह्मण, वोधायन-घर्मसुत्र, महाभारत, शीलांकाचार्य क्षत आचारांग- 
सूत्र की टीका-के अनुसार यहाँ के निवासी क्रमशः पक्षी, दस्यु, रंंकीर्णयोनि, (आंशिक 


१. सुकुमार सेन--वाड गाला-साहित्येर-इतिहास, पृ० २। 
शलेन्द्रकुमार घोष--भारत-ज्यो ति---वेशासख २७, १३६५ वंगार 
अभ्युदय । 

है. शाचारांग सूम--१-१-६-४ (८३ से ८६ छन्द) । 


॥] 


लेख--गौड़ेर 


बडे 


धृर्वाचल-परिध्य ५३ 


गार्यीक्षता 7) स्लेच्छ और अनाय बताये गये हैँ ।१ यहाँ की निग्न-जातियों में 
नृतस्ववेत्ताओं ने कियान (तिब्दत वर्मी) लियाद (आरस्ट्रिक)) और द्रविड़ जातियों का 


. 


रक्‍त-सम्बन्ध खोज निकालने का प्रयास किया है । 


मौर्यकाल से ही आये सम्यता का प्रधार पू्र की ओर जोर पक चला थे 


| ० का मिदास # प्र न सेकों घ असस- 
गुप्स्नाल भे परराणधदः संस्पुति पृग मिदागर #खला। पालन्चणशांय बराहनयासका ने कई 


दि 


शत्ताव्दी तक बंगाल पर राज्य किया। उनके पश्चात्‌ सेनों के राज्य-काल में स्मृति- 


फललल कक २२४० लाभ ५) भनों मी इत्कइडज पडा अलॉफिशतर शविः 
शासित हिन्दू-यर्म में विशेष प्रसिप्दा लाभ की । सेसों को परास्त कर भस्लिस शक्ति 


दगाल १ आधार दार सका था । 


आचान उदासा : 
उड़ीसा राम्य सोच प्रदेशों से मिस कर बचा शे+-[१2) उठ या प्रोड़ या 
औड़, (६२) उत्हाद शोर (३) कालिंग । ये तीनों नाम पुरानी सीन जातियां के 
| प्रल जानिय ड़ ८ 5 थी १53 (2 
साम के आधार पर # | वा लगे था उत्ताल जालिया अब या ता लष्स हो गया | अथवा 
आमसात्‌ पार ली गयी है । उड़िया खोगों की शरनी भी उत्कल एवं कलिंग नामों के 


भमनेए्र नये विश्ययियालय अपने साग हे साथ उलाल विष जोर 


) +्ठ 
हुए है। यहाँ जो पृरूफार दिये जाते हे उनगत नाम कॉलि|ंग होता है ।* विद्वानों का 
मन # कि झोकक्ल एवं प्राइड्श द्रबिट शब्दों से सकल उत्कल एवं ओट शब्द 
बने है। शा० हरकृष्ण मेहताव फत्मट् के शब्द प्रोवष्लगार (कूपक) एवं सेखुगु 
गब्द ओडिडस है 
श्रमिक बनाने हैं । इसो प्रकार वे लिलका कील के दक्षिणी तट पर बसी हई जाति 
बयुस और पर्गलिग असवा बंगलिजी संग सम्बन्ध कॉलिंग जानि से जोड़ते प्रतीत 


० 


झोट्ू--इस अदेश की आचीन सीमा सहानदी को घादी एवं सबर्भरिक्ष मंदी 


। 

ि 
हा 
4 


इसके ग्ंनर्गत कटक, सम्भलपुर के जिले सथा मेदिनीपुर का मुछ अंश 


ब्राता है । इसके पश्चिम में बोड्वाना, उत्तर में जमवुर शरीर शिहभुम के बन्य-पर्वतीय 


दाज्य, पूर्व में समुद्र गुदं दक्षिण में मंजाम की स्थिति थी। प्रत्नापी राजाओं के शासन- 
काल में सीमा वा विस्तार भी ही जाया करता था। क्री नोलकंठ दास ने शओोड़ देश 


29 “१ | 


१. ऐतरेय शआ्रारण्यक (२-१-१), ऐेनरेय ब्राह्मण (७-१८), बीधायन धर्मसुत्र 
(१-२-१४), महाभारत (सभापर्य, ३०-२५) विशेष विवरण के लिए देखि 
लेखक का ग्रंथ --कूत्तिवासी बंगला रामायण भौर रामचरितमानस का तलनात्मक 
अध्ययन, पूृ० ३,४ 


डा० मायावर मानसिह--हिस्ट्री श्रॉफ़ ओरिया लिट्चर, पूृ० ६। 
« डढा० हरेकृष्ण मेहताब--हिस्द्री श्रॉफ़ ओरिसा, पृ० १। 


नि 


है 


५3 रमघरितमानस भ्रीर पर्वॉचलीय 'रामकाश्य . 


को बौद्धों का उट्डीयान देश बताया है ।' 

उत्फकल--यह प्रदेश बालागोर से लोहारठागा तका रची झोर सस्जुजा 
(म०प्र०) के बीच था। यह उत्तर एवं उत्तर-पुर्व उड़ीसा का क्षेत्र था। उत्कल जाति 
कपिणा(करसाई) नदी तक फैली हुई थी । वालासोर के पण्टित लोग उल्तलल शब्द का 
श्र्थ बताते हैं उत्‌--कल#कलिता कटा हुम्रा | गंगा की घाटी से कटा होने के 
कारण इसका उत्कल्न नाम श्राख्यात हुआ ।* 

कलिग--हुंटरः कलिग को गोदावरी श्रौर महानदी के टेल्टा के मध्य-्भाग 
में स्थित मानते हैं। टा० मेहताब हुएन्त्साँग के वर्णन के श्राधार पर लिखते हैं कि 
यह दक्षिण-पश्चिम में गोदावरी श्रीर उत्तर-पश्चिम में इावती की शासा गाग्रो लिया 
के बाहर नहीं था । यह पश्चिम में श्रान्ध और दक्षिण में घनकटक से जुड़ा हुम्ना था । 

उठीसा में एक-दो श्र भी नाम प्रचलित रहे हँ--कोंगद एवं ज्रिकलिंग । 
कॉलिंग और झ्ोड़ को मिलाकर कोंगद कहा जाता था। यह राज्य नया था, जिसके 
श्रन्तर्गत पुरी का दक्षिणी भाग और गंजाम थे। त्रिकलिंग के विपग्र में विभिन्न मत 
हैं, डा० मेहताब का मत है कि कलिग के राजा कभी-कभी अपने को कलिग, उत्कल 
एवं कोंगद का राजा मानकर इसी देश को त्रिकलिंग कहते थे, किन्तु वे सच में 
तीनों के राजा होते नहीं थे 

१२वीं णताव्दी में गंगवंगी राजा श्रनन्तवर्मा चीड़ गंगदेव ने सभी पृथक 
प्रदेशों को एक शासनसूत्र में बाधा था | इन राजाशओों' के शासन में उट्धिया-भाषा का 
जन्म हुआ एवं जगन्नाथ को केन्द्र मान कर नय्री संस्कृति का भी बिकास हुआ । 
जब गंग-बंशीय राजात्रों की राजधानी कलिंग नगर से कटक हो गयी, तो उत्कल 
अश्रवा श्रोड़देश का महत्त्व बढ़ गया श्ौर धीरे-चीरे कलिंग नाम लुप्त हो गया । 
€९-१०वीं शरती के लेखों में श्रोड्र श्रथवा श्रोड नाम प्रयुक्त हुए हैं, कालान्तर में इन्हीं 
शब्दों से श्रोड़िशा श्रथवा अंग्रेजी का 07552 नाम प्रचारित हुआ । 

स्वयं रामायण-लेखक बलरामदास ने कहा है--भरतखण्ट में उद्धराप्ट्र पृथ्वी 
का सार है । इसी को पुराणों में उत्कल देश कहा गया है । 3 

भारतखण्डरे. उड़राष्ट्र सारामही । 
उत्कल देश नाम पुराणे याहा कहि ॥७-१॥ 

"वैदिक साहित्य में उड़ीसा के किसी भी नाम का उल्लेख नहीं है। कुछ चिद्वानों 

के मत से कलिंग का नाम ऐतरेय-ब्राह्मण में है। महाभारत में कलिग, ओड़, और 





श्री नीलकंठदास--सभापततीय भाषण, पृष्ठ ६। 
श्री हंटर--हिस्ट्री ऑफ़ श्रोरिसा, पृष्ठ ३। 
वही, पृ० ४० | 

डा० मेहताब--हि० श्रॉफ़ श्रोरिसा, पृ० ४। 
बही, पृ० ७। 


व्र्‌ छा 0 >> 
क है छः 


छः 


दो 


पर्दांचल-परिवणय १५ 


उत्कल का उल्लेस है। शान्तिपर्य में कालिंग के राजा चित्रांगद की कन्या के स्वयम्बर 
का वर्णन है। द्रीपदी के स्ववस्थ॒र में कॉलिय का राजा उपस्थित था। श्ुतायु: नाम 


का राजा १० हजार हाथी ले कर पांडवों से लट्ा था। प्रजुन ने भंग, चंग और कलिंग 
की यात्रा की थी । महाभारत में कलिंग-निवासियों को द्वप्रिय मिन्तु साथ हो दुद्धे मं 


भी कहा गया है, शायद इसलिए कि उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया था । 
के द्ज्ारत थाये १5 कण ख्र मनन अन ण हि का 
उइत्वाल गौर आड़ नाम कम गाय हूं । कप द्वारा उत्तललाया हत। हरान कक 


उल्तेस हुमा है । उड़ या उड़देस के लोगों में युद्ध में पाप्टवों का साथ दिया था । 
स्पप्ट है कि महाभारत के रचता-काल में उड़ीसा के त्तीनों विभाग विल्कुल 
स्प्दथे । 
बौद्ध जातकों में कॉलिंग और उद्काल के; साथ ही उक्कल या श्रौपफल जाति 
ओर देश कय भी वर्णन ई 
भपिष्पपू राण, मत्य-पुराण एवं ब्रायपुराण में फ़्लिंग का नाम ग्रामाडे। 
ही फलिंग थी बाभा भी बशजिन की थी | 


हा 


बीधायन मे बंगाल के साथ 
पूर्वांचल की भौगोंलिक-स्थित्ति : 

पूर्वानल बन, जल्तु, नदी, श्रादिम-जातियों एवं रानिज-पदार्थ से सम्पन्त 
मानसूनी-जलवायु का प्रदेश है । 

असम का क्षेतरझल्ल २,३०,१८० ब० किलो०, जनसंरया ११८ पारोट्र है। 
इसके उत्तर में भूटान और तिब्बत, पूर्व में करद्मा तथा सणिपुर, पश्चिम एवं दक्षिण- 
परिनम में बांग्लादेश और जिपुदा है। इसका सामसिकः महत्व है । चीन, भूटान श्रीर 


पे रा प रा _ घ्े ० े ब्भ््क, 
ब्रह्मा का जाने बाल व्यापारिक माग यहां ते शाकर जाते है । 
व हु हि 
इसका आधा भाग पहाड़ी और झ्राघा भाग मैदानी है । बहुत बड़े भूभाग पर 


बन हूँ । यहाँ अनेक प्रकार की जलवासु के बन है । पानी बहत बरसता है, समस्या 
सिचाई की नहीं अपितु ग्रतिरिकत्त पानी के निकास की है । अफ्रीका को छोड़ कर अन्य 
कहीं ऐसी वनस्पति, जीव-जन्तु एवं पशुपक्षी नहीं # । गेंडा, हाथी, जंगली भेसे, मेठन 


(जंगली सांड) अनेक प्रकार के हिरण, भयंकर सांप, ग्रजगर, चीता, बाघ आदि जीव- 


जन्तुओं से इसके बन-प्रदेश भरपूर हैं । यहां अनेक प्रकार की ग्रादिम-जातियाँ मियास 


करती हैं, जिनकी जनसंस्या का प्रतिशन तीनों प्रदेश के प्रतिशत से अधिक है । 
बंगाल का क्षेत्रफत ८६, १६२ ब० किलो ० है और जनसंसरया ३०४६ करोड़ है । 
पश्चिम में विह्वार, पूर्व में बांग्लादेश और श्रसम, उत्तर में भूटान और 
सिविकम के राज्य तथा उत्तर-पण्घिम में नेपाल की पूर्वी सीमा और दक्षिण की ओर 
लहराता हुआ महासागर है । 
अधिकांशत:ः नदियों की लायी हुई कछारी मिट्टी से बना है । केवल उत्तरी 





१. श्री हंटर--हिस्ट्री ऑफ़ ओरिसा, पृ० १०--श्री एन० के० शाह की पाद-टिप्पणी । 


अफनिनना के क-कनन किक नल००+ शक 


श्र ह रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाध्य 


तथा पश्चिमी भागों में कुछ ऊंचाई है ।- उत्तरी भाग नेपाल, सिक्किम तथा भूटान 
का निचला प्रदेश है। पश्चिम-की उच्चभूमि छोटा नागपुर का पठारी भाग है । 
मैदानी भाग में नदियों का जाल़ बिछा है। डेल्टा प्रदेश में सुन्दरवन महत्त्वपूर्ण है । 


अधिकांश” वन साफ कर खेती की जाती है| जूट श्रीर चावल की उपज महत्त्वपूर्ण है । 


लोहा, चूना आदि खनिज पदार्थ भी पाये गए हैं । 
: उड़ीसा का “क्षेत्रफल १,१५,७५१ व० किलो ० एवं जनसंख्या १७५ 


करोड़ है । 


* इसका आावे से भ्रधिक भाग दक्षिण-पश्चिम तथा उत्तर में स्थित ऊंचा भूभाग 
है । पठारी भाग बहुत पुरानी चट्टानों से निर्मित है । धरातल के धसाव के कारण तटीय 
मैदानों का निर्माण हुआ है । नदियों ने भी पठार को काट कर मंदानों का निर्माण 
किया है । जल-बृष्टि की अधिकता के कारण साल, सागौन, शीशम, वाँस आ्रादि वृक्षों 
के मानसूनी बनों से यह प्रदेश झ्राचछादित रहता है । कई उपयोगी लकड़ियाँ एवं लाख 
इसके वनों से प्राप्त होती हैं । इसके ४२.३० प्रतिशत भाग पर वन हैं। खनिज पदार्थों 
का भी प्राचुये है। यह सुन्दर प्राचीन मन्दिरों का देश है । 


पूर्वांचल के जन और उनका प्रभाव : . 

आदिवासी' शब्द पृथकतावादी है, इसमें राजनीति की दुर्गन्ध श्राती है । जब 
ग्रनेक जातियाँ भारत के बाहर से ही आती रहीं--ऐसा माना गया, तो केवल श्रर्व- 
सभ्य जनों को ही आदि-बासी किस आधार पर माना जाए ! श्री भगवानदास केला” 
ने इनके लिए श्रादिम-जाति शब्द का प्रयोग किया है जो कि भअंग्रेजी शब्द एता/ए९ 
का श्र्थ-योतन करता है। ये जातियाँ अभी भी तो सम्यता के विकास-क्रम की आ्रादिम- 
अवस्था में पड़ी हुई है । | 
| अपने देश के आदिम-जनों को २ १२ समूहों में विभाजित किया गया है। 
पूर्रांचल में ही भारत के आदिम-जनों का प्रतिशत सबसे अधिक है, सम्भवत: इन्हीं 
के कारण यह प्रदेश ब्रास्य-प्रदेश कहलाया और यहाँ की यात्रा वर्जित की गयी। 
झादिम-जनों का प्रभाव भाषा और धर्म दोनों पर हैः। असमीया, वँगला श्र उडिया 
भाषाओं प्रर ही नहीं हिन्दी आदि अन्य भारतीय भाषाओं पर भी इनका प्रभाव है। 
धर्म के लेत्र में शिव और णक्ति से सम्वन्बित रवतमय-उपासनाओं का प्रयोग भी 
श्रादिम-जातियों की देन बताया जाता है । इस दृष्टि से 
आवश्यक हो जाता है । 

श्री डी० एन० मजुमदार ने भारत की श्रादिम-जातियों की खोज का कार्य 
जटिल बताया हैं| इन जातियों का वर्गोकरण तीन दृष्टियों से हो सकता है--भौगों- 


आह मीनन ललित लिन मल 


इनका परिचय प्राप्त करना 


“५, *- श्री भगवानदास केला--हमारी झ्रादिम-जातियाँ, पृ० १०-११ । 


मत 


भर | डे * श्छ 
पूर्यतल-परियय * ५ 


लिए, रत-सम्यग्पित और भाषात्मक । तीनों हो इस्दियों से अध्ययन-यर्य कठिन है 


रै 


साय 


सयोकि प्रागैनिह्ासिछ-पुम से हो झादिम-जानियां याता करती ग्ह्ी है । उनमें 
हा एवं पाररारिक सापाओओ अबबा उसके शब्दी की 


पा 


>टरत 7ध55..3 पन्जुऋ आफ 
पद १३ कक हु ७ 4६ +:७ * २ ह। 


क्रय टिक कक मर्या मो रत श्ध भाषा: ध्टि से गफादम 
त्नी +7चल। छ्वया सदा ! हि ब्रा 5 मु र्ज़ाः सा रबस ः सादा का है सछ है! 
हसी ग्न्य प्रबल-जाति के माय सी गया है “जम फ्ि में जाग्रा। उंड़ोासा व 


शक हा 


लॉजिया मौसो और गदयों में मंगोलों बनावट वायों जानो है, उसको इस बिजेसता 
हु बसा सपना अंजान 
का कारण बसा सपला काइच | ) 
रू _ है रा 
मा, साउवरदद, सरकार, हेमसगाप, हदन, गुहा, सेजुमदार आदि 
हे हट ई॒ ्ि 
५ ४ [ः आशिक, ; गा गा म 2... मक 
ग्रनेना धिद्ानों मे प्राश्िमि-जासियों फे सर्मोकारण ग्रादि जत प्रयास किया है । दाए गहा 
६ श्र सम्मा हाफ अपर ड््ड 5 ४3 
रस की प्रजातियों [८९९५) के सुर छूट भागा मे बांदा के ++ (१) निगश्निददो, 


[ 
२) प्राथभिव-दलियायतर [शिक्ताए-धफ्ञाणेएंतं ), (5) मंगीलाएए, (४) भुमब्य- 


रु 


६१ नक या 
|| | जे 2 


९ 
न 


नी बह 
हि 


5 लेन % कया हे साडण इक हा फिर परक: नर्मा 

जतादियों से पाह्ट्मरिंग-मिलन होने पर भी गृछ रथानों पर उुछ जातियां 

गुगों से अपस्यिसिय जीवनेयावन करती हुए शान रत, दापा झौर बरकारों के रक्षा 
कर सभी है 

गे हटा रफे नं हे आर ऋ्छ्टा 5 प्ग्त 7 सादिः ु मः ॥ मीन भागी भें धादा 

४ (2५ *३ नाल (7१ टद्स कं २ $००,९६$ + +%६८« 

दि ५ न्‍ी. जी +े न्जप द व न पर 

हे-+[ २) उसतेनयर्यीअदेश, (२) संब्यतरेश ग्रोर (६) दक्षिण-प्रदेण । हमारा 

5 कत्ल ग्रे 5५०:७ कक डक गः ० 

पृवाचिल प्रदेश बेखबल प्रथम दो भागों से सम्खन्धित है, बलान यहाँ गेबल हन्क्ी दो 


7 रई 2 
गन 


भागों का बर्णम होगा । उच्दरो-पर्ची प्रदेश मे शिदिकस मे लेपया और संगम सीमाम्स 
के बुत लूगाई आदि कई खाया ब्यगित झाचे है। थे प्रसस को दर्घम पहाड़ियों और 


४, 


5 व 
हिमालय के दक्षिणी छालों पर बसे पूर्वो प्रदेश के पश्चिमी-नाग में भी 
असंरय जंगली जानियां बसी हट 2। गुवानियें | सवर्णरी ) में। पश्चिम भे शाका 


+ 


दफवा, मीरी झादि जातियां है। डिहांग और सोहिनस सादियों के मध्य भिल्‍्मी ओआई 
पूर्व में दियारा तथा मेच जातियां है । वर्मा देश में पूर्व को बोर सद्िया के सीमान्त 
में सामती तथा सिकुसकों लोग है । और खागे पूर्व में समितुर तक घनेसिरी (बनश्री ) 
से लेकर श्गमा पहाड़ियों सके नंगा लोग निवास बास्ते है - इनमें: २१ भेद है । असम 


में आदिम जानियों के बे शिश्य एवं बाहरूय मे कारण ही श्री ट्रेम बरुपा ने 


उसे जाति 
एवं झादिगजादि-समूह का जीवित संग्रहालय कहा है । 


मध्यप्रदेग के आदिम जन अभिक्रांशत: नर्मदा और गोदावरी नदियों के 


री4 ५ 


ध्यवता पव्तोय-भाग में बसत है। संजाम जिले की जबर, गठव और टोम्बो, 


4. ली डो० एन० मजुमदार और मदन -एन एंट्रोडक्‍्णन ट सोशल पम्श्षोपोलोजी, 
आ च्छ है 


पूृ० २५४७-५६ । 
२ हेम बच्चा--दि रेद रिवर एंड दि ब्लू हिल, प० ५६। 


श्घ रामघरितमानस श्ौर पूर्वांचलीय 'रामकाव्य 


उड़ीसा के पर्वेत्तीय-भाग में हो तथा भूमिज, छोटा-नागपुर के पठारी-भाग में संथाल, 
ओरॉव और मु डा-जातिएँ उसी हैं; सब्यवर्ती पहाड़ी श्रेणियों के केन्द्र और पश्चिमी- 
भाग की सबसे मुख्य जातियाँ कोल, गोंड और भील हैं।' 

इन तीनों प्रदेशों में रहने वाली श्रादिम-जातियों को रक्त एवं भापा-परिवार 
की दष्टि से चार भागों में विभाजित किया जा सकता है--( १) नीग्रो, (२) निपाद, 
( श्रास्ट्रिक) , (३) द्रविड़ श्रौर (४) किरात (मंगोलाईड) । हे 

(१) नीग्रो लोग मोटे श्रोंठ, चिपटी नाक, घुंघराले ऊन जैसे केश वाले और 
कृष्णवर्ण थे । श्रव शुद्ध रूप में ये केवल अन्दमान निकीवार में रह गये हैं । दक्षिण 
भारत की केवल कादिर, पतियान, इरुल एवं कुरुम्व जातियाँ इस वर्ग के अंतगंत कही 
जा सकती हैं। हटन श्रसम की नगा (अंगामी) जाति के साथ इनका रक्‍त-मिश्रण 
मानते हैं ।* ये लोग भाषा एवं रक्त की दृष्टि से श्रपना श्रस्तित्व खो बेठे हैं। 
भारतीय-भाषाओ्ं पर इनका प्रभाव नहीं रह गया है । 

(२) भारत की श्रनाय जातियों में निपाद-बर्गीय जातियों का ही प्रभाव 
अधिक महत्त्वपूर्ण है। इनका रंग काला, नाक चपटी और सिर लम्बा माना गया। 
इनकी एक शाखा सिहल में वेहा या व्याध है । इनके दल वर्मा, मलय, पूर्वी द्वीपों 
एवं आरास्ट्रे लिया तक पहुँचे थे । भारत में निपाद-जातियाँ मुख्यतः मध्य-भारत में फज्ी 
हुई हैं । उड़ीसा की भूमिज, मु डा, शवर, संथाल, हो, कोरा खड़िया, खरवार, गदब, 
जुआंग, परजा श्रादि जातियाँ इसी वर्ग की हैं । बंगाल में भी मुंडा, संथाल, खड़िया 
और भुट्याँ आदि निपाद-वर्गीय जातियाँ हैं। असम की खासी जाति का मूल स्पष्ट 
नहीं किन्तु इसने निपाद-वर्गीय भाषा अपना ली है। 

(३) दक्षिण-भारत के तेलुगू, तमिल, कन्नड़, मलयालम, तुलु और तोदा भादी 
लोगों में द्रविड़ रक्त है। उड़ीसा के ओराँव, खींढ़ (श्रथवा कन्ब) गोंड और 
कोंडाडोरा द्वविड़-वर्ग की भाषाएँ बोलते हैँ | बंगाल में भी ओराँव श्र गोंड हैं। 
ग्रसम के मालतो-भापी इसी वर्ग के हैं । 

(४) किरातों (मंगोलाइड) का प्रभाव भारत पर बहुत कम है, किन्तु असम के 
समस्त प्रदेश तथा वंगाल के कुछ अंश पर ये छाये हुए हैं, इसलिए पूर्वांचल के लिए 
इनका अध्ययन महत्त्वपूर्ण है। इनकी दो शाखाएँ थीं--तिव्यती-चीनी एवं तिव्बती 
ब्रह्मी । तिव्वती-ब्रह्मी भाषाशओ्रों का प्रभाव असम पर अधिक है । भारत में मंगोल 
जातियों को किरात कहा गया, महाभारत में विदेह राज्य के श्रागे किरात का वास- 
स्थान वतलाया गया है। मनु ने किरातों को ब्वात्य क्षत्रिय कहा है। कालिका-पुराण 
(३६-१०४] में यहाँ के निवासियों को किरात बताया गया है, जिनके सिर घूटे हुए 





१. थी भगवानदास केला---हमारी आदिम-जातियाँ, ५, ६ से 
».. ३ हेटत--क्रास्ट इन इंडिया, पृ० ३। 


पूर्वांचल-परिचय ड्€ 


और रंग सोने ऊँसा पीता है । नेपाल, सिक्किम और जिला दार्जलिंग (बंगाल) तथा 
झसम में किरात जाति के चीनी-तिब्बती भाषी लोग बसे हुए हैं । चीनी-तिव्वती परि- 
घार की बाई भाषाएँ घहल ही झल्प संस्या वाली जातियों के मध्य प्रचलित होने के 
बारण महत््वहीन हैं ।* इस भाषा-परिवार को दो भागों में विभाजित किया जाता है 

१. तिझ्त-अह्ली, २ घ्यारी-चीनी । नेपाल, जि० दा लिंग (बंगाल) और बसम 
: की बहत-सी भाषाएँ तिब्वती ब्द्यी हूँ, केवल प्रसम के पूर्व में जहाँ गामटी बोली 
जाती है प्यामी-त्रीनी परिवार भी हैँ, शसम की एक विफेसा शासक जाति प्राहोम 


श्ाया-एरिवार पे जार 3 रक 
दंत सम्बन्ध सा भाया-परिवार की टुसा भारा सं हूं । 





उत्तर बंगाल, पूर्व दंगाल (वियुरा राज्य), कसम की द्रह्मपुत्र घाटी, गारों 
पहाहियाँ कौर कछार जिला में घोट़ो लोग रहते है । बोटो जाया के शन्तर्मत के 
आदिम-जातियों की बीलियाँ सम्मिलित है। उत्तरी असम के मीमांत पर प्न्‍्त 
तिब्वती-म्रह्मी स्ादिम-जातियाँ मीरी और धफला रहती है। नगा-लोगों की अनेद 
बोलियाँ हैं जो परस्पर भिन्‍न हैं । मगा-जगमों के दक्षिण में निब्बती- कुकी -नीनी 
रहते हैं। मे छहरी भापा-यरियार से सम्बन्धित है, इनमें प्रमरा हैं मंधड या मणिफ्रों | 
च्े सुर्सस्कृत और शिक्षित है तथा शनाश्वियों से 


है 

वष्णव हिन्दू है। बंगाल में लेपचा, 
मंग और चकमसा [शान माँग, सोग दा ग्रव॑ ग्रह्मी भाषा में सरदार है. यह 
जाति गाय॑-मंगोल मिश्रित है) ग्रादि प्रायः बौद्ध धमविलस्वी जातियों के श्रतिरियत 
बोडो, मेच, फोच, कचारी, राभा, गारो झादि जातियां नी हैं, जो कि प्रिपुरा में 
शा कार बसी थीं । 


+। 


फिराती भारा हा प्रभाव श्सम-बंगाल तझ ही सीमित है फिन्न्ति इसके कछ 
चिह्न गोंट, माहिया श्रादि में भी मिल जाते है ।? न्‍ 

ग्रसम की किराती बंशलता को डटा० टिम्बेश्वर नेझ्ोग ने इस प्रकार 
वर्गक्नत कर प्रस्तुत किया है, जो कि असम्पूर्ण है । 


(१० ३० देशिए) 

आादिम-जातियों का प्रभाव--मिन्द्र दान, पनर्जन्मवाद-विश्वास, हस्तीपालन 

आदि अनेक बातें झादिम-जनों की देन वतायी जाती हैं। उपासनायों मे रक्त, मदिरा 
ओर नारटी का प्रयोग नी इन्हीं फी देन बताया जाता है । 


झ्रादिम-जनों की अनेक जातियों में नर-बलि की प्रथा रही है। नथाओं में 


विवाह-बोग्य उसी को समझा जाता है जो दो-चार हत्याएँकर लेता है। नंगा 





१. सुनीतिकुमार चटर्जी--भारत की भाषाएँ और भापा-सम्बन्धी समस्याएँ, 
पृ० २२ | 
वही, ट्राइवल लेंग्वेजेज़, पृ० ७१, पुस्तक---दि आादिवासीज्ञ । 


का 


थी श्यामाचरण दुवे--मानव और संस्कृति, पृ० ६७। 


जर्जर 
नि 


३० रामचरितमानस और पूर्वाचलीय रामकाब्य 


मंगोलीय 


तिब्बत-श्रह्मी टाई-चीन 


| | 


तिव्वत-हिमालय उत्तर-अ्रसम अ्रसम-न्रह्म खामती, फाकियोल टाई-ण्याम 
| | 


| 
भोट तिब्बती 








लि िलल लत कर अजित ले 


| | 
मीरी मिश्मी आवोर डफला बोदढो नगा कुकी-चीन 


| | । 
आश्रा, | 
लोटा, ककी 
आदि मणिपुरी 


| 

| 
कह लालंग. राभा उतीया कोच - हा सालों मिकिर 
लोग सृष्टि, रोग श्र वात-बुष्टि के देवताश्ों को संतुप्ट करने के लिए वलि देते रहे' 
हैं। कुकी लोग नगाओं से भी श्रधिक हिंसक हैं | ये भी शत्रुश्रों वे! सिर काट लेते 
हैं, थे युद्ध के लिये रादेव श्राकुल रहते हैं। ताम्रे श्वरी-देवी के मन्दिर में कुछ श्रादिम-. 
जातियाँ नर-बलि देती रही हैं, इसी कारण इस देवी का नाम “कचाईखाती' (कच्चा 
खाने वाली) प्रसिद्ध हुआ | खासी जाति में 'उथ्लेन! नामक सर्प देवता के नाम पर 
नर-वलि दी जाती है ।” वलि के लिए कोई व्यक्ति मन-ही-मन चुन लिया जाता है 
फिर एक दिन मन्त्र-पूृत हो कर बलि देने वाला व्यक्ति लोहे के अतिरिवत किसी 
धातु के श्रस्त, लाठी आदि से वलि-पान्र पर आकस्मिक आक्रमण कर उसे गिरा लेता 
है श्रीर चाँदी की कीची से उसंके केंणाग्र एवं नख काट लेता है | उसके नथनों से रक्त 
निकाल कर सर्प-देवता को अ्रपित करे देता है। उड़ीसा की कन्ध-जाति नरब॒लि 
एवं शिलुहृत्या के लिए प्रसिद्ध रही उड़ीसा में आज भी कई ऐसे स्थान 
हैं जो उन व्यवितयों के नाम पर हैं, जिनकी कभी वलि दी गयी है। नरबलि को 
मेरिश्रा कहते हैं ।* यह प्रथा उड़ीसा में १६९४८ ई० तक चलती रही ॥३ अब नरवलि 
श्री महेश्वर नेश्ोप-- पुरणि अ्रसमीया साहित्य, पृ० १०६ । 


श्री भगवानदास केला--हमारी श्रादिम-जातियाँ, पृ० ६० । 
श्री खनस्त पद्मनाभ पद्ननायक: --उपेन्द्र भंज-परिचय' पृ०.३२। 


ज्ण >0 २७ | 


के स्थान पर भेंसों वा दथ होता है । 
प्रादिम-मातियों वी रखत-पिपासा का प्र 

हिन्दू-देवतापोों को भी उन्होंने अपने ढंग से ही 

हमें प्रस्तुत झंस हे अगते सध्याय में सिलेगी । 


पूवचिलीय-नाग्ाग्मों पर प्रभाव--(£) 
झोंदोपरह 


| >--भमणण 


हु 

"जन 

न 
है 


बालो भाप 
प्रकार 


न -७ सारी ६५०५ 
गेल एस अर 


कप 
कक चमक के 


कप बाद हसा 


[एह शट़ा फल 5जान.जाह 


ल्यि दा रंग 


सीव-भाषा 


पर्यान 


सोना रगा है। मण्य जर 
वसा गाया #% ॥।॥ श्ं 


(४ 


(जाई) च्ण्ना 
सेना का 
नाना) 


मसाण्ण साना शा वात झा 


23७०5 


रे 


2 


हिन्दी 
घ्स्द 


22844 श् 
रे अल किट: क्री शाही 55 
हैं, प्रदेश में भी तहीं-पक़ी बाया 


यह शा साय भा पा खापदश्त ४ न || | 
सिर प्रभाव हे कलह अल दर्द ड्र्ज 
प्र।धश-प्रभाह-..- 57777 «- ग्र्मि प्रा रृ है रीक्रा 6] | 
गर, हॉलिद्रा हल्दी) सोसह़ पर साधारित माप यादि द्र 


रऋ 
र् 


भारतीय-भाषाप्रों में 
था द्रविट न्ग्रल ? || 
पिल्ला । २--द्रतिद दिद्ू 


सबित अटली, मे 


/ 


ऊ 


5 
प्र 


| 


है 


(त०-चिर) अर्स झट, 
३-अवबिटू खिन्त और शिन्त (तमिल झीर तेलुगु 
सान। ४-द्रदिट झोकदि (एक) ओर 


(सम्पूर्ण अथवा एक) , बंगला झीर उड़िया के गोटा का भी सही झर्ण है। 


द्रचिट्ट पल (समृह 


| पाल शंकर का प्रयोग स्सा जाता हट 


पवाचलाीय गाषाओओं में साग ग्ादि के 
में शोल, श्रममीया में जोल" (असमीया 


.++न+->+--+>+त 


छः फा + गे ह2॥ 


५१. 





न कल> »+3००- 


थ्वी बी०गी० मजुमदार ने कुछ वें गला-पढ्दं 


झो एपं 


8 । सुषश ब्राजा [वाद्य 


मद 
मान 


पिलला (बचना 


हड्डी 


ना 


व उनझी पूजा-पद्षत्ति पर पड़ा । 
पूजा । उनके इस प्रधाव ली भललस 


जिपादप्रभाय-- नियाक-वर्ग भें ग्राने 


भाषाएं महा गया #। मृष्दा भाषाएं तीन 


मी सिनदी, बंगला 
पिया में लिय-सूचहः उपकरण 
। चरमीगा भापा का सोलंग 


खासी भाषा 


इ मद [(वब्रांस) द 
बहिन तथा नाना । उडिया में 
), उटिया गअजा (दाया ग्रौर 


शक को, [ 
या प्रजा हु।सग्नव के 


कहा जाना 


म 


4 


५ 


गौर रु का बिद्स मे (गला 
धिहज्भापषा का प्रभात हे । 
, सोय, सॉस्किल, करबे ग्रादि शब्द 
) बंगला छेलेपिले, उट्धिया-- 
ब्रंगता और पअसमीया में सझ । 
दानों में) - छोटा, टंद, उ्टिया 
का गोद्टान, भसमीया में मोट 


द्रशा 


् 


कहा 


पु... 
हद; 


बंगला पाल, उड़िया पल का सर्द भी समृह है, असमीया 
| 
रस के लिए प्रयुक्त 


६--कान्नदट जोल, तेलग शोल 
ता है। बंगला-उठिया 


इस सस्व्ृत-जल से उत्पत्ग मानता 


को मूल द्रविड़ बताया है, उनमें 
कुछ णब्द मुर्के श्रममीया एवं उट्िया-भाषाओं में भी उपलब्ध हुए, उन्हीं का 
उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया गया है | देखिए--हिस्ट्री ऑफ़ दि बेंगाली लेंग्वेज, 
पृ० छह से ८६ । कुछ मेरी अ्रपनी खोज है 


२ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


है) । उड़िया में कम और सम्प्रदान की विभवित “कु तेलुगु के सम्प्रदान की 
विभक्ति 'कु' से गृहीत बतायी जा सकती है । 

किरात-प्रभाव--समस्त पूर्वांचल में डाक-खना के वचन प्रचलित हैं । ये 
वचन हिंन्दी-प्रदेश में प्रचलित घाघ भड्डरी की कहावतों जंसे हैं। श्री नगेन्द्रनाथ 
. चौधरी तिव्बती ग्डाग (0688--प्रज्ञा) शब्द से डाक शब्द एवं एक अन्य तिब्बती 
शब्द म्खान (!शीताथ) से खना की व्युत्पत्ति बताते हैं। वंग एवं डोम्बी शब्द को 
भी वे तिव्वती मानते हैं ।* 

पूर्वांचल में हस्व श्र का उच्चारण श्रल्प-परिवर्तन के साथ श्रो जैसा होता है । 
गारो भाषा में भी छात्र, गल्प और मन्त्र क्रमश: छात्रो, गोल्पो एवं मंत्रों हो जाते 
हैं । हो सकता है कि वेगला एवं असमीया भापाश्रों का इस प्रकार का ध्वन्यात्मक- 
प्रिवर्तत किराती-प्रभाव की देन हो (साथ ही इस वात की भी संभावना हैं कि : 
पाली प्राकृत की परम्परा में पूर्वांचलीय भाषाओं में ओकार श्राया हो और उनकी 
भाषा में छात्र के लिए छात्रो सुनकर गारो आदि लोग भी ऐसा ही उच्चारण करने 
लगे हों) । 

किराती प्रभाव सबसे अधिक अ्रसमीया-भाषा पर देखा जाता है। कामरूय 
तथा उत्तरी-पूर्वी बँगाल में च और छ के दन्त्य और ऊष्म-ध्वनियों के 'ह' उच्चारण 
में तो निश्चय ही किराती प्रभाव है। किराती भाषाओं की कई शाखाओं का 
अ्रसमीया पर प्रभाव पड़ा है, कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं--- 

आहोम' भाषा के ये शब्द अ्रसमीया में श्रात्मसात्‌ हो चुके हैं--वुरण्जि 
(इतिहास) रंगघर (प्रासाद), कारेग (ऊंचा पक्का घर) बोडो के बड़ा-बाचक मा 
आर छोटा-वाचक सा प्रत्यय श्रसमीया में प्रचलित हैं ।* वोडो का सिरि शब्द नदी- 
वाचक है--धनसिरी, सुवबतसिरी । गारो भाषा के कई शब्दों का श्रसमीया के शब्दों 
से साम्य है । 

गारो अ्रसम 
जाजोंग (चन्द्र) जोन (चन्द्र) (कश्मीरी भाषा में भी 
चन्द्र के लिए जोन शब्द का प्रयोग 
है, संभव है ज्योत्स्ना शब्द का यह 


तद्भव हो) । 
सोना (थैला) मोना (थैली) 
पिलाक (सब) बिलाक (वहुवचन-सूचक परसग्ग ) 


१. श्री नगेन्द्रनाथ चौधरी--डाकार्णव तंत्र, पृ० ७। 

२, डा० बाणीकान्त काकती--श्रासामीज इट्स फार्मेशन एण्ड डेच०, प० ५० । 

३. श्री वाणीकास्त काकती इसे किराती वर्ग की मलय भाषा के क-लु, व नलुत से 
उत्पन्न वताते हैं, जिसका अर्थ है बहुत--एस्पेक्ट्स ऑफ़ अर्ली आसामीज 
लिटरेचर, पृ० ११। 
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आ्रादिम-जातियाँ राम या क्ृष्ण से श्रपना सम्बन्ध जोड़े हुए हैं। उन्होंने श्रार्यों के द्रत- 
त्योहार एवं संस्कार-पद्धतियाँ श्रपना ली हैं। ओराँव श्रपना सम्बन्ध बन्दर से जोड़ते 
हैं, वे वन्दर का मांस नहीं खाते । राम के प्रति इनके हृदय में श्रगाध-श्रद्धा है, उनके 
प्रति श्रपमानजनक शब्द ये नहीं सह सकते ।* कोल भी शवरी के नाते अपना सम्बन्ध 
राम से जोड़ते हैं । परजा नग्न रहते हैं श्रौर नग्नता का कारण सीता का शाप बताते 
हैं। ऐसा ही गोंड कहते हैं । जुश्ांगों की स्त्रियाँ रात में नग्न रहती हैं श्रौर जाड़ें में 
श्राग तापती रहती हैं । कहते हैं कि उन्हें अपने सुन्दर वस्त्रों पर गब हुआ, इसलिए 
सीता ने शाप दिया। जुआंग पितरों का तर्पण करते हैं और गाय का मांस नह 
खाते ।* मॉडिया गोंड सीता को देवी के रूप में मानते हैं। अ्रसम के मिश्मी लोग 
अपने को रुक्मिणी के वंश का बताते हैं। मीरी और श्रावोर जातियाँ नामघरों में 
एकत्र होकर शिव-पावती की पूजा करती हैं। ईसाई-पादरियों ने रोमनलिपि एवं 
इनकी भाषा में बाइविल का अचार किया, किन्तु महाभारत एवं रामायण के प्रभाव 
की जड़ें इतनी गहरी हैं कि ईसाई-धर्म इनके वीच श्रसफल रहा ।* इन दोनों जातियों 
पर शंकरदेव एवं माधवदेव वैष्णव-संत्ों का भी गहरा प्रभाव है। मणिपुर की मैयेइ- 
जाति वेष्णव है, पुरुम भी इनके सम्पर्क में आ कर वैष्णव हो गये हैं, वे कृष्ण, राम 
एवं महादेव के परम भक्‍त हैं ।“ मातृसत्ताक गारो गन्दे तथा भक्ष्णभध्यग्राही होने के 
कारण रुग्ण एवं दरिद्री हैं, इनमें ईसाई-धर्म का प्रचार श्रधिक हुआ है । ये लोग भी 
कर्मफल झीर पुनर्जन्मवाद मानते हैं, इनमें शव-दाह की प्रथा है | कर्ण-छेदन, मुण्डन 
आ्रादि संस्कार भी मनाये जाते हैं ।४ नगा जैसे रक्‍त-पिपासु जन तक श्रार्य-देवताश्रों 
की उपासना करते हैं, निस्‍्सन्देह इनकी उपासना रक्‍तरंजित है। आहोम-जनों की 
बुरंजी (इतिहास) में लिखा है कि वसिष्ठ के शाप से इन्द्र ने दैत्य बन कर दैत्य-नारी 
से पुत्र उत्पन्त किया, इसी की सन्तान आाहोम हैं । गौहाटी से १० मील दूर वसिष्ठा- 
श्रम है। अ्रसम में आ्रार्य सभ्यता के प्रसार के लिए किसी वसिष्ठ नामक ऋषि का 
प्रमुख योग रहा है, क्योंकि पौराणिक गाथाश्रों में उनका नाम कई वार श्राया है । 
आदिम-जनों ने अधिकांशतः आरार्यों के ब्रत-त्योहार, देवी-देवता एवं संस्कार- 
पद्धतियों श्रादि को स्वीकार कर लिया है और वे अपने को हिन्दू मानते हैं, किन्तु अंग्रेजों 
को कूटनीति से इनमें पार्थक्य-भावना का विपवपन किया गया। देश का करोड़ों रुपया 


१ श्री जनक झरविन्द--भारत के आदिवासी, पृ० १२७ । 

२. श्री वेरियर एलविन--जुआंगों के देश में---संगम, (४-२०) । 

रे. डा० एन० सी० पेगू --दि मीरीज, पृ० ६२ । 

४. श्री तारकचन्द्र दास--दि पुरुम, पृ० २०७ । ः 

४. श्री वी० एन० चौधरी--सम कल्‌चुरल एप्ड लिग्विस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ़ गारो, 
पृ० १५-४३ । 

६ डा० वाणीकान्त काकती--मदर गाड़ेस कामाख्या, पृ० ३० । 
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पर उपयय किया गया, जिन्होंने भोतले-भाले निर्धन आदिम-जनों को 
धर्मान्तरित फर उन्हें पर्चिम-मुसापेक्षी बनाया, तथा उन्हें देशनतित से विरत करने 
की चेप्टा ढी गयी ।* प्ंग्रेश लोग इसाइयों हे प्रतिर्वित अन्य किसी को आदिम- 


जब 


जातियों के मध्य साने नहीं देते थे । थे उनकी संस्या अ्रतिरजित कर बताते थे ताकि 


५4 
हर 


सिद्ध किया जा सके कि थे हिन्दुओं से बिलग है तथा उनकी सॉंस्या भी बहुत अभ्धिक 
है । प्रद सरकार घवतों है, दिस्तु भारतीय-परम्पराओों से जोड़ने वाले श्रादिम-जनों 
के तस्यों को प्रोत्मादित कर उन्हें राप्ट्रभनत नागरिक बनाने में इस सरगगर को 
सफलता नहीं मिल रही है, दृ्गरिणाम सामसे है। दाजनीतिक नेताझों की सत्ता- 


हि 2५.५ ५क नकल कैजजक 87 कटे उ ००० हि जी सयवाद झ्र ही ५ त्त यों 
क्रम चखिपता एद बा पादिय 4 कामदा फााजा पृ पालस्य८ पद बामपंगवादी # राय्टु 2 तत्य 
पु यय ल्‍.» ३२३३४ हिल 
के घिरोतोीचन का भय समृपस्चित है । 


कं आक छापा कि दिए द्रतिए ए्यं 
संतेय में यही कहा डायगा कि विषाद, प्रति एवं किरात जातियों के भाषा 


है गरम गा प्रभाद करा ४575 ही व क्या ज्क फ््स | सीमा तक 
एवं उवासना-धारागं या प्रभार ग्राय-भायाओों एवं ध्म पर किसी सीमा तक अवश्य 
जि का रू न ः 
पड़ा है, इससे झ्लार्य-संस्क्ति थी प्रदल घारा बाही बाधित, फण्यित एवं प्रभावह्टीन 
था स्का >इकपड पाटिल ॥२० जोक टआय २2० क्रय अ्रयश्य कया फ्न्ति ब्रल्य पउर्ग 
नहीं हुई 8। उसने पु मंच मोटा का अनुभव प्रवश्म किया किन्‍्त प्रावल्य उगी 


पूर्वांचल फी सापाएं और गश्रवधी 


प्राथों के यूलक्थास के सम्बन्ध में श्रदी तक दो पर्नतातपूर्ण व्रियारधाराएँ 


प्रचलित हैं। प्रथम विवार्धारा यूरोगीग-विद्वानों ही #, जोकि श्रायों से अपने को 
#प्ित करने के लिए पश्चिम से पूर्व की शोर 


| ०५ रे 


संयतत बार भारतीयों से अपने को सके 
ध्रार्यों का अभियान बताते £# । दुगरी विनान्वास में देशभगित का झात्रह अधिक है । 


हर 


हम सथव भारताय बाहर से प्राय, भारत हमारा झअबना सूल देश नहीं है, ऐसा सोच 


कार मन पर झाधात लगता है, अत व टी 6 सर्पूग विद, ठॉ० फ्ेह्मिल तथा 7 छ भन्य 
विद्वातों ने भी भारत वो हो झायों दा बासरघान स्वीकार किया है। ईरान के 
मिवादी भी ग्रार्यों का भारत से पश्चिम की ओर बहिगमन मानते # ।* 

आश्चर्य होता है सह पदकर कि भारत में प्रजानियाँ बाहर से ही जाती रहीं 
यहाँ कोर्ट जाति रहती ही सही थी | दिन्‍्तु प्रथम सिचार्थारा पर बहुत कार्य हुआ है 
ओर अधिकांश नास्तीय-विद्वानू भी इससे ही सहमत प्रतीत होते है। अभी तक जो कछ 
भी खोजें हुई हैँ, सबका मूच-द्राबार यही है कि आर्य बाहर से आये । यदि यह सच 


हि] 


श 
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2. सन्त ईसा एवं उनके सह्चे अनुवाधियों के: बियय से कुछ नहीं कहना है किन्तु 

नासत में इसाइ-धर्म का प्रचार अधिवांशत: राजनीतिक-उह्ं श्य से हुआ है श्र 
बहुत कुछ भ्रव भी हो रहा है 

२. श्री धीरेद्ध वर्मा --हिन्दी भापा और लिपि- द० सं०, पृ० १६। 


$ 


३६ रामचरितमानस और प्‌र्वांचलोय रामकाब्य 


ने हो तो हमें अपने कई निष्कर्य बदलने होंगे। 


ग्रार्यों का प्रसिद्ध एवं प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद | ट्सकी रचना शताहिदियों 
पूर्व हो चुकी थी । ऋक संहिता के! सूक्‍तों की भाषा को श्रविकल रखने का सिर्स्सर 
प्रयास देखा जाता है । किन्तु झ्रार्यों की कथित भाषा में निरस्तर परिवित्तेन हो 
थे | भारतीय आयेभाषा-रिवार को विकास-क्रम की दृष्टि से मोटे रुप में तीन भार 
में विभवत किया जाता है-- 

(१) प्राचीन भारतीय आयभाषा । 

(२) मधच्य-भारतीय आयेभापषा । 

(३) नव्य भारतीय आयेभापा । 


शअ्रनायों के निरन्तर सम्पर्क से प्राचीन शारतीय ग्ारयंभाषा में निरस्तर से 
ध्वनि तत्त्व, शब्द ग्रादि आ रहे थे। तक्षशिला-निवागी आचाये पाणिनि ने उपनिपद- 
काल तक विकसित हुई भाषा को व्याकरण के नियमों में बाँध दिया। यही भाषा 
संस्कृत कहलायी | बैदिक-भाषा प्रदेश-प्रदेश में रूप-परिवत्तत करती गयी, कि्तु 
संस्कृत का व्याकरण-बद्ध रूप सर्वत्र एक-सा रहा, श्रतः संरकृत भाषा बहुत समय 
तक समस्त भारत की राष्ट्रभापा बनी रही 


संस्कृत-भाषा वेः जन्म के पूर्व ही देश में अनेक वोलियाँ प्रचलित थीं जिन्हें 
उदीच्या, मध्यदेशीया श्रोर प्राच्या कहा जाता रहा है। उदीच्या आधुनिक पेशावर 
प्रदेश और उत्तरी पंजाब की सापा थी। ब्राह्मण-प्रंथों में इस भाषा को शुद्ध माना 
गया है। प्राच्या के बोलने वाले वेदिक-मर्यादागों और सामाजिक व्यवस्थाग्रों से 
अधिक प्रभावित नही थे। इन्हें ब्रात्य कहा जाता था । इनके उच्चारण आदि के बारे 
में 'ताण्डय ब्राह्मण! में इनकी निन्‍दा की गयी है मध्यदेशीया भाषा दोनों के मछ 
की भाषा थी । 


गौतम वुद्ध ने अपने सिद्धान्तों के प्रचार के लिए जनसमाज में प्रचलित भाषात्रों 
को अपनाया । इससे इनका महत्त्व बढ़ता गया । पाणिनि द्वारा परिमाजित भाषा की 
और शिक्षित जनता ग्राक्षष्ट हो रही थी किन्तु सामान्य जनता व्याकरण की जटिल 
के कारण इरो अपना न सकी ओर उसके मध्य अनेक बोलियों का विकास होता गया । 
वोद्ध-सा हेल्थ अधिकांशत: पालि में लिखा गया। अशोक के शिलालेखों में पूर्वी प्राकृत 
का प्रयोग हुआ । 


पालि के साहित्यिक-भाषा हो जाने पर उसका भी सम्बन्ध जनता से छिन्न 
होने लगा और इस रामय देश में प्रचलित उदीच्या, प्राव्या और मध्यदेशीया बोलियों 
के विकसित रूपों पर श्राधारित प्राकृतों का जोर बढ़ चला । मख्य प्राक्ृतें थे हैं--.. शौ र- 
सेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री और पैशाची ! 


शुरसेन (मथुरा) प्रदेश के आसपास शौरसेनी प्राकृत बोली जाती थी । मध्य- 
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८ रामचरितमानस और पूर्वाचलीय रामकाब्य 


में अपञ्रश साहित्यिक भाषा थी। अ्रपश्रश भाषाएँ भी उदीच्या, मध्यदेशीया और 
प्राच्या भाषात्रों के ही विकसित रूप थीं | इन श्रपश्न शों में मध्यदेशीय शौरसेनी तथा 
प्राच्यदेशीय मागधी और अर्थमागधी अपभ्र शो ने ही व्यापक रूप से प्रसिद्धि प्राप्त की । 
शौरसेनी-प्राकृत के समान ही शौरसेनी-अ्रपश्रश उत्तर भारत की साहित्यिक-भाषा 
प्रतिष्ठित हुई, इसे नागर-अपभ्रंश भी कहते थे। १२-११वीं शताब्दी में तमिल प्रदेश 
को छोड़ कर समस्त देश की राष्ट्र-भापा होने का गौरव शौरसेनी को ही प्राप्त था । 
मध्यकाल के गहड़वार, चन्देल, चौहान, गुजर, चालुक्य श्रादि राजपूत नरेशों के बाहु- 
बल के कारण उन्हीं की विजय के साथ शौरसेनी-अपभ्रंश भी पनपता गया । इसी 
शौरसेनी-भ्रपञ्र ण से कालान्तर में हिन्दी (कब्रजभाषा) का विकास हुआ | शौरसेनी 
अ्रपश्र श॒ का क्षेत्र शौरसेनी प्राकृत के क्षेत्र से श्रथिक विस्तृत था। इसका प्रभाव पूर्वा- 
चल में रचित चर्या-पदों की भाषा पर लक्षित किया जा सकता है | इस अपभ्रण के 
अतिरिक्त श्रन्य प्रादेशिक अपभ्रश-भाषाएँ अपनी-अपनी परिधि में सीमित रह कर 
भी निरन्तर विकास कर रही थीं, जिनसे कि आगे चल कर आधुनिक भाषाओं का 
जन्म हुआ । | 

शुद्ध संस्कृत-भाषा सीखने के लिए सहस्रों सूत्रवातिकों को कंठस्थ करने की 
आवश्यकता होती है | व्याकरण की इस जटिलता से रहित हो कर शब्दों के मुख- 
सरल उच्चारण के कारण पालि और प्राकृत का विकास हुआ था, अपभ्र श॒ ने भी इन्हीं 
भाषाओं की ये विशेषताएँ झ्पनायीं, साथ ही कारकों के चिह्न, छन्द, ध्वनि रचना- 
रीति आदि में आमूल परिचर्तत' हुए । काव्य-चरणान्तों में तुक तथा भणिता के प्रयोग 
भी हुए ।* 

ईसा की १०-११वीं शताब्दी तक भारतीय-श्रार्य-भाषा आधुनिक काल में प्रवेश 
कर चुकी थी। इस काल में भी सर्वाधिक परिवत्तेन प्राच्य-देश की भाषाओं में ही देखे 
जाते हैं । उदीच्य देश की भाषा पंजाबी और सिन्धी ने म० भा० आ० काल दी 
ध्वनियों को फिर भी सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। 


पूर्वांचल का आर्यीक रण एवं आयेभाषा-प्रवेश 


महाभारत और पुराणों भ्रादि के वर्णन से प्रतीत होता है कि ईसा की कई शत्ताब्दी 
पूर्व ही पूर्वांचल में आर्थों की पहुँच हो चुकी थी । बौधायन-धर्मसृत्र जैसे अ्न्यों में पूर्वा- 
चलीय-प्रदेश की श्रोर गमन करने वालों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है । तीर्थ-यात्रा के 
अ्रतिरिकत अन्य किसी कार्य-वश जाने पर लोगों को प्रायश्चित करना पड़ता था। 
कारण यह जान पड़ता है कि वैदिक-प्रभाव के वहुत पूर्व ही राढ़, सुह्या और कॉलिंग 
की ओर जैन और बौद्ध भिक्षुन्रों का पदार्पण हो चुका था। वैदिक मर्यादाओं और 





१. राय रामतारायण-अ्रवन्तिका, नव० दि०, १६४५६, प० ४३५। 


पूर्वांचल-परिचय ३6 


शार्य-संस्कृति से हीन हो कर ये ब्रात्य हो गये थे, जिसके कारण ये लोग मध्यदेशीय 
श्रार्यों द्वारा उपेक्षित हुए । संस्कृत-साहित्य में मागथी प्राकृत का प्रयोग राक्षसों, भिक्षुओ्रों, 
क्षपणकों, दासों, नयु सकों, किदातों, म्लेच्छों, आभीरों, वौने-कुबड़ों, पिशाच एवं नीच 
जातियों के मुख से कराया गया है । प्रवोधचनद्रोदय नाटक में उड़ीसा से आया हुम्ना 
दूत मायघधी बोलता हैं ।* 
निस्सन्देह बहत पहले पूर्याचल-प्रदेश में दबिड़, नियाद और मंग्रोल जातीय 
भाषाएँ बोली जाती थीं, किन्तु आर्यों के सम्पर्क में भ्रा कर उनकी सुदृढ़ एवं विकसित 
भापा और उच्च संस्कृति के प्रभाव के कारण ये नापाएँ धीरे-धीरे प्रभावहीन होती 
गयीं। झायंभाषी जब बंगाल में वस रहे थे. उसी समय से उनकी भाषा संस्कृत से 
प्राकृत रूप घारण कर रही थी। राजकाज की भाषा संस्कृत ही थी, जिसका एक लाभ बह 
हुआ कि अति प्राचीन काल से ही भारत में सांस्हुतिक एकता का सुून्रपात हो गया था । 
बगुड़ा जिला के महारथान बढ़ में द्राह्मी-अन्नरों में उत्तीर्ण एक मौर्यकालीन लेख मिला 
है, मिम्तकी भाषा पूर्वी-प्रा्ृत है श्र जिसका रचनाकाल तीसरी या दूरारी शताब्दी 
ई० पूृ० है । गुप्त-काल भें घनेक ब्राह्मणों को बंगाल श्र मध्य-उड्ीसा में बसाने के 
लिए भूमिदान फिये गये थे, इस सम्बन्ध के मेक ताम्रपत्न मिले है | गुप्तों के समय 
तह पूर्वांचल के अधिकांश पर धायं-संस्कृति की पूरो छाप लग चुकी थी | फालान्तर 
में भी अनेक कान्यबु ब्ज ब्राह्मण पूर्वांचच की ओर ब्साये गये थे । ५०० ई० में केसरी 
राजाओं ने १०,००० द्राह्मण उड़ीसा में बसाये थे । एक हजार ई० के भ्रासपास बंगाज़ 
के राजा आदियधूर ने भी कई ब्राह्मणों को बसाया था । सच: झागत ब्राह्मण अपने से 
हले बसे हुए ब्राह्मणों को श्राचार-ट्वरीन पा कर उन्हें लौकिक एवं स्वयं को बेंदिक 
कहा करते थे । 
छठी शताब्दी तक झार्य-भाषा का प्रभुत्व समस्त प्रदेश पर हो गया था। 
सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ में चीनी यात्री हम नत्स्याँग ने अंग, पु ड्र, कामरुप, समतट, 
कर्णयुवर्ण, तान्नलिप्ति, ओड़, क्लीर कलिंग का अश्रमण कर एक ही भाषा का प्रचार 
देखा था। उसने स्वीकार किया है कि यद्यपि कामरूुप एवं ओड आदि प्रदेशों की 
भाषा में मब्यदेशीया का प्रभाव था, किन्तु फिर भी यहाँ की बोनियों में मध्यदेश छी 
भाषा से छुछ अन्तर भी था । 
मागधी अपन्र श के तीन भाग किये जा सकते है--- 
(१) पूर्वी मागधी--असमीया, बेंगला और उड्धिया । 
(२) मध्य मायधी--मं थिली और मगधी । 
(३) पश्चिमी मागधी --भोजप्ुरिया, नागपुरिया । 
पूर्वी मागघी का प्रसार --पूर्वांचल की भाषा, संस्कृति एवं सामालिक व्यवस्था 
पर मिथिला का गहरा प्रभाव रहा है। आर्य-जन भागीरबी एवं दामोदर नदी की 


१. पिशल-प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पृ० ४४ | 


४० रामचरितमानस भौर पूर्वांचचीय 'रामकाध्य 


तीर-भूमि की ओर श्रग्नसर हो कर वरेन्द्र (3० बंगाल) आर ढ़ (मध्य-्पश्चिमी 
बंगाल) की श्रोर गये थ्रे । विद्वानू लोग मध्य-बंगाल को पूर्वाचलीय संस्कृति का केन्द्र 
बताकर मानते हैं कि यहीं से वे उत्तरी बंगान्न हो कर कामरूप की ओर वढ़े श्रीर दूसरी 
ओर राढ़ और सुद्य हो कर उत्कल की ओर गये । यही कारण है कि आरम्भिक 
श्रवस्था में श्रसमीया, वँगला एवं उड़िया भाषाश्रों में पारस्परिक साम्य है । गौड़ अथवा 
प्राच्य अ्पञ्रश का केन्द्र गौड़ (आधुनिक मालदा जिला) था, यहीं से इसका विस्तार 
अ्रसम और उड़ीसा की ओर हुआ था। श्रार्यो के कामरूप एवं ब्रह्मपुत्न की घाटी की 
आर बढ़ते जाने पर तिब्वती-ब्रह्मी ओर शान भापाशओ्ं के प्रभाव के कारण इनकी 
भाषा में विकार आते गये श्लीर यह भाषा कामझूप-अ्रपञ्नश कहलायी । मुसलमानों 
के आक्रमण (१२०० ई०) के पूर्व तक भ्रसमीया एवं बँगला (विशेषत: उत्तरी वँगला) 
में विशेष अन्तर नहीं था । समान भाषा बोलने वाले लोगों के दो दल एक ही समय 
में दो ओर-- श्रसम और उड़ीसा की ओर बढ़े थे । श्राज भी इन दोनों प्रदेशों की भाषा 
में कुछ ऐसी समानताएँ हैं जो बँगला से नहीं मिलती । उड़ीसा पर श्रार्यों का प्रभाव दो 
और से पड़ा था | एक ओर के प्रभाव का वर्णन हो चुका है, दूसरा प्रभाव कोसल की 
और से पड़ा था । इसीलिए उड़िया भाषा पर पूर्वी मागधी के प्रभाव के साथ-साथ मब्य 
एवं पश्चिमी मागधी का भी प्रभाव है। भोजपुरिया एवं छत्तीसगढ़ी भापा के ही समान 
उड़िया भाषा की क्रिया में एकवचन और वहुबचन पाये जाते हैं, जवकि अ्रसमोग्रा 
झ्रीर वँगला में ये रूप नहीं हैं । इसी प्रकार इन भापाश्रों का वहुवचन-सूचक प्रत्यय 
मान! भी उड़िया में है । १२वीं शताब्दी के कृष्ण पण्डित ने २७ श्रपश्र शों में उड़- 
अप का भी नाम लिया है। उड़िया भापा मागवी की इसी उप-णाखा का विकास 
है । इसका जन्म तो पालि झर स्थानीय वोलियों के सम्मिश्रण से हुआ 'कितु जगन्नाथ 
मन्दिर के प्रभाव से इस पर संस्कृत की छाप निरन्तर पड़ती गयी | उड़िया विद्वान्‌ 
११वीं शताब्दी के अ्रनन्त वर्मा वजहस्त देव के लेख को उड़िया का प्राचीनतम लेख 
मानते हैं । १३वीं शती का भुवनेश्वर का लेख तो उड़िया के विकास को एकदम 
स्पष्ट कर देता है ।? १४वीं शताब्दी के नृर्सिह देव के तामलेख में उड़िया शब्दों का 
वाहुल्य देख कर डा० सुनीतिकुमार चटर्जी भी अ्रनुमान करते हैं कि इस काल तक॑ 
उड़धिया का जन्म हो चुका था| उन्होंने कई प्राचीन लेखों का उदाहरण दे कर सिद्ध 
किया है कि वर्तमान उड़िया का स्वरूप १५ वीं शताब्दी के प्रथमार्थ में स्थिर हो चुका 
था।* 

पूर्वीमागवी ग्रथवा प्राच्य अपश्रश का केन्द्र बंगाल को मान कर डा० सुनीति- 
कुमार चटर्जी ने बंगला, श्रसमीया और उड़िया का पारस्परिक साम्य दिखाते हुए बंगाल 


+ 





१. मायावर मानसिह-नहिंन्दी ऑफ़ ओरिया.लिटरेचर, पृ० ३१। 
डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी--दि ओरिजन एण्ड डेव० श्रॉफ़ बेंगाली लेंग्वेजं, 
पू० १०७-१०८। ; 75802 ७५ 
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४२ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


घ्वन्यात्मक विशिष्टताएँ--श्समोया की : 

(१) च और छ का उच्चारण दन्त्य जेसा-स की भाँति । 

(२) दल्त्य एवं मूर्थन्य में भेद नहीं, दोनों का उच्चारण दन्त्यमूल | ट और 
त का उच्चारण अंग्रेजी के ॥' जैसा | भारतीय---भारटीय, धारणा- ढारना । 

(३) ड़ का र उच्चारण । 

(४) ऊप्म ध्वनियों-- श,प,स का उच्चारण शब्द के झ्रारम्भ में हु और 
ख के बीच की ध्वनि जैसा, जिसे ग्रीक के एक्स से प्रकट किया जा सकता है, श्रन्य 
स्थलों पर ह्‌ उच्चारण होगा ।* आवश्यकता होने पर ये ऊष्म घ्वनियाँ च के द्वारा 
व्यक्त की जाती हुैं--चरकार (सरकार) | संयुक्त वर्णों में ऊष्म ध्वनियों का 
उच्चारण होता है-स्कूल, विष्णु (विष्णु) आदि । 

बहिरंग-ग्रुप की भाषाओं में स का प्रायः ह हो जाता है। यह ध्वनि-परिवर्त्त न 
राजस्थानी, पूर्वी पंजावी, सिन्धी एवं ईरानी भाषाओ्रों में भी देखा जाता है। च-- 
वर्गीय वर्णों का दन्त्य उच्चारण पूर्व-वंग की भापा एवं कुछ हिमाली बोलियों में भी 
पाया जाता है ।* असमीया के शव्द-भंडार एवं ध्वनितत्त्व पर कुछ ऐसे भी प्रभाव 
देखे गये हैं, जो न संस्कृत-परिवार के हैं और न निकटस्थ किसी अनार्य-भाषा के । 
संस्कृत शतम परिवार की भाषा है, असमीया में केंटुम-परिवार के शब्द मिलते हैं 
अ्रस० बतर (बादल), जर्मन वेवर; श्रस० लाहे (धीरे), लैटिन लाहाछु; अस० 
गेरि (चिल्लाना), ग्रीक गेरि | ऊष्म ध्वन्िियों का अ्रसमीया उच्चारण भी केल्ट- 
परिवार की ग्रीक से मिलता है। श्री वापचन्द्र महन्त ने डा० हर्नली श्रादि के प्रमाण 
दे कर ईरानी, पिशाची, कश्मी री, मराठी, राजस्थानी भाषाओं से भी अ्रसमीया की 
समानता दिखायी है | श्रपादान की परा विभक्ति असमीया और ईरानी दोनों में है । 
असमीया का वहुवचन हँत हैं, ईरानी में हँति। श्रसमीया एवं मराठी के अधिकरण 
की विभक्तति त है। इन दोनों भाषाश्रों के बततमान काल की क्रमश: विभवितयाँ--- 
श्रों, आ, ए होती हैं |? 


उड़िया की विशिष्टताएँ : 

(१) ऋ का उच्चारण अ्रत्तमीया एवं बँगला में रि के समान होता है, 
जबकि उड़िया में रु जैसा संस्कृति--संस्क्रृति । 

(२) ण का उच्चारण शुद्ध होता है । 

(३) असमीया वँगला एवं हिन्दी के शब्दों में प्रायः अन्तिम वर्ण हलन्त हो 


चर) 


वी० के० काकती - एस्पेक्ट्स ऑफ़ अर्ज्ञी आसामीज लिट्रेचर, पु० १४। 
दा० युनीतिकुमार चरर्जी--राजस्थानी-भाषा, पृ० ५३ । 
वापचन्ध महन्त-अ्रवन्तिका, श्रकट्वर १६५४, पृ० ७७ । 
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जाता हू जैसे कि गीत का गीत्‌ "व किन्तु उड़िया में पूरा उच्चारण होगा--गीत -- 
! 


(४) मराठी एवं द्वविद् भाषाओ्रों भें उपलब्ध ल ध्वनि उड़िया में भी है । 
यह ध्वनि बंदिक है । 

(५) हक्व थ का उच्चारण बंगला एवं हिन्दी के उच्चारण के बीच का है । 

(६) ज,प,स का उच्चारण प्राय: से के समान है 


बेंगला की विशेषनाएँ : 
सम्मिलित रुप से बंगला की उच्चारण-सम्बन्धी विशेषताओं का वर्णन हो 


चबा है । शेप दुद्ध विशेषताओं का यहाँ उल्लेस किया जाएगा । 

(१) ऊूप्म ध्वनियों का उच्चारण णे की भाँति-सात-शात, रोप-रोश । 
दन्‍्सु इसके श्रपवाद भी है--स के साथ ते, थ, न और र का बोय होने पर उच्चा- 
अुग शुद्ध रहता है >सतब्ध, सनस, स्मिग्प. अस्थि । साथ ही श के साथ र झौर ल 
का योग होने पर शे का उच्चारण नी से जैसा होता है - शक्षम-श्रम, श्लव-स्लथ । 
(२) रेफ का लोप--हुर्गा-दृग्गा, सर्व-शब्ब । 

(६) पश्चगामी-समीकरण--य अबबा च के पूर्व किसी वर्ण का योग होने 
यंग द्वित्व एवं व क्लौर व वा लोप होता है --विद्या-व्रिदह्वा, चिद्वान-विहान । 
असमीया में भी ऐसा होता है, मिन्‍्तु उश्यिा में नहीं 


है 


थ4 ५ 


पर उस व 
रझस ८ 


मे के साथ किसी वर्ण का योग होने पर मकार का लोप हो जाता एवं वर्ण 
सानुनासिक द्वित्म होता है--परया-पेंदोँ, लक््मण-लबररंन | असमीया एवं उड्धिया में 
ऐसा नहीं होता, किसतु उड्धिया में मं का उच्चारण दुछ-कुछ वें जैसा जान पड़ता है । 
असमीया में €म गा बख होकर मे ऊग्य हो जाता है -लब्मण-लेंदर्गेन । 

पारस्परिक रुपात्मक भेद --तीनों पृवचिलीय-भाषाओं में इल एवं इब प्रत्ययों 
का भी भेद है । 
असमीया बेगला उद्धिया 
द््म दब इवि (य०ब० दब) 
द्थि दुधि यु 
तुम श्बा ड्ये ड्ब 
वह इ्ब इ्चे इब (ब०्व० टुब्े) 
१. यहाँ केवल बेंगला साधु-भापा (लिखित साहित्यिक-भाषा) के इल झौर इब 

कंदंत दिये गये हूं, वॉलचाद का नापा मे इ दृट जाएगा और केवल ले और थे 


हू जाएंगे। बंगला-उच्चारण के विस्तृत परिचय के लिए देखिए लेखक की 
“हिन्द बंगला प्रकाश' पुस्तक 


पा 


७23 9० 


४४ रामचरितमानस और पूर्वाचलीय रामकाण्य 


अ्रसमीया , बँगला | . उड़िया 
श्रादर सुचक इ्ब इवेन झ्वे हु 
मैं - इलो इलाम - उइलि (वण्व० इलुं) 

लि (बण्बन लुं)- 

तू इलि इ्लि - इलु. 
तुम ड्ला ड्ले » इल,-ल 
वह ड्ले इल है इला, ला 
आदरसुचक झ्ले इलेन इले, ले 


वहुबचन की विभवितयों का वर्णन ऊपर हो चुका है। कारक वी “विभ- 
वितयों में कही समानता है एवं कहीं विभिन्‍नता । 


असमीया बंगला उड़िया 
कर्त्ता ***, ए ***, ए ४०४ । है * 
कर्म क्‌ के: रे: ये. | पक, 
करण दि, द्वारा हारा, दिया. [क, हु) हारा 
सम्प्रं०७.. क्‌ (श्रक) ले के (कर्म की भांति) (कर्म की भांति) 
ग्रपा० परा हइते, थर्क उ,रु, ठारू 
सम्बन्ध र रे र, «' अप 
ग्रधि०ण ' त ते, ए, ये, य.. ए, रे, ठारे 


वाक्य-स्थिति के अनुसार कारकों के कुछ विशिष्ट-हूपों का भी प्रयोग, होता 
है । यहाँ प्राय: प्रचलित विभवितयाँ.ही प्ररतुत की गयी रत कार 


पुरुषवाचो सर्वनामों में प्रायः साम्य है । अ्रसमीया भाषा में तृतीय पुरुष का 
स्त्रोलिंग भी है 'ताइ' जोकि अंग्रेजी के (9॥0) के समान है। उड़िया में प्रथम प्रुष 
के दो रूप हैं, साधारणतः “मूँ' और आमे' (मैं और हम) का प्रयोग होता हू 
बिन्‍्तु राजा लोग अ्रंथवा अपने को गौरव दे कर बोलने वाले लोग झाम्मे और 
आम्भेमाने शब्दों का प्रयोग करते हैं । 

शब्द-भण्ठार में समानता होते हुए भी भेद है | मागवी अपश्नश के ही शब्दों 
के विकसित रूपों की दृष्टि से समानता है, किन्तु अनार्य भाषाओ्रों से गृहीत शब्दों 
के कारण बेपम्य है। असम पर किराती-प्रभाव भ्रधिक है तो उड़िया पर निपादी एवं 
द्राबिड़ी अधिक है | बंगला-भापा पर तीनों प्रभाव देखें जाते है। .फलतः तींनों के 
प्रदेशों में-भिन्‍त-भिन्‍न प्रकार के शब्द प्रचलित .हो गये .हैं ।- यहाँ कुछ ऐसे शब्द 


दियि 
जाते हैं जिससे पारस्परिक साम्य-वैपम्य स्पष्ट हो सकेगा-। 


पवचिल-परित्तेव हर ४ 
,... झसमीया चेंगला डडिया 


का चाऊ़ा सका (नक्र-व्पहिया ) 


ग्ल साहछ गर (गं० गतछुस+ पेड़) 
छ्राति छाना छूता (मठ छा “खाता ) 
छालो भानो 280 ६ ( सं० भद्र८-भला ) 
कला सालो कला (संगता]) 

चुलि चले बाल (कैश) 

हे छ्ति हात (हरुस) 

तोपनि घुम निद (मीद) 

नतेरा नोटरा गएला (मैला) 


तिना मजा गोदा (भीगा 


चना ठाएए सेषटा (दण्ड) 
नह आज हु नी | डी जज 
सलत.. - सच. सतत (सीस) 


कला | काला साला (बधिर) 
द्रेजि सुच, छंव. छतप्निि (सूची-सुई) 
लग व्गछ पास (पास) 
दिकि घाड़  देक [गीवा) 


पशिला प्रजाधति प्रजापति, पावेती (तितली) 


अर्धमागधी से उत्पन्न अवधी एवं पूर्वीमागधी-भाषाओरों से समता 

पूर्वी हिदी--मीरनेसी श्रौर मागधी प्रातूतों के क्षेत्रों के मध्यभाग में अर्ध- 
मागसी प्राकत बोली जाती थी, इसी से बालास्नर में प्र्धभागधी-अमश्न ले और उससे 
पूर्वी हिन्दी विकसित हुई । 

पूर्वी-हिन्दी के उत्तर में पहाड़ी बोलियाँ, पूर्व में मागधी बोलियाँ (पश्चिगी 
भोजपुरी तथा सागपुरिया), दक्षिण में मराद और पश्चिम में शौरसेनी बोलियाँ, 


(वन्नीजी झौर चुस्देलगण्टी) स्थित ह। पूर्वी हिन्दी का शेमफल 


९) तफ्ल १,८६७,५०० 
बण्मी० है, इसके अन्तर्गत अवधी, बचेली और छत्तीसगढ़ी श्राती है, जोकि उत्तर 
प्रदेश, वर्धषेलसग्ड, वुन्देललए्टए, छोटा नागपुर सा मध्य-देश में फैली हुई है । 
ग्रवधी और वर्येदी में पर्याग्व समता है किन्तु छत्तीसगढ़ी पर मराठी और उड्निया 
भाषाग्रों का प्रभाव पट़ गया है । 

अवधी--अवधी के अन्य नाम पूर्वी, कोसली (अथवा कोशली) और वैसवाड़ी 
हैं । पूर्वी और कोसली व्यापक शब्द है श्र ब्ैसवाड़ी का क्षेत्र अवधी के क्षत् के 
भीवर का ही है । उत्ताव, लखनऊ, रायबरेली, तथा फतेहपुर के कुछ भाग को बैंस 


डद्‌ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


राजपूतों की प्रधानता के कारण बैसवाड़ा कहते हैं, वहीं की वोली वैसवाड़ी कहलाती है। 
अवधी सम्पूर्ण अवध-प्रदेश की वोली है किन्तु इसकी सीमा के अन्तर्गत हरदोई, खीरी 
तथा फैजाबाद के कुछ भाग नहीं पाते हैं। यह भाषा अवध के वहिर्भूत प्रदेश 
फतेहपुर, प्रयाग, केराकल तहसील छोड़ कर जौनपुर तथा मिर्जापुर के पश्चिमी भाग 
में भी वोली जाती है ।' लगभग २१ करोड़ की भाषा है। प्राचीनकाल में यह प्रदेश 
कोसल कहलाता था । | 


प्रेममार्गी कवि--कुतुबन, मंभन, जायसी, नूर मुहम्मद, उस्मान श्रादि त्ते 
अ्रवधी के साहित्य को अपनी रचनाओं से समृद्ध किया है। गो० तुलसीदास ने 
वैसवाड़ी हिन्दी में मानस की रचना की । 


पूर्वी मागधो भाषाओं से श्रवथी की समता :-- 


ब्रज और अ्रवथी दोनों में ही मागधी भाषाओं की भाँति ही य, व और ण 
का शुद्ध उच्चारण न होकर क्रमशः ज, व और न होता है । तीन ऊष्म ध्वनियों में 
क्रेवल स का प्रयोग है, पूर्वी मागधी में श का। अ्रवथी में क्ष का उच्चारण भी शुद्ध 
नहो करछ है। 


मागधी में व प्रत्यय भविष्य कृदन्त एवं क्रियार्थक संज्ञा दोनों के लिए प्रयुक्त 
होता है। श्रवधी में भी इसका प्रयोग दोनों प्रकार से हुआ है | भविष्यकाल के 
ग्रधिकांश रूप अ्वधी में मूलधातु के साथ व प्रत्यय लगाने से बनते हैं ।* तीनों पुरुषों 
में व झृदल्त का रूप एक जैसा रहेगा, जबकि पूर्वी-मागधी भाषाओं में यह परिवत्तित 
होता है । 


पूर्वकालिक क्रिया में इ एवं ऐ का प्रयोग होता है, कहि, राखि, ले श्रादि । 
पूर्व-मागवी भाषा में सम्बन्ध की विभक्ति र श्रथवा एर है--र-एर-कर-केर-कार्य । 
अवधी में इसके लिए केर कर और क॑ का प्रयोग हुआ है । श्रवधी के पुरुष-वाची 
सर्वनामों का भी पूर्वी-मागधी भाषाश्रों से ही क्या समस्त भारोपीय भाषाओ्रों के इस 
प्रकार के सर्वनामों से साम्य है । 


शब्द-भंडार की दृष्टि से भी अवधी का पूर्वमागधी से कहीं-कहीं साम्य है। 
'चर्यागीतिकोश' के कई शब्दों की पद-टिप्पणी में सम्पादक श्री प्रवोधचन्द्र वागची ने 
उन्हें अवधी शब्द बताया है । 





है 
१, डा० उदयनारायण तिवारी--भोजपुरी भापा और साहित्य, उपोदघात, 
पु० १४० । है 
२ देवकीनन्दन श्रीवास्तव--तुलसीदास की भाषा, पु० २२५ । 


पूवचिल-परिचय गम 


पर्वाचलीय-भाषाओ्ं एवं झवधी का पारस्परिक सम्बन्ध प्रकट करने के लिए 
चार्ट प्रस्तुत हैं-- 
भारतीय आायंभाषा 
दैदिझ छंदस-- संस्कृत - मिथ्चितयाया-- प्राकृत (पालीमिश्नित) श्षप्श्न झ-- 
श्राघु० भाषाएँ 
हज खा व रब | 
उद्दीव्य पतीच्य मध्यदेशीय प्राच्य दक्षिणात्य 


कर पी, हल तल 
शौरसेनी | | 


| 








शौरसेनी अयन्न ण- अर्धमागधी माथघी 
.. अवबहडट्ू.. (जैन अर्थ- | 
| मागयधी ) | 
पश्चिमी हिन्ई | 
| अधमागधी-. मायधी अपन्ञण 
| | |] [| प्रपन्नश 
हिन्दु- बाँगड़ू ब्रजनापा कन्नोडी बुन्देली 


नर 
2 
2 
(६ 
भ्प्प 
न 
पी 
| 
हक 


हा 


छत्तीसगढ़ी वनों प्रवधी 


अन्‍न्‍->न 


| ] 0 
भोजपुरी मगही मंधिली उडिया बंगला श्रसमीया 


जल 


पृर्वाचलोय-भाषाओ्रों के साहित्य का इतिहास 


सम्पूर्ण साहित्य के इतिहास के वर्गीकरण का रूपरेखा :-- 
पूर्वांचलीब-भाषात्रों के साहित्य के इतिहास के वर्गीकरण में बहुत कुछ 
समानता है। तीनों मुस्यन्युगों की एक सी शताब्दियां हैं । इनके सम्पूर्ण-इतिहास की 
रुपरेखा दे कर आगे केवल रामायण-रचनाकाल के पूर्व तक का संल्षिप्त इतिहास 
प्रस्तुत किया जाएगा । 
अ्समीया-साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण 


(१) आदियुग या प्राकूवैष्णव-काल-- ("०१२०० ई० तक समाप्ति)-- 
चर्यापद-डाकसना-वचन श्रौर लोकगीत । 


है 


रामच रितमानस झौर पूर्वांचलीय रामकाव्य 


मध्ययुग--१२००-१८२५ ई०-- 

2. वैष्णवकाल (१२००-१६५० ई०)--क-प्राकृकर-गुग, है 2 
शंकरदेव-युग । 

२. बुरजी या इतिहास-काल--१६५०-१८२४५ ई£० (श्राहाग-राजाग्ं 
हारा इतिहास लिखाया जाना) । 

आ्राधुनिक युग--पंग्रेजों के सम्पर्क _--₹ ० के पश्चात से । 


न 


बेंगला-साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण 

आदि -युग--६५०-१२०० ई०--चर्यापद, छाकराना-बचन, पौराणिक 

एवं लौकिक उपास्य काव्य । 
मध्य यूग. १२००-१८०० ई०॥ 
क--युगान्तर-काल--- १२०० से १३०० ई० । 
ख--पूर्व मध्ययुग (प्राकू चतन्य-युग)---! 
ग--उत्त रमध्ययुग (चैतन्य-युग)--१५०० से १८६०० ६० | 
झ्राधुनिक युग-- १८०० ई० के पर्चात्‌ । 


००-२५४५०० ४० । 


मे कहे अन>3>> जन बनिलन अवनन्‍नकल 


उड़िया-साहित्य के इतिहास का वर्गोकरण 
आावियुग-- (अ्रथवा सारलादास युग )-- ६५०-१२०० ४० (नर्यापद, 
डाकखना-बचन, शिलानेस ) । 
सध्ययुग---१९६००-१८०० ई० 
के -पंचसला-वेप्णव-काल--१२००-१६५० ई० 


ख-काव्ययुग या रीतिकाल--सत्तरहवी शताब्दी से उन्‍्नीसवी वेः 
द्वितीयार्थ तक 


(३) आधुनिक युग --१. राघानाथ युग, २. राधानाथोत्तर युग । 


आदियगीन-साहित्य : 


प्रत्येक भापा-साहित्य वेः आदिकालीन इतिहास का वर्णन करने के पर्व घौद्ध - 


गाल ओ दोहा तथा डाकखना-वचन की चर्चा कर लेना समीचीन होगा, क्योंकि 
प्रत्येक पूर्वांचलीय-भाषाओं के विद्वानों का दावा है कि बौद्ध-गान' ओ दोहा अथवा 
चर्यामीति के संग्रह की भाषा उनके अभने प्रदेश की भापा का आारम्भिक-रुप है। 
ऐसा ही दावा हिन्दी-भापाओं का भी है। डाकखना के वचनों के सम्बन्ध मे भी इसी 


प्रकार के कथन है । 


चर्यागीति : 


सु 


चर्यागीति की प्राप्ति--म्‌०म० हम्प्रसाद शास्त्री नामक एक थे गाली बिद्वान 


] 


प्‌ परिचय छह 


तक 
दर 
ब 


च्छ 


को ६६०७ ई० में नेपाल के पुरतकालय से बीद्ध-सिद्धों के गीति और दोहों की पोधी 
पान हुए थी, इस उन्होंने १६१६ ४० में 'हाजार बछरर पुराण बांगाला भाषाय 
दिगान भी दोहा नाम से बंबाक्षरों से प्रकाशित कराया था। इसमें तीन प्रकार 
की रचनाएं संकतित थी --[(१) सयविय-सिनिश्नब, (२) सरोज वज्थ (सरह 
पाद) झट कंप्ण पाद वगहपा) के दोहाछोण, (६) उाकार्णव । श्री प्रवोबचन्द्र 
बागनसी ने १६२८ 76 में सरहपाद भर विल्योपाद के दोहाकोशों का एक संग्रह पाया 
था, जिसे १३थी शताददी कस बसाया जाता है । की सुदीतिकूमार चटर्जी ने दोहाकोश 
वी भाया सर्सेदी सपञा गे सानी दे रब० की राहल सावत्यायन ने दोहाकोश को 
आादि-हिन्दी का काव्य स्वीकार कर इसे प्रकाशित नी कराया है । 
चर्यागी ति-लेयफ - विधारद सर्यायर्य-विनिश्सय को लेकर है। हस्का अर्थ 
है--चर्च >< ग्रानरशीय -- असर -अनाचरणीय |-विनिश्चिय -- निरषण । यह बीक्ष- 
धर्म के थिषि-मिेंध का रार सम है, जिसमे कि विनिन्‍ने बीद्ध सिद्धों के. ५० चर्यागीतों 
दा गंगा | ॥ 
प्रसिद्ध ८४ सिखों फी यूची के प्रस्त्मत आने बाले श४ सिद्धों के ५० पद इसमें 
संकलित है । उसमें पहले केंद्रल ४६ पद पार गये थे । श्री बागची ने इसका एक 
निव्यती अनवाद भी सोज निकाला, जिसमे लुप्त-पर्दों का अनुवाद भी मिल गया । 
लिब्यनी प्रमवाद से सयविदों की भाषा समभने में सुविधा हुई है । 
मका इचना-कास सुझीति बासू ६५० से १२०० ई० रबीकार करते है। 
राहुल जी मिद्धों का सायि्भाव कुछ इससे भी पुराना मानते हू, उन्होंने सरहपाद को 
वी जत्ाब्दी का माना के । 
पदों के रसयिलाओं के स्थान के सम्बन्ध से भी मतभेद है । बिहार के धिक्रम- 
पिला (भागलपुर), उदलपुरों (विहास्जरोफ़) प्रीर चालसर्दा रधान बीद्धन्माधनामं 
के केन्द्र थे । वहीं बीद्धों के बयान, सहजयान शादि सम्प्रदायों का प्रचार हुआ था । 
थी राहल जी, पं० हजारीप्रसाद हिवेदी श्रीर श्री शिवपुजनन सहाय ग्रधिकाग सिद्धों 
की निवास-भुसि मगस या इससे: आसपास या प्रदेश मानते हूं । श्री हरप्रसाद शारत्री 
में लुटपाद, भसुकपाद, काजेपाद, सरहपाद और शवरपाद आदि को बंगाल का माना 
है अगमीसा और उड्चिया भाषाओं के विद्वान उन्ही में क४ को अपने प्रदेश का सिद्ध 
करते है । श्राजि भयु (क) बंगाली भइली । शिक्ष घरणी चण्ठाली सेली'--.४६ से 
सिद्ध किया जाता है कि भसक बंगाली नही थ, वे बंगाल में जाकर बसे थे और उन्होंने 
किसी चंटालिका को अपनी घर्वाली बना लिया था। अन्य कई सिद्ध भी बंगाल 
पहुँच होंगे, क्योंकि उन्हें वहाँ के शिशथिल-समाज में साथन-प्रेमिका सोजमे में कठिनाई 
नहीं हुई होगी । ऐसा लगता हूँ कि कग्बलाग्वरपाद, लुटपाद, भुसुकपाद, शवरपाद, 
सरहपाद, काहनुपाद आदि कतियय सिद्धों का सग्वन्ध निश्चय ही पूर्वाचल से था। वे 
या तो वहाँ जन्मे थे अथवा वहाँ जाकर बसे 4 । हु 
---४ 


तट 
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५० रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाब्य 


श्री हरप्रसाद णास्त्री ने चर्यापदों की भाषा को श्रादि-बेंगला माना है । श्री 
सुनीतिकुमार चटर्जी ने इनका समर्थन कर भाषा की व्याक्रण-विपथ्रक गवेषणा के 
है। प्राचीन बँगला भाषा से चर्यापदों की भाषा के सास्य के लिए कुछ ये तर्क दिए 
गये हैं- (१) राम्बन्धकारक की विभवित एर और र (२) झम्प्रदानकारक 
की विभक्ति रे (३) श्रधिकारण की विभवित ते (४) पररार्ग -माश आदि 
(५) भूत भर भविष्य कृदन्त इल और इब (बिहारी भाषा का श्रल श्रीर अब नहीं ), 
(६) भ्रसमापिका-क्रिया की विभवित इश्रा तथा इले । 

बगला-तर्कों की परीक्षा-- (१) सम्बन्ध कारक की विभवितियों एर और र 
का प्रयोग चर्यापदों के शब्दों में प्राप्य है--टोम्बी-एर-१६, रुपेर-२ बाडिर-५० । 
किन्तु र विभवित श्रसमीया और उड़िया भाषा में भी जुट्ती है। गरि विभवित 
विद्यापति के पदों में भी मिल जाती है। (२) सम्प्रदान की विभवित ने प्राचीन 
बंगला में एवं आधुनिक बेँयला के काव्य में प्रयुवत हुई है । (३) अधिकरण को ते 
विभक्त के स्थान पर वँगला में ते श्लौर कहीं-कहीं ए का प्रयोग होता है, श्रसमीया 
में श्राज भी त विभक्ति चलती है। श्रतएवं चर्या के हाड़ित एवं टालत - -३३ शब्दों 
में श्रसमीया से साम्य है । (४) भूत श्रीर भविष्य कृदन्‍्त इल श्र इव केवल ब्रंगला 
में ही नहीं है, असमीया एवं उड़िया में भी हैँ । पुरुषवाची सर्वनामों के साथ 
तीनों भाषाओं के कृदन्तों के भिन्‍न-भिन्‍न रूप हैं, साथ ही पूर्वाचलीय भाषाओं 
की क्रियाओं में लिगभेद नहीं है, जबकि चर्यापदों की भाषा में हिन्दी के समान भेद 
हैं-->'नाना तरुवर मौलिल रे गग्मणत लागेली डाली--/ २८। कीत्तिलता और 
वर्ण-रत्ताकर में ले कृदन्त है और भोजपुरिया में भी इल मिल जाता है। दल' के 
आ्राधार पर कोई एक भापा चर्यापदों पर अपना अधिकार प्रकट नहीं कर सकती । 
इसी प्रकार इब कदन्त के प्रयोग-रूपों में भी विभिन्‍नता है। भोजपुरिया के प्रथम 
पुरुष का इव चर्यापदों के प्रथम पुरुष के इब से मिलता है। (५) अ्रधिकांश माझ 
श्रादि परसर्ग मैथिली और अवधी में भी मिल जाते हैं-- जैसे माखानी खीन ।* 
मानस में प्रयोग-- पहुँचाएसि छन माक निकेता-१-१७०-७ । (६) इञआ झीौर इ 
असमापिका क्रियाएँ तीनों पूर्वांचचीय भाषाओं में हैं। आधुनिक वँगला-भाषा की 
साधु-भाषा में इया एवं कथित-भाषा में ए विभकति मिलती है। चर्यागीतों की इ 
विभकित शुद्ध रूप में आज भी असमीया और उड़िया भाषाश्रों में मिलती है। इस- 
लिए बंगला का यह दावा भी बहुत पुष्ट नहीं है। इम्र ग्रथवा इझआ विभव्ति अवह॒दूठ- 
भाषा की विशेपता थी। इसका प्रयोग पश्चिमी और पूर्वी दोनों भाषाश्रों में हुमा 
है। इ का प्रयोग आज भी भ्रवधी और ब्रज में है। इले का प्रयोग--'रात भइले 
कामरु जाय'--चर्यापदों में हुआ है, किन्तु बहुत कम | ऐसा प्रयोग बँगला और असमीया 
दोनों भाषाओं में है । | 





१. श्री गुणानन्द जुयाल--विद्यापति का अ्रमर काव्य, पृ० १२ । 


पूर्वाचल-परिचन ५१ 


ग्रसमोया भाषा फे पन्न सें सर्क गौर उनकी रामीक्षा-चर्यापदों की भाषा 
| आदि झसभीया सिद्ध करने के लिए छा० डिम्पेश्यर नेझओग ने अनेक तक दिये हैं 
जोकि व्यर्थ है, जैसे कि स्प्रीलिग प्रत्यय नी का प्रयोग (गुंडिनी), इस प्रकार के 
प्रयोग भारत की अनेक भाषाओं में हैं । उनके मुर्य विचारणीय तक तथा उनकी 
परीक्षा प्रस्तत वी जा रही है --(१) ब्यंजनाना कर्ता में ए की उपस्थिति चर्या में 
है ..कुम्भीर गाय, सलोदे निल। झमसगीया में भी इसकी उपरिथति है । किन्तु यह 
मियम बंगला-भागा पर भी लागू होता है। (२) कम का चित्ठ क>-जसे कि 
ठाकु रक--भ्रसमीया में है, बंगला में नहीं। किन्यु मंमिली में भी--क का प्रयोग 
होता है उड़िया में कु है। यह केबल प्रसमीया थी विभेषता ने होकर अधिकांश 
रवी-मागधी-भाषाओों की सियेशता है। (३) दाल मेझोग ने अ्समीया के पक्ष में 
| विभवित र, सल्मी में त का प्रयोग, अससापिका-क्रियां में दया अथवा 
इ की उपस्थिति का तई दिया है, बेंगला-विषयक लकों सते परीक्षा करते समय इन 
पर विचार हो चवग है। एस प्रकार सेझोग के प्धिकाश तक बही है जो बंगला के 
व्रिद्वानों के है। (४) असझोया बाले सह देसे समय बंगला से अवश्य ही अपना 
पारयत्य दियाते चलते ई, उसका एक तक है. कि चर्या की भाषा में निेधघाथक- 
तिया में ने महले आया >-मछारचर, समेलड । सह विशेषता असमीया में है किन्तु 
बंगला में नहीं । बंगला में सा किया के पश्चान्‌ आता है--छाट्रेना । विन्तु हिन्दी भे 
भी तो ने पहले झआाता है । (५) की वाणीकान्त काकती' का भी एक तक दिया जा 
रहा है >मध्यवर्ती आ का अनुसरण करने बाल झी के झाने पर प्रथम का लघु हो 
जाता है| यह अ्रसमीया और चर्याददीं को विशेषता है-- 


चर्यापद प्रतमीया बंगला संच्फृत 
पखा ---४ प्गा पाग्या पद 
चका-- १४ सका चाका त्तक्र 


हिल्तु सह विशेषता उछ्िया भाषा की भी दै>कला (काला), छता 
(छात्ा), मबा (माथा) झादि। फिर चर्यापदों में ऐसे शब्दों का बहुल प्रयोग भी 
नहीं है है 

उड्लिया फे पक्ष में तर्क शौर उनकी समीक्षा--सर्यापदों की भाषा की खींच- 
तान में उड़िया बाले भी पीछे नहीं हैं। पं० नीलकांठ दास ने उद्डीयान देश के 
प्राच्वीन धर्म की जैनधर्म मान कर तथा उसे ऋग्वेद से भी प्राचीन सिद्ध कर कहा है 
कि सहजयानी एवं वज्थयानी सिद्धों की चर्यापदीय-भापा शवर प्रदेश (उट्डीयान 
देश --उड़ीस्ा) की भाषा थी । वे उद्दटीयान देश को शबर-संस्कृति का केस मान 
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१. ल्री बाणीकान्त काकती---झासामीज इट्स फार्मेशन एण्ड डिवलपमेंट, पुृ० ६। 


५२ रामसरितमानरा और पूवाचलीय रामकाब्य 


कर इसका विस्तार एक श्ोर सेपाल ओर तिब्बत की ओआद सथा दूसरी ओर बंगाल 
और उत्लाल के तटों तक गानते हैं। उनका दाहूसा है कि सिद्धा बंथ परिनिषप्टित 
और धामिक भाषा उस समग्र की उड्िया भाषा थी । पंडित दास से चर्याषरदों की 
शब्दों की यूत्री दे कर कोप्ठक में संरक्षत प्यास थे कर उन्हें उदिया शब्द बताया 
है--अइस (ईदुश), श्रहिणिशि (अ्रद्धेनिशि), आाईस (देश), झाफ (प्राण), 
उएस (उपदेश), जहि (यन), सेजि (शब्या)। इस प्रकार इसका सम्बन्ध संस्कृत 
भाषा से जोड़ कर कोई भी भारतीय सार्य-भाषा चयपिदों को भाधा पर झगना दावा 
प्रबाट कर सकती हैं। पंडित दाग के इस साम्य में गम्भीरता एवं ठोगपस नहीं है । 
श्री दास द्वारा प्रस्तुत लम्बी यूची में केबल तीस शब्द सैसे & जी उट़िया भाषानसे 
रामानता रखते हैं-गाती-१० (उद्धिया - घाति--वातक), एकुडि-३० (उहिबा-- 
एकुटिश्रा 5 एकाकी ) शरीर ठाण-२ (उड्िया- ठ्णा> थाना )। उन्होंने चर्बापदों के बाड 
कुरु उ-३७ श्रीर विश्वाली-४ अश्लील शब्दों को उट़िया भाषा का बताया हूं । पहला 
शब्द बाण्ड' (शिग्न) अचश्य ही उद्विया का है किन्तु विश्नाली के छिए देखिए 
तुलसीदास की यह पंवित- 'नतरू बांम भले वादि वियादोी । हाँ विद्या का प्र 
उड़िया में अवश्य ही योनि है अताबर विश्वाली णब्द उटिया भें साथंक हो सकता है 
भाषा का श्रव्ययन्न व्यावारण को दृष्टि से उसके झप-निर्माण का होना 
चाहिए। मैंने स्वयं चर्यापदोी का शअ्रध्ययच कर अर्यापर्दों की भागा में कही-कही 
उड़िया भापा से समानता देखी है सम्बन्ध की विभवित र, भूत कूदंत शइल का 
भइली-४६ (प्रथम पुरुष में) एवं पाकेला-५० (तृ० पुरुष में) प्रयोग, असम पिका- 


क्रिया का इ प्रत्यय कर्मकारक में कु--अ्रतिद्याफारिकु-६, अव्यय एथु-२२ (अन्न) 
श्रादि प्रयोग उड़िया-मापा से साम्य रखते है । लुब्पाद श्रवादि कुछ सिद्धों का उल्लेख 


भी प्राचीन उड़िया साहित्य में हैं ।? फिर भी यही कहा जाएगा कि उद्धिया के शब्द 
असमीया शोर बंगला से कम 

हिन्दी के पक्ष में --कारक-चिद्धो में कई स्थलों गर गंथिली एवं अ्रवधी ये 
कारक-चित्न हैं। अनेक क्रियाएं पहराइ, बहुद्र झादि हिन्दी की तो है ही अन्य कई 
क्रियाएँ ऐसी हैँ जिन पर किसी भी आलोच्य भापा का अधिकार सिद्ध किया जा 
राकता हैं। पूर्वी भाषाओं की क्रियाश्रों में लिग-भेद नहीं होता किन्तु चर्यायदों में 
हिन्दी की भाँति चर्यापदों की प्रेरणार्थक क्रिया में झ्राव प्रत्यय का प्रयोग है । चन्द्र- 
बिन्दु के रूप में विभक्तियों का प्रयोग भी देखा जा सकता है। सर्वनताम मद 
हउं, श्रम्हे, तुम्हें, तोहोरि, जे, ते श्रादि ऐसे है जो थोड़े ही हेर-फेर से किसी भी 





१. पं० नीलकंठ दास का सभापतीय भाषण --ओरिएंटल कास्फ्रेन्स, पु० १७ । 
२. वेगला-बाण्डा | 
३. लोहिदास मठ करि थाच्ति**'ुन्यरां 


न्यरांहिता--अच्युतानन्द दारा, ह्वि० सां० 
पृ० ७६ । 


पूर्वाचल-परिनय रे 


बापा के किसे जा साझो 7 । के भी अचकाय हिन्दी प्री ग्रोर >...उउ व्रत 
नीया की  सझे 4कव जा साइज टू। छत भा कुकाल छा का श्र 2>हेैऊ भ5 
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बोर चदसो मे 4 दिला पे पद उैय-भागाओं मे की है। एल आर इच छूदस्त मेथिली 
ः हम है कक हक 
आदि भा ताओं ने है, सभा फिपघय 76 खबारी भें ॥ । गछम-गणगर बादना छ हिन्दी 
गे दी फिनलनक० कण रे ५ लक: 0 का ४ डा केश 2९ ब्डू दर) ्र् न्न 
४ ३--मैउर-१ २. शादी-३. शेह, पेंप, जाए, ठिम-३०, शयायाली (अंकावार २४) 
जरसोतकदयों-१ 3, तउसो-तदसो -२६ , रादभाव-१०, कागें-५, साच-२९, टाल (-मटाल 
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बार ४५ सेपदण 7४ १.5 ८ नसन-२ पइादि ऐसे शब्द है जो हे 
“४०, छझुडार, हार-४५, सखः (या।त(8म, अश्सनन-३र आदि एस झब्द हू जा साव; 
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स्का * ऑऔ जे. का 
नाव ने होए उतायथ ने थार । शगस संवोहे को पतियाय ॥ 
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स्िफकप -- ये दद्य के पं को थार निर्मानित नी के, गगालिए निम्चयद्ध 

से दुद हाट सताना हे -य 4 । साई पीजी थी जाला बोर्सेवों अप्ेण और लिपिकार 
हा हा, है का 

प्रवौसिदीय 


३ हो झतया टैसाका उड़ा दो से गेसा भाषाओं के गसिश्चित हो जाने की 
४ ४ मे !। जावपतों के प्रभाव 
अवध सस्त उस्क्जानज्य को सद्ुनाण हो गया था। प्‌वचिल के 
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से शीरसे- 
सीगी ने शबसी साप रसा ३ है एस स्रपलश में सगसा की होगी । फिर भी चर्यापदों 
बी भाषा पर परदचदीस-भाण के शब्दों की उपेक्षा कही की जा सकती । उपर के 
सता पर दिवार काट समय सरवहत यो लिमािय, झसमापिका-तियां को विभनिस्त, 
इल शोर हुये छुदसों के कान पृर्षाफ, का प्रभाव ईसा ही गया है, कुछ शब्द भी ऐसे 
हैं जिनका शहममय भी पूर्दायस से कं. झात बीच ४०-7२ गा कासानबोबा< बधिर- 
गुण, से ेंदा प्रणया सौर झसमीया मे थी £ | शाणज, ना दए, भ्गर क्रियि एं बंगला स 
शियती है । झोवर वेरादो कुछ नीए सान्र-२, एक से जा रसी हे पर सास्वय-६ जैसे 


प्रयोग भी तंगया से शिप्त £ । सब्र घाद द्वारा चिंतित जबरी का रूप पूर्वाचल के 


पत्नों पर प्राप्स 5 । दंगास मे पण्-जयरी पासती की गजा होनी |: । सह जगानियों 
रन 2. ६... >कडअलक ;् जनमओ पा हः हक बट पलक का वीक वीधडण-+ पक 2७ ने जः 
मं विलार सारा की दर्गणा सादर भें डेगाये का मिल ते हक, किसने बंगाल में ता आाज- 
सक साइंस चसटवा नियों उठी उमिन्सा यान थोत नटेठ 

हंता शाउडगय उाडाहसा जग पावलसा कटत हा रह 5. - 


बतद रेल गानोर प्याद पड़ा गेल साठे 
ब्ध 5 कण 
दलेर उपर सथ्या पार्या छोरा पारे मिद ।* 








५, ऊंता ऊझूता पावल लसहिं खड संबरी यावी । 
मिपीओ्छपरदिण सवरी सिसस संजरी मानी ॥ 

- र्यागीति---गीति क्रमांक, २८।१ । 
२. मुहमाद मनसूर -द्वारामणि, पृ० ८ 


प्र्ड रामचरितमानस और प्ूर्वांचलीय रामकाव्य 


बाउलों में शुन्यवाद, राहुजवाद और गरुरुवाद तथा पद्चकऋ, सुपुम्ता, श्रादि 
सभी मिलते हैं । उत्तरी बंगाल के बौद्ध गानों को शब्द-ज्ञान कहते हैं ।'* 

यह तो स्पष्ट है कि वौद्ध चर्यापदों की आत्मा पूर्वी है, भाषा भले ही मैथिली- 
मिश्रित शौरसेनी भ्रपश्नंण हो, जिसमें कि पूर्वांचलीय भाषा के उस रूप की भी यत्र- 
तत्र छाप है जो कि सम्मिलित रूप से श्रसमीया, बंगला एवं उड़िया का प्रारम्भिक 
रूप था। यह भी हो सकता है कि यह भाषा उपर्युक्त भाषाओं से मिलकर गठित 
की गयी कृत्रिम भाषा हो, जैसी कि ब्रजबुलि थी । वंगाल और उड़ीसा में ब्रजबुलि 
का प्रचार १५वीं शताव्दी से ही देखा जाता है---फिर भी मैं अपने प्रथम कथन का 
ही समर्थन करता हूँ । 


डाकखना-वचन ; 

बौद्ध चर्यापदों के समान ही डाकखना के वचनों के सम्बन्ध में भी मतभेद है। 
ग्रसम, बंगाल, उड़ीसा और बिहार में इनकी कहावतें प्रचलित हैं और इन पर.चारों 
राज्यों की भापाओों का श्रधिकार सिद्ध किया जाता है। डाक पुरुष हैं श्रौर खना 
महिला । डाक का सम्बन्ध वराहुमिहिर (पाँचवीं-छठी शताब्दी) से जोड़ा जाता है । 
असम आदि प्रदेशों में इनके जन्मस्थान के खोजने की भी चेष्टा की गयी है। अश्रसम 
के प्राप: सभी घरों में डाक-वचन की पोथी मिल जाएगी । 

श्री नगेनद्रनाथ चौधरी दृढ़ता के साथ डाक और खना शब्दों की व्युत्पत्ति 
तिव्वती शब्दों से मान कर कहते हैं कि ये वचत किसी विशेष पुरुष या स्त्री के न हो 
कर सामान्यतः विद्वज्जनों के चतुर बचनों के लिए प्रयुक्त हुए हैं ।* 

हिन्दी-प्रदेश के घाघ-वचन और डाकखना-वचन में साम्य है। यदि तिब्बती 
ग्डाग शब्द से' डाक की व्युत्पत्ति मानी जाती है तो सम्बन्ध भिड़ाने के लिए घाघ शब्द 
की भी मानी जा सकती है । 

ये बचन सारे भारत में ही प्रचलित हैं 7 की हमारी कृपि-संस्कृति है । 
वर्षा के लक्षण, कृपि-विजञान, पारिवारिक-जीवन श्रादि ही इनमें चित्रित हुए हैं। एक 
जैसी परिस्थिति होने के कारण इनका प्रचार सम्पूर्ण-देश में समान-रूप से है । अतएव 
इन्हें किसी प्रदेश-विशेष की सम्पत्ति नहीं कहना चाहिए । 

न नेपाल में रा डाकार्णवतंत्र की नेवारी लिपि की पोथी के अनुसार इसका 
रचना-काल' १३वीं शताब्दी मान कर इसे पूर्वांचलीय-भाषाओं से सम्बद्ध किया जाता 
था। भ्रव इसकी भाषा शौरसेनी-अ्रपश्रंश सिद्ध हो चकी है। 

"तीनों प्रदेशों के लोग आदि-युगीन साहित्य में चर्यापद, डाकखना के वचन 
न मन मन कर कक 
१. मुहम्मद भमनसूर--हारामणि, पु० २६। 
२. नगेन्द्रनाथ चौधरी--डाकार्णवतंत्र, पु० ७। 
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कुछ सोकगीतों का उल्वेस करते है । प्रतम दो छा वर्णन हो चुका है । अच पाक 
स्तिकाब्य-फाल सवा का संक्षिप्त इतिहास प्ररतुत 


को 


|] 


ग £ 


असमीया-सा हित्य 

लेरित इतिहास से पूर्व असमीया-भागी पिद्वानू अलिसित साहित्य बे भी 
भर्या करे है | आदिम-जानियों भें श्राज भी समग्गान्तर से लोकगीत, कथाओं श्रादि 
का प्रचार है, जो कि उसे हारा लिपि-यद्ध नहीं हुए हैं । उसी प्रकार असमसीया-भाषा 


५ 


के आदि-आझास से ही सोक-माटित्य का प्रचार रहा होगा, किसकी धारा श्राज तक 


हब, 5. 


प्रवाहिन हो रही है । सीन प्रकार के लोकगीत सम में विशेष रुप से प्रचलित रहे 
हैं (१) झनप्दानमलवा--ज से विटसीस, आउसाम, वियाना मे झादि। (२) झाख्यान- 
मूलक (क्मीतत) किमी महापुरुष के साग पर गीतों को रचना, (३) विविध- 
विधय हक - - निसकनिगीस (होने बच्चों को चुप कराने बी लोग्यि), गरसीसा गीत 
(लरयाहों के गीत), साव सेन के गीस पादि । 
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बिहुगीत - - दिहमीस उत्गव गीत है । बाग बिहु बसस्वोत्मव की श्रभिव्यवित 
:॥ झृषियीवी-जन इससे ऋतु के स्थायन में नृत्य-्गान द्वारा उत्नास प्रकद्ध करते हैं । 
स्पी-पुरुष यौवन गा नृत्य करने है । 'यीसन की उद्बाम वाससा, मिलन की लीब ओआायांक्षा, 
विरह का उसाग, प्रेम मी सिनय झौर घुनी हुई रई, ऊसे उट्मशील मन की सम्यक्‌ 
अ्रभिव्यक्ति ब्रिहमीतों में प्राप्य है।। इतका गायब पर्वत, बनप्रदेश, नदी आदि स्थानों 
पर कगम करने बाले लोगों छारा अगने-अपने कार्य में संलस्त रह कार भी होता है । 

श्राइनाम - रिन्रयों के गीत हूँ औौर इनके कई नाम हूँ । इन गीतों में स्थ्री-मुलभ 
घीमलता शोर उनके सहज विश्वास के दर्शन होते हैं । 

विपानाम--म हिलाएं बिवाह के श्रवसर पर थियानाम गीत गाती है। भारत 
के अन्य प्रदेणों के यीतों के समान इस गीतों में भी राम-सीता, कृष्ण-ससिमणी, हरि- 
गौरी आादि पौराणिक सगियों का उल्वेस होता है । 

गान्यान-पुलक गीत प्रायः क्षमम देश में उत्पन्त महती-विशुतियों को ग्राश्चित 
कर गाये जाते हैं । लोरियों और पथुनारंण श्रादि गीसों का भी श्रादि काल से ही 
प्रचार रहा है । 

मंत्र-साहित्य का भी असम में प्रतार रहा है । गोपनीयता के कारण तथा 
शुद्ध-याठ से लाम-प्राप्ति दी घारणा के कारण मंत्रों की भाषा प्राचीन रह सकी है । 
नवींदसवीं खताददी में भंकराचाये की दिग्विजय के समय यहाँ की मंत्र-शवित का 
परिचय दिया गया है। कामरूष-कामास्या का तंत्रमंत्र यो बहुत पहले से प्रचलित है 


१. सह्येद्रनाथ शर्मा -अगमीया साहित्यर इतिवत्त, पप्ठ १३। 


प्र्द्‌ रामचरितमानस श्र पूर्वांचतीय रामकाव्य 


लिखित-साहित्य --वैष्णव-काल (१२००-१६५० ) 


१३वीं से' १४वीं शताब्दी तक का साहित्य प्राप्त नहीं होता । इसके पश्चात्‌ 
वैष्णव-साहित्य प्रारम्भ होता है । वेष्णव-काल के सबसे बड़े कवि शंकरदेव को मुख्य 
और प्रतिनिधि कवि मान कर इस काल के दो भेद किये जाते हैं-- 


(१) प्राक शंकरदेव-युग (२) शंकरदेव-युग 


प्राकु-शंकरदेव युग के लेखकों ने प्रायः राजाओं के आश्रय भें रह कर धामिक 
मद्दाकाव्यों और पुराणों के चरित के आधार पर काव्य-रचना की है। इनकी रचनाश्रों 
को अनुवाद नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसमें कवियों के व्यक्तित्व, उनकी स्वतन्त्र- 
कल्पना और स्थानीय-बेशिष्ट्य का भी प्रतिविम्व मिलता है । 


कमता के राजा दुर्लभ नारायण के राजकवि हेस सरस्वती ने प्रल्लाद-चरित 
और हरगौरीसंवाद लिखा था । ये पण्डितों की वंश-परम्परा में उत्पन्न हुए थे | कवि- 
रत्न सरस्वती राजा दुलंभ नारायण के पुत्र इन्द्र नारायण के आश्रय में थे । उन्होंने 
महाभारत के द्रोणपर्व के जयद्रथ-वध पर काव्य-सृष्टि की है। रुद्र-कन्दली ने राजा 
ताम्रध्वज के झ्राश्रय में सात्यकि-प्रवेश काव्य लिखा । हरिहर विप्र ने जैमिनी-भारत 
के आ्राधार पर दो काव्य लिखे थे । 

इन कवियों के पश्चात्‌ इस युग के मुख्य कवि माधव-कन्दली श्राते हैं । माधव- 
कन्दली एवं शंकरदेव तथा उनके शिष्य माधवदेव के विपय में जीवनी वाले अ्रध्याय में 
लिखा जाएगा । ४ 


बेंगला-साहित्य--प्राचीन बँगला-काव्य दो प्रकार के थे-- 

(१) पदकाव्य (गेय), (२) मंगलकाव्य (श्राख्यानमूलक ) 

प्रथम-काव्य के अन्तर्गत चर्यापदों का समावेश होता है। परवर्त्ती प्रचलित 
लाउसेन की कथा, रामकृष्ण-लीला-गीत, लखीन्दर-वेहुला की कथा आदि के आधार 
पर अनुमान किया जाता है कि इनका प्रचार वहुत पहले से' होगा । डाकखना के वचन, 
प्रवाद (कहावतें), छड़ा (लोरियाँ श्रादि) का भी प्रचार था । चेतन्य-भागवत के अनु- 
सार प्रकट है कि मनसा, चंडी, वाशुली, शिव शझ्रादि के गीत गाये जाते थे । भोगीपाल, 
योगीपाल, महीपाल श्रादि के गीत भी गाये जाते थे । बंगाल में पाँचाली-गीतों का 
प्रचलन भी बहुत प्राचीन है। पाँचाली-गीत तीन प्रकार के थे--(१) लौकिक देव- 
देवी-माहात्म्यसूचक (मंगल और विजय-काव्य), (२) संस्क्ृत पौराणिक आ्राख्यानयूलक 
काव्य (रामायण और महाभारत के आधार पर), (३) लौकिक नायक-नायिकाश्रित 
काव्य । सृंदंग, मन्दिरा श्रौर चामर के साथ इन गीतों का गायन होता था । मुख्य 
गायक कभी गाता, कभी द्वुत आवृत्ति करता और कभी नाचता भी था, उसके साथी 
भी दोहार (ध्रूवकार) के रूप में उसकी आवृत्ति करते थे। 

चंडीदास का कष्णकीत्त न--बंगीय-सा हित्य-परिपद्‌ से १६१६ ई० में पोथी ॒ 
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प्रकाशित हुई थी --जिसे नाम दिया गया श्रीकृष्ण कीत्तन । इस पोथी के प्रथम, अन्तिम 
तथा एक-दो मध्य के पृष्ठ खंडित थे । इसमें भणिता व चंदीदास की है । वँगला- 
साहित्य की इससे प्‌ रानी कोई पोधी नहीं मिली, अनुमान हू कि १४५० एवं १५०० ४६० 
हे मध्य इसकी रचना हुई होगी। इस पोधी के प्रकाशन के साथ ही चंडीदास की 
समस्या उठ गाडी हरई, क्योंकि बंगाल में चंडीदास नाम से एकाशधिक कवियों ने काव्य- 
रसना की है। इनमें प्राचीन चंदीदास को सोजने का प्रयास किया गया। बड्ू 
संडीदास की प्रानीस माने गये । सुकृमार रोन' ने विद्वत्तापू्वक प्रमाण दे कार सिद्ध 
फिया हैं का इसको भाषा 2६०० ४० सती खा र भी है, इसमें नुच्द् मिश्रण भी हुग्रा है। 
यह ग्रन्थ महायगव्य में: गण से पूर्ण है। राधा का चरित्र सुन्दरता से प्रस्तुत किया 
गया है। सहजयासी-धारा में की रासा के चरिय का विकास हुआ है, थे योचन-प्रमत्ता 
परकीया नासिका हैं । 


स्टीं बड़ भी ध्यान में रखना साहि!र कि इसकी भाषा उत्तरी बंगला एवं 


प्रमगीया मिखित है, जिससे असमीसा-भागी हस पर अधिकार प्रकट करते प्रतीत 
होते है 
र्‌ हब 


ध 


बेंगला-साहित्य का प्रवम कवि पौन ?--बंडीटास की प्राचीनता स्वीकार व 
डॉ० सुनीतियुमार चदर्जी प्रभूति सिज्ान चर्यापदों के पश्चात्‌ चंटीदास को प्रथम कवि 
होने का गौरव देते 2, द्वन्तिवास (बंगला-रामायणकार) घनके पश्चात्‌ झाते हैं 
कुमार सेन आदि लेखकों ने कृत्तिवास को चंटीदास से पूर्ण उत्नन्‍्त्र माना है । इसमें 
सन्देह नहीं कि चंटीदास बी पुस्तक की जिसनी पूरानी प्रनि प्राप्त है, उतनी पुरानी 


$ 
पं नो 
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कूत्तिवास की नहीं । फिर भी चंडीदास और उनके कृष्णकीतन मे काल से कत्तिवास 
गौर उनवदी रामायण का काल गअवेक्षाकृत पहले का है। इसलिए प्राप्त लिखित- 


माहित्य के प्रथम कबि झूृत्तिवास ही # । चंडीदास का जीवनकाल डॉ० सुकुमार सेन 
के मतानुमार १५२५ ४० के इधर का नहीं है । कृतिवास की जीवनी का अध्ययन 


तीनरे पअ्रध्याय भें होगा । 


उड़िया-साहित्य : 


श्रादियुग --असमीया श्रीर बेंगला-भाषियों के समान उटहिया-भाषी भी बौद्ध 
गान गो दोहा' पर अपना दावा प्रवाट करने हूँ । नीलवांठ दास प्रभति विद्वान 
कालिकापुराण में वणित श्रोड्डियान साएदा-पीठ को उड़ीसा के अन्तर्गत मान कर सिद्ध 
बारते हैं किए सिद्धों की साथना यहाँ से ही पृवचिल में विकसित हुई । काह्नगा, शवरीपा 
लईपा, दारिया और घेनकिपा यहीं के यतासे गये हैँ । उटिया साहित्य के पंचसखाशों 





डॉ० सुकुमार रोत--वांगाला साहित्येर टतिहास (२), पृष्ठ १६६ । 
डॉ० बाणीकान्त काकती--आसामीज इट्स फार्मेशन एण्ड डेव०, पृ० १०,११। 


ल्पो ब्ऊ 
श बढ 


प्र्ष रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


पर इनका प्रभाव पड़ा था । डाकखना के वचन एवं अनेक ब्रतकथाएँ यहाँ भी ' प्रच- 
लित थीं । 

इसी युग में नाथपंथी साहित्य भी मिलता है। शिशुवेद शैवधर्म की पुस्तक है । 
यह बौद्ध श्रपश्रश और सारलादास के बीच की कड़ी है। इसके साथ गद्य-व्याख्या 
दी गयी है, जो १२-१३वीं शताव्दी के गद्य का श्रच्छा उदाहरण है । सप्तांग-योग- 
धारणामृत पुस्तक किसी ने गोरखनाथ के नाम पर लिख दी है। शवमत पर एक 
आर पुस्तक है रुद्रसुधानिधि; १३वीं शती के श्रवधूत नारायण स्वामी द्वारा यह पुस्तक 
लिखी गयी है और सम्पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुईं है । 

माँदलापंजी-- यह ग्रन्थ नगाड़े के आकार में ताड़पत्रों के ढेर के रूप में 
जगन्नाथ मन्दिर में सुरक्षित है । कहा जाता है कि चोडगंगदेव ने इसे ११-१९२वीं 
शताब्दी में लिखा था, किन्तु जगन्नाथ स्वामी के इतिहास के साथ ही इसमें १६वीं 
श॒ती के राजाओं का भी वर्णन है, जिससे हरेकृप्ण मेहताव जैरो विद्वान इसे १६वीं 
शती के पहले का नहीं मानते हैं । 

उड़िया साहित्य में कोहलि श्रौर चौतीसा काव्यों की परम्परा इसी युग 
से चली थी। कोहलि-काव्यों में कोयल को सम्बोधित कर कविता लिखी गयी। 
चौतीस में क से क्ष तक ३४ श्रक्षरों को प्रथम मान कर छन्द लिसे गये थे । मारकंड- 
दास का केशवकोहलि पुराना ग्रन्थ है। इसमें चौतीसा-पद्धति भी है, यणोदा के विरह- 
वर्णन से इसका सम्बन्ध है! कलसा चौतीसा प्रथम शुद्ध चौतीसा है। इसके लेखक 
बच्छुदास का समय निश्चित नहीं किया जा सका है। इसमें शिव और पार्वती के 
विवाह का हास्य-मय वर्णन है । 

सारलादास- सारलादेवी के भक्त सारलादास ही सच में उड़िया-साहित्य के 
प्रथम कवि माने जाते हैं। इनका सत्य नाम सिद्धेश्वर परिडा था । इनका समय १४- 
१५वीं शताब्दी है। ये संस्कृतज्ञ नहीं थे, इन्हें शूद्र मुनि कहा गया है। उड़िया का 
विद्वद्‌ समाज इनके ग्रंथ को व्यंगपू्वंक तेली-भागवत कहता रहा है। इनके पात्रों के 
चित्रण में उड़िया भूमि की गन्ध है, किन्तु चित्रण संस्कृत के उच्च धरातल पर नहीं 
हुआ है । द्रोपदी को साधारण नारी की तरह सौतिया-ढाह से पीड़ित सिद्ध किया 
गया है। एक अवसर पर सत्य वोलने के लिए बाध्य हो कर वह यह भी स्वीकार करती 
है कि उसका मन वीर सुन्दर कर्ण की शोर आ्राक्ृष्ट है ।* चित्रण में नवीनता, मौलि- 
कता और मनोवेज्ञानिकता है, किन्तु गौरव का अभाव है। कहीं-कहीं ब्राह्मण और 
चण्डाल का संघपं प्रस्तुत कर युगीन-समाज की झलक भी दी है । नारी को शक्ति- 
मती चित्रित करने के लिए इन्होंने विलंका-रामायण लिखी थी। इनका एक और 
ग्रन्थ है चण्डी-पुराण । 


१. यह प्रसंग काशीराम दास के वँगला महाभारत में भी है। 


पृ्वाचल-परिचय ४६ 


- 


एक-दो अन्य लेसकों के भी ग्रंथ इस काल में उपलब्ध हुए है, जैरो कि श्र्जुनदास 
का रामविभा और चैतन्यदास का विष्णुगभं-पुराण । रामविभा काब्य उश्यि का 
प्रथम महाकाव्य माना जाता है । 

पंच-पस्स्ा-युग या दष्णव-युग - राजा प्रतापसट्र देव के समसामयिक पाचि 
कवि बल रामदास, जगन्ताथदास, यशोवन्‍्तदास, अनन्तदास और अच्युतानन्ददास पंच- 
ससा कहलागे । मे वैष्णव कवि थे किन्तु इनकी भक्ति ज्ञानमिश्रा बतायी गयी है । 
जिसमें सोग झौर कामा-साधन पर जोर दिया है | चैतन्य देव से इनसे सख्य स्थापित 
किया, इसी लिए ये पंचसगा कहदाये । इनके कावब्यों पर चैतन्य का प्रभाव दुष्टिगत 
नहीं होता, बह प्रभाव आगे रीतिकाल में स्पष्ट हुआ है । पंचसगाओं में वयोज्येप्ट 
लेसक बल रामदास का जीवन-परिचय तीसरे ग्रध्याय में प्रदत है । 

बैप्णयकाल के पश्चात्‌ (छवपीं १८वीं शताब्दी से उड़िया-गाहित्य में हिन्दी- 
साहित्य जैसा रीतिवाल झागा। क्रष्ण री लगित और छा गार से संबलित मधुर शीर 
सुन्दर काव्य का सूजन हा । गमसें बहीं-कहीं क्श्लीलता आरा गयी है । इस सुग के 


हि 


श्रेष्ठ कबि है त्री उपेन्द्र भंज । 


ध 


द्वितीय अध्याय 


घर्मसाधनाएँ और रामायशा 


अपने देश में देवताओं की दो श्रेणियाँ रही हैं--एक ओर  प्रिय-दर्शन 
सुरुचि-पूर्ण देवता हैं तो दूसरी ओर हैं कुरूप एवं कुरुचि-पूर्ण देवता । दो श्रेणियाँ देख- 
कर ही कल्पना की गयी कि प्रथम प्रकार के देवता आर्यश्रेणी के हैं एवं द्वितीय प्रकार 
के अनार्य श्रेणी के । शिव एवं शक्ति के विपय में कहा गया है कि ये मूलत: अनार्य 
देवता थे किन्तु आर्य-देवता-मंडल में इन्हें स्वीकृति मिल गयी । ऐसा भी तो संभव हो 
सकता है कि ये देवता थे तो आये ही किन्तु अशिक्षित एवं अर्थ-सभ्य वन्य-जा तियों 
ने इनका अपनी मनोवृत्ति के अनुसार पूजन कर इनका रूप विक्षत किया हो। 

निगम को आर्य-प्रभावित एवं आगम को अनार्य-प्रभावित माना गयया । आगम 
का अर्थ आया हुआ बता कर इन्हें अनायों से ग्रहण करने की कल्पना की गयी । किन्तु 
कुछ विद्वान्‌ आगम को मोक्ष और भोग का उपाय बताते हैं। श्री बलदेव उपाध्याय 
अधिकाँश आगमों की भित्ति निगम को ही मानते हैं। 

आगम ही तंत्र है। तंत्रों के तीन प्रमुख भेद हैं. १. ब्राह्मण तंत्र, २. वीद्ध तंत्र 
एवं ३. जैन तंत्र । एक समय ऐसा आया कि भारत की सभी उपासनाओं में तंत्रों का 
समावेश हुआ | पूर्वांचल की साधनाओं में ज्ञांत्रिक --संस्पर्श अधिक देखा जाता है । 

ब्राह्मण-तंत्रों के भी पाँच भेद थे--१. वंप्णवतंत्र, २, शैवतंत्र, ३. शाक्ततंत्र 
४. सौरतंत्र और ५. गाणपत्य-तंत्र | प्रथम तीन तंग्रों का हीं विशेप महत्त्व रहा है । 

आगे चल कर शाक्त-धर्म को ही तंत्र मानने की भूल देखी गयी । श्री गोपी- 
नाथ कविराज के कथनानुसार वस्तुत: तंत्र बिन्दु की साधना है । वीय॑ को ऊर्ध्वंगति 
प्रदान कर तेज और शक्ति सम्पन्न होना ही कुण्डलिनी को उद्बुद्ध कर सहस्नार तक 
पहुँचाना था । किन्तु अनधिकारियों के हाथ में पड़ कर इस सिद्धान्त का विपरीक्ष- 





१. श्री गोपीनाथ कविराज-- तांबिक बौद्ध साधना ओर साहित्य (नागेन्द्र नाथ 
उपाध्याय ), भूमिका । 
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आनरण हा और सद साधना कलंगिस' हुई । वैण्णव-धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मा- 
शव, जात; एवं बीटों में तंत के प्रवेश ने एच्टें गहित भार छासान्मुस बनाया । 
असदी सन के प्राग्म्ग से ही पंच-मकारों का प्रचार पाया जाता हू । चौथा --: 
भावदी शसाझ।ी में संम-्यादिं मिलना प्रारम्भ होता है । सातवीं शताब्दी में इसका 
पूर्ण विकास हुआ | भिक्ष-शिक्षुणियों के दुराचार से समाज बोद्ध-धम की दूंगा करन 
लगा डा । झतता को मपनी जोर शाहप्द करने के लिए बोद्धों ने तंत्र-मंत्र का आश्षय 


लिया । पृूथलिल की भोर दोौफ-सर्म का विकास अधिक हुआ था, बही तांजिक-साथ- 
नाथों के मत रुप का भर अधिक प्रसार हुआ । | 
जैव और शावत सम्प्रदायों में अनेक विकृतियाँ आगी थीं, वष्णव सम्प्रदाय इस 


गा 


विकुनियों से बहन पुद्य मुक्त रह । 


पूर्वाचल को साधनाएं 


6 पालिका पृराण [१ «यो शताक ) एवं योगिनी-तंग (१५-१६ थी शताब्दी ) 

मामक यो गधों का सुजन अमझाया घिद्वानों के मत से असम प्रदेश में हुआ था, पयोकि 
7 इस ब्न्‍्यों का प्रभाव पूर्वांचल के बढ़त बड़े भाग 

पर पच्य है। समलिया गराण से शावत-सर्म का प्रभाव बटा । इस उपपुराण में सावत- 
पर्म विशेयल: बामासार ये झप की सीढता दृष्टिगत होती है। इसमें नरवलि एवं 
जदशोत्यव संग उस विजद ब्णन है । योगिनी-तंन्र के रसना-गल सके शावतघर्म का 


० 


छास देसा जाता है, झिस्मु दाजा मस्तादायप द्वारा देवी के मन्दिराद्धार से प्रतीत होता 


जा 2 


इुम ग्रंथों में कामणा का परत 


हि 


ह 


£ कि बैण्पयालार्ग शंगरटेय के पश्चान भी घावनथम का प्रचलन था। 

मंगलिका- प्राण थे बर्गत से ज्ञात होता है निः १० थी शताब्दी के बहुत पहले 
ही. किरातों एस नि्ादी में प्रभलित नस्खलि की प्रथा को हिन्दू-तांत्रिकों ने स्वीकार 
मार लिया था | उस झंसघ के छ१वथें अध्याय को रुधिराब्यायथ वहा गया हू । इसमें नर- 
बलि, पययलि, सवगाव-रूधिर एवं मसिनदान आदि का विशद वर्णन है । बलि के योग्य 
पृरणुओं एवं बलि के लिए प्रयुवत होने बाले अरबों का भी नाम दिया गया है । 

गोगिनीतंत्र के पप्ठ पटल में पंच-मकारों का वर्णन है। मातृयोनि को छोड़ कर 
सभी स्मणियों के साथ मंशुन की छूट दी गयी --मातुयोनि परित्यज्य मंथुन सबयोनिधु 
१-६-८४ | १४ से ६० वर्षों के बीच वी आयुवाली स्तिर्या मैथुन के योग्य बतायी 
गयीं। रजस्थला के साथ रमण हो सकता वेश्या अथवा चण्डाल की लड़की भी 
यदि कुमारी हो तो बरण्य ४ 


घ 


क्र 
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2. डटा0 हजारी प्रसाद ट्विवेदी - - सूर्‌ गाहित्य, पृष्ठ २६ । 
२. वहीं, पृष्ठ २४ । 
घ् 


देखिए, प्रस्तुत लेखक का ग्रन्य--कत्तिवासी बंगला रामायण और मानस, पु० ४० 


६२ रामचरितमानस और पूर्वांचचीय रामकाव्य॑ 


ये दोनों ग्रंथ पूर्वांचल की साधनाओं के संकेत-चिह्न हैं। अनाय साधनाओं के 
पंचमकारों का सेवन, वलिप्रथा, रुधिरदान, रमणी-मैथुन आदि पद्धतियों की विकास- 
परम्परा तथा आर्य-संस्क्ृति प्रभावित जनों द्वारा इनकी विवश स्वीकृति आदि का परि- 
चय भी इन ग्रंथों में मिल जाता है । 

आर्य-पद्धतियों एवं अनाय॑-पद्धतियों में निरन्तर संघर्प चलता दिखायी पड़ता 
है, परिस्थितियों से विवश हो कर आर्य उपासना-पद्धतियों में अनार उपासना-पद्धतियों 
का समावेश किया गया है । तंत्र-प्रन्थों में ब्राह्मण को पशुवलि, स्वगात्र-रुधिर अथवा 
मदिरा द्वारा देवी की उपासना करने का निषेध है। वह पशुओं की मूर्ति बच्चा कर 
वलि दे सकता है। ब्राह्मणों ने नरवलि आदि का विरोध किया था, क्षत्रिय इसे 
अपनाये हुए थे। 

पूर्वांचल की अनेक आदिम-जातियों की वलिदान एवं रुधिर-दान प्रथाओं का 
उल्लेख प्रथम अध्याय में हो चुका है। जैमिनी-अश्वमेध में कर्ण ने मांस काट कर इन्द्र को 
प्रदान किया था। वाल्मीकि-रामायण के उत्तरकाण्ड में रावण अपने दसों सिर काट 
कर शिव को अपित करता है । कालिका-पुराण (5३-६२) में ललितकान्ता देवी को 
स्वगात्र-रधिर अपित करने का विधान है । बंगाल में यह प्रथा आज भी किसी न किसी 
रूप में जीवित बतायी जाती है। असम के हयग्रीव-माधव नामक देवता की पूजा बौद्ध- 
लोग दीपवर्तिका के साथ उंगुली जला कर करते हैं । 

कालिका-पुराण आदि संस्कृत ग्रन्थों में मांस, मदि 
उपासना, तथा नारी के मुक्तभोग आदि के वर्णन से प्रती 
लेखकों को कामरूप की परिस्थितियों से समभोता करना पड़ा था | उन्हें लिखने के 
लिए बाध्य होना पड़ा कि जिस पीठ में जो आचार प्रचलित है, वही वैध है--यस्मिन्‌ 
पीटे य आचार: सः आचारो विधिस्मत: | यो० त० २-६-१९। किन्तु उन्हें आर्य पद्ध- 


रा आदि का सेवन, रक्तमय 
त होता है कि ब्राह्मण शास्त्र- 
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तियों के प्रसार का ध्यान था तथा उन्हीं को वे श्रेष्ठ समभते ये । तभी उन्होंने कालि- 
का पुराण के अन्त में वसिष्ठ के मुख से कहलाया है कि जब तक विष्णु स्वयं इस स्थान 
पर नहीं आते, तब तक यहाँ आगमों के प्रतिपादक रहेंगे -- (८४-२३) । अर्थात्‌ वैष्णव- 
धर्म के प्रचलन से ही यहाँ की अनार्य-उपासनाओं की समाप्ति होगी । हमारे रामायण- 
लेखकों के प्रयास से कालिकापुराण की “भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। असमीया- 
रामायण के लेखक शंकरदेव को गाकत, ब्राह्मण-सेवी राजा की राजसभा में वैष्णव- 


धर्म के पक्ष में शास्त्रीय प्रमाण देने के लिए कालिकापुराण के इसी अंश की सहायता 
लेनी पड़ी थी । 


० पूर्वांचल की साधनाओं पर बौद्ध-धर्म का भी प्रभाव 
पर भी विचार करना आवश्यक हो जाता है। गौतमबुद्ध 
निपदों के दर्शन से प्रभावित बताये जाते हैं । बुद्ध के जन्म 
की पीठिका तैयार हो चुकी थी । उपनिपदों ने निवृत्ति 


है, अतएव संक्षेप में इस 
के सिद्धान्त बहुत कुछ उप- 
नम के पूर्व ही उनके नये धर्म 
प्रधान जीवन-यापन का उपदेश 


धर्मसाचनाएँ भौर रामायण ६३ 


दिया है । केवल कुछ पक्षों को छो बुद्ध के उपदेश ओपमिपद्‌ आस्तिक-परम्परा 
से विच्छिन्न नहीं जान पड़ते । 
आरम्भ से ही बौद्ध-धर्म वेदिक-चर्म को वर्ण-व्यवस्था एवं आत्मवाद का 
विरोधी बन कर आया था। आरंभ से ही वर्णाश्रम-व्यवरथा से बहिभूत जनों 
अथवा निम्न-जातियों में बौद्ध-धर्म,को अपनाना प्रारम्भ किया था । बैदिक-धर्म की 
प्रमिद्रस्द्रिता से शी गह धर्म प्रारम्भ होता है और भाजय तक के समस्त विकासक्रम में 
वेद-विरोधी स्वर सने जा राकते हैं। बैदिकर्षर्म की प्रतिद्वस्द्िता में ही बौद्ध-धर्म को 
हीनथान से मंहायास एच मंभ्यान के रुसो में विकास करना पट्टा । आगे चल कर 
तांजिक-बिन्द-साधना नाग इसमें नी समावेश हआ। सात्तयों णताब्दी में वत्अयान का 
प्रिकास हुआ। नि्याणि फे त्तीन उपादानों--शूुल्य, विज्ञान एवं महासुल के संयोग को 
ही बज्म माना गया, जोकि दहू, सार, क्षमय धादि है । घृन्य निरात्मा में बोधिचित्त को 
लीन कर चिर-सुरा की बात कही गयी । भिन्लुणियों के प्रवेश से बीद्धम्म में पहले से 
ही घुम लंगगया था, अब घून्य निरात्मा एवं बोभिनित्त गुझ्ां व्ियों के प्रतीक हुए 
एवं व्यभिचार का नूधपात हुआ । 
आठवी शताछी में शंकरावाय द्वारा बौद्ध-निमू लन से बीद्धाचा्य भाग-भाग 
कार मगध एयं नालनदा में एकत्र हुए थे। इनका सम्बन्ध अथबा प्रभाव असम, बंगाल 
एवं उद्यीसा पर देखा जाता है । इघर गौड़ के शासक पाल-बंशीय राजा वी 
प्र्वाचल में बौद्धर्म तांबिक एवं किरात्तीय आदि प्रभावों से समन्वित हो कर अनेक 
विवतनों को प्राप्त हुआ - हीनबान, महायान बयान, सहजयवान, कालचफरयान, बीद्ध- 
तंत्र जादि | अनेक देव-देवियों वे उपासना बोद-तंन्रों में गृूहीत हुई । बहुत से ऐसे उपा- 
स्थों का भी आविर्भाव हुआ जोकि भावत एवं बीद्ध दोनों में ही देसे जाते हैं। संभव है 
कि शाकत-धर्म की प्रनिद्न्द्रिता में वौद्धधर्म ने भी शव एवं शावत्त तंत्ों में प्रचलित 
देवी-देवताओं को अपना लिया हो । 
अनेक उपाराना-पद्धतियों के पारस्परिक-सम्मिलन से अनेक जटिल-उपासनाएँ 
प्रचलित हो गयी थीं। एक ओर सहजयानी सिद्धों के परम्परा-मृक्त, सण्डनात्मक, 
सहम जीवन-वापन के उपदेश प्रचारित हुए, जिनका कुछ-छुछ रूप हमें कबीर एवं पूर्वा- 
चल के बाउल-सम्प्रदाव में देसने को मिलता है, तो दूसरो ओर सहजिया-वैप्णव धारा 
प्रवाहित हुई जिसके अन्तर्गत जयदेव, चण्डीदास आदि आते हैँ 
वीद्धर्म और घंवधर्म के श्र प्द-डपकरणों के मिलन से वाथपंथ का जन्म हुआ 
था। ये ब्राह्मण धर्म की चर्णव्यवस्था नहीं मानते थे । इनकी भी साधना गुदह्य थी, 
किन्तु ये ऊर्व्बरेता हो. कर पद-चक्र-भेदन का उपदेश देते थे, ये निरीश्वरवादी न हों 
« कर शव थे। किसी समय बंगाल में गोरक्षा-विजय एवं रानी मयनामती से सम्बन्धित 





न ललिनन-+ नमन नल कमी नमन मन. 





१. नागेन्द्र नाथ उपाध्याय--तान्त्रिक वौद्धयाधना और साहित्य, पृष्ठ १३ । 


हट रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


कहानियों का प्रचार था, जिनमें मत्स्पेद्ननाथ एवं हाट़िपा आदि सिद्धों का नाम आया 
है, जिसरो पता चलता है कि नाथपंथ सहजयान का ही विवत्तन था | तांतिक ब्राह्मण- 
धर्म के प्रसार के रामय नाथपंथ टिक न सका । यह केवल नी-च जातियों में ही सीमित 
रह गया, जिन्हें हम आज जुगी (युगी) कहते हैं तथा जिनका व्यवसाय कपड़ा ध्ुनना 
है । 

किरातों आदि द्वारा वीद्धधर्म के ग्रहण करने से कशी विकट साथनाएँ चल 
पड़ी थीं, इसकी भलक डा० हजारीप्रसाद हिवेदी के चारुचन्द्र-लेख नामक युग के एक 
श्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यास में मिल जाती है । 

अनेक प्रभाव-समन्वित बौद्ध-साधनाओं के स्वर हमारे पूर्वांचलीय-रामायण- 
लेखकों के रचनाकाल तक किसी -ग-फकिसी रूप में सुनायी पड़ जाते हैं । 

एक परवर्त्ती कवि राम सरस्वती ने अपने एक ग्रंथ में कलि के ब्राह्मण का वर्णन 
करते हुए लिखा है--बौद्ध-शास्त्र तर्क करेंगे और हरिभक्तों को दुःख देंगे। अन्याय 
भऔरअसत्यद्वारा ये जीविका प्राप्त करेंगे। वे कहीं-कहीं बैप्णवों का वेश घारण कर धूमेंगे 
ब्राह्मणवर्ग कुछ पवित्र रहेगा, किन्तु धन पा कर ये लोग भी अधर्म में रत हो जाएँगे। 
ब्राह्मण लोग वौद्ध-शास्त्रों का प्रचार करेंगे और टोटका कर जीविका प्राप्त करेंगे। 

सन्त शंकरदेव अनार्य एवं अद्यह्मण्य साधनाओं के घोर विरोधी थे किन्तु उनके; 
महापुरुपीया धर्म में भी बीद्धों के त्रिरत्त के समान चार-शरणों का वर्णन है ।' सहजिया 
भवित आज भी बंगाल में तो प्रचलित है ही असम में भी रातिखोवा-सम्प्रदाय के रूप 
में यह जीवित है । 

बेंगला-रामायण-लेखक के पूर्व तक नारी-पूजक बौद्धतांत्रिकों का पुर्ववंग में 
विपेप प्रचार था। ये पोगिनी, वज्भ-योगिनी आदि उपाधि धारण कर घूमते थ। चण्डी- 
दास ने अपने पदों में इनका उल्लेख किया है, इनको किशोरी-भाजक कहा जाता था ।* 
बंगाल का बाउल-सम्प्रदाय तीन प्रभावों से युवत्त जान पड़ता है । पूव॑बंग के बाउल 
उदार सूफो साधक हैं, उत्तर के बाउलों पर बौद्धतंत्रों का प्रभाव है, वे आज भी कबीर 
जैसे निगु णियों की वाणी बोलते हैं और पश्चिम बंगाल के बाउल वेष्णव 
के कई लौकिक देवताओं पर भी बौद्धों का प्रभाव है । 


रे 


हैं। बंगाल 


उड़ीसा देश में भी सबरो पहले ज॑न-बौद्ध धर्मों का विकारा हुआ था। यहाँ भी 
बौद्ध-सिद्धों एवं नाथ-पंथियों का प्रभाव वैष्णव-भक्तिकाल के पूर्वाद्ध तक देखा जाता 
है। वल्रामदास आदि पंच-सखाओं की वेष्णब-भक्ति वौद्धतांनिक सिद्धान्तों से सर्वंधा 
मुक्त नहीं है । 
3 ममनमा न अमर सम दमन लक 
१. डिम्बेश्वर नेओग---वैष्णव धर्मर आंतिगुरि, पृष्ठ ६२ | 
९. रमानाथ ज़िपाठी--कत्तिवासी बंगला-रामायण और मानस, पृष्ठ ५६। 


घर्मत्तावनाएँ और रामायण ६५ 


अन्यत्र वणित हो चुका है कि महाभारत-फाल से ही आर्यो की विचारधारा 
से पूर्वांचल परिचित हो चला था। गुप्तों के शारान-काल तक हिन्दू पौराणिक-धर्म का 
समस्त पूर्वांचल में प्रवेश हो चुका था | बोद्धनसिद्धों एवं अनाये-उपासनाओं के प्रभाव 
के मध्य भी पौराणिक धर्म पनपता रहा । बोदछ-शासक पालों के मंत्री स्मात्ते ब्राह्मण 
होते थे । सेन, बर्मेन एवं केसरी वंश के राजाओं के प्रयास से पूर्वी-प्रदेशों में पौराणिक 
घर्म को विशेष प्रतिप्ठा प्राप्त हुईं, मध्यकाल में हो पीौराणिक-कथा, देवी-देवता, व्रत- 
कया क्षादि के प्रचार से पूर्वांचल नी मध्यदेश वी सांस्कृतिक परम्परा से अभिन्‍न हो 
गया था। घुमसमानों के आक्रमण से बीद्धवर्म और भी अधिक छिन्त-भिन्‍न हुआ । 
अनेक बौद्ध मारे गये, कअ्मक नेपाल आदि देशों की ओर भाग गये, अनेक भय-वण 
इस्लाम में दीक्षित हा तौर फद हिन्दू धर्म भें ही समा गये। यह तथ्य ध्यान देने योग्य 
है कि पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की संरया अधिक है । कहा जाता है कि जहां-जहां 
द्धी का प्रायल्य था, बहानयह। घर्मान्तरण जधिक हथा । पण्चिम बंगाल में धर्मान्तरण 
कस हुआ । इस प्रदेश को इरताम के प्रभाव से मुक्त रखने में प्मठाकुर को उपाराता 
एवं चंतन्यदेव की यप्णव-नपित का विशेष योग रहा है । 


असम की घम-साधनाएं : 


जियोपासना--[ १) प्राचीनता --असम की दस्त-क्थाओं और इतिहास से 
स्वप्ठ है कि कबीलों एवं सायद्धित जानियों में बहुत पहले से शिबोपासना प्रचलित थी । 
असम में अभी भी.शिव-मन्दिरों का बाहुत्म है। शिव के अनेक रुपों की अनेक मूर्तियाँ 
असम के विभिन्‍न स्थानों पर प्राप्त हुई हूँ ।' राजयंशों वा सम्बन्ध भी शिवोीपासना से 
रहा है । ७ से १०वीं छत्ाबदी के ताम्रलियों में अधिकांश का ही प्रारम्भ शिव की 
बच्दना से होता वोच-विहार का राजा विश्वसिष्ट (१६वीं शताब्दी) अपने वंश 
को शिव से सम्बन्धित मानता था। मसहाभारत-काल के भगदत्त की शिव का राखा 
बताया गया है। शोणिनपुर' का राजा वाण भी शव था । उत्तर-बंगाल के राजा जल्पे- 
म्धर में कामरूप में शिवपूजा का प्रारग्भ किया था । रकन्दपुराण में दस राजा से सम्ब- 
न्वित एक कथा आती हैं। जलपाईयगुड़ि में इसकी राजधानी थी, वहा इस समय भी 
एक शिव-मन्दिस है । 


(२) किरात-प्रभाव एवं श्रार्यो का विरोध--मांस-मदिरा की उपासना बाला 
शबबर्म किरातों से सम्बन्धित था । आरय-विजेताओं ने इसके प्रति घृणा प्रदर्शित कर 
2. डॉ० महेशवर नेभोग--पुरणि असमीया समाज आर संस्कृति, पृष्ठ १२-१ 
९. वत्तेमान तैजपुर ही पुराना शोणितपुर है । असमीया में तेज का अर्थ है रवत । 

+*ह, 
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इस पर प्रतिबन्ध लगाये । साथ ही वन्य-जातियों हारा पूजित लिगोपासना को प्रभाव- 
हीन करने के लिए उन्होंने एक स्थानीय देवी-उपासना को प्रचलित किया, जिसकी 
पूजा योनि-रूप से होती थी । श्री वाणीकान्त काकती कामाख्या-नामक इस देवता को 
खासी जैसी किसी निपाद-वंशीय जाति का बताते हैं। इसका सम्बन्ध महाभारत तथा 
पुराणों में वर्णित काली, दुर्गा आदि से जोड़ दिया गया था। असम की वोड़ो और 
मेच जातियाँ आज भी शव हैं । 

(३) सुरा-सुन्दरी श्रीर बलि- असम में पूित शिव के साथ वासना-तुष्टि 
और नरवलि' की प्रथाएँ जुड़ी हुई हैं । इस प्रदेश के सभी कालों के मन्दिरों भें देव- 
नटियों का वर्णन है | तेजपुर के विश्वनाथ मन्दिर से बंगाल का सेनापति सत्राजित 
तीन नटियों का अपहरण फर ले गया था । आहोम राजा शिवसिह (१८वीं शताब्दी ) 
की रानी फूलेश्वरी शिवमन्दिर की नटी थीं ! मन्दिर-वेश्याएँ अब बस गयी हैं और 
गृहस्थाश्रम का पालन करती हैं । इन्हें नट कहते हैं | ये कभी-कभी वेश्यावृत्ति भी कर 
लेती हैं । 

कोच-विहार का राजा स्वयं आर्य-पद्धति का पालन करता हुआ शास्त्रीय- 
पद्धति से पूजन करता था, किन्तु जन-समाज में अनार्य-प्रभाव का वाहुल्य देख कर 
उसने आदिमजातियों की प्रथा के अनुसार पूजा करने का अधिकार दे दिया था । ये 
लोग बलि और सुरा के प्रयोग से उपासना करते थे । शिव-चतुर्दशी के दिन बकरे का' 
गला घोंट कर आज भी मारा जाता है। गृद्य-सूच्र में इस प्रथा का संज्ञापयन नाम से 
अनुमोदन है ।' 

(४) तांब्रिक-प्रभाव--तांत्रिक (वौद्ध ?--) धर्म की अपराजिता और उग्र- 
तारा शवोपासना में भी देखी जाती हैं। 


कामाख्या देवी : 


१. सती श्रीौर शिव--गौहाटी से ३ मील दूर कामाख्या का मन्दिर है । 
गारो और खासी जातियों से बसी पहाड़ी से यह ५० मील दूर है। यहाँ सती की योनि 
गिरी थी, इसीलिए यह पहाड़ नीला हो गया और इसका नाम नीलाचल हुआ। यह 
भी कहा जाता है कि नीलाचल स्वयं शिव हैं। वह स्थान सती का समाधिस्थल माना 
जाता है किन्तु साथ ही शिव एवं पार्वती का प्रेम-स्थल भी | यहाँ प्रेमासक्ता देवी शिव 
से मिलने आती हैं । 

२. मुसलमानों द्वारा मन्दिर-विध्यंस--कामाख्या के मन्दिर में मृत्ति नहीं है । 
मन्दिर के भीतर गुफा है, जहाँ पत्थरों का ढेर है, एक शिला पर योनि का चिह्न 


१. बलि के लिए घोषित व्यवित भोगी कहलाता था, उसकी भोग-सम्बन्धी सभी 
इच्छाएँ पूरी की जाती थीं, वापिऋ-उत्सव के समय उसकी वलि दी जाती थी । 
२, डा० महेश्वर नेओग--पुरणि असमीया समाज आएरु संस्कृति, पूष्ठ १८ | 


घर्मताधनाएँ और रामायण ५७ 
अंकित है, जिस सती के पतित-योनिमंटल का प्रर तशीजृत्त-हप माना जाता है । १६वी 


शत्ताब्दी में मुसलमानों ने मन्दिर गिरा दिया था, १६६५ ६० में मर-वारायण सिंह 
नामक कोच-राजा मे पुनः बनवाया था । 

३. का माए्या का निषाद-जातीय-मूल--बिद्वानू लोग कामास्या शब्द को एक- 
स्पता आस्ट्रिक-णब्द कमोद (0) भौर शिण्टो-शब्द कगी (शा) में देख- 
कर तथा पूजा-पद्धतियों के आधार पर अनुमान करते हैं कि यह उपासना किसी 
पूर्चजा मात्ता ( /थाप्टशाध्य विताश ) को नकात्यवा-्शक्ति में विश्वास करने 
वाली शास्ट्रिक जाति की पूजा होगी । कामारवा के पूर्व-पुजारी गारो थे और थे 
सुभर की बलि देते थे । 

शबरोत्सव--कालिका-पुराण के अनुसार साथकों को वेस्थाओं, नत्त कियों आदि 
के साथ राधि-जागरग करना पड़ता था, दसवें दिन स्त्री-पुरुषों के गुप्तांयों का नाम 
लेते कर स्यंगार-सॉज्जित नारियों के सब्य अश्लील-गीत गाये जाते थे । ये पररपर 
घावल, पुष्प, घूल और कीचए नी फेंके थे । विनय सते पहाटियों से यह शबरोत्सव 
लिया गया होगा। दक्षिग-भारत में आज भी देवी से सम्बन्धित अश्वील-गीत खौर 
मूत्ति के सतमुस सग्न-रिप्रयों वा लुत्य प्रचलित है । शबरात्सव से भी देवी का निपाद- 
जातीय मूल सिद्ध किया जाता है । 

४. नरक हारा शायत-पुजा का प्रचार-- रामायण और गहाभारत में नरकासर 
का वर्णन है । दोनों गहाग्रस्थों मे: नरक में भिन्‍नता है । भागे एक और नरक की कहानी 
बाती है । यह नरक मिथिला के राजा वे कर्नध सम्तान था । तीसरी शताब्दी में 
प्राग्य्योतिष -नगर में बस कर इसने दश का नाम कामरूप रसा । इसी नरक का सम्बन्ध 
पुराने नरकासुर से जोड़ दिया गया है । नरक ने मांस-मदिरा-रोघी बलिप्ठ किरातों को 
हरा कर यहां की योनि-देवी को अपनाया था बोर झाक्त-धर्म का विकास किया था । 

किरात : घामाचार : नारीतत्त्व- योगिनी-तंत्र में लौकिक-साधना को 

किरात बता कार मत्म-मांस-सेवन, स्थ्रियों थे साथ मुक्त-मिलन तथा यूवा स्जियों के 

साथ यौस-सम्बन्ध का वर्णन है । इन जातियों में घुहुपति और चहुपतीी की प्रथा है 

तथा बिवाह के पूर्व यौन-सम्बन्ध की सरचतंत्रता भी है । इन्हीं के सम्पर्क से वामाचार 

चला होगा । वामाचार में नारी का संग आवश्यक है। प्रेम-पात्री नारी के सुगमत- 
पूर्वक न मिलने पर घन दे कर या बलपूर्वक प्राप्त करते का भी विधान है।' 


शाक्त-लोग नग्न-पोटयी का चिन्तन कर अपने को भी नारी मानने का ध्यान 





१. टडा० बी० के० काकती --मदर गॉडेस कामाग्या, पृष्ठ ४०। 
२. वही, पृष्ठ २८ । 
चही, पृष्ठ ४७ । 
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करते थे । असम में कौल-राधना का भी प्रचार रहा हैं उत्तर-कील तो किसी जीवित 
सुन्दर स्त्री की प्रत्यक्ष योनि की उपासना करते थे । भैरवी-चक्र का भी यहाँ प्रचुर 
प्रचार था । । 

देवियाँ चार प्रकार की मानी गयी हैं, चारों में मातृ-भाव की प्रवानता है--- 
(१) मातृदेवी-कामाख्या, (२) पत्नी-रूपी पार्वती, (३) बुमारी-रूपी त्रिपुर-सुन्दरी 
और (४) संहार-रूपिणी केंचाइखाती---तातन्रे श्वरी । त्रिपुरवाला पुष्पवाण, वाश और 
पुष्पपनु धारण करने वाली कुमारी हैं, इनके साथ कुमारी-पूजा एवं शवरोत्सव का 
सम्बन्ध है। कुमारीपूजा में जाति नहीं होती, वेश्या की पुत्री की भी पूजा बने जा 
सकती है । असम की प्रत्येक स्त्री देवी का अंशावतार मानी गयी है--(कालिकापुराण 
६०-४१) । यहाँ घर-घर में देविया वतायी गयीं--अन्यन्न विरला देवी कामरूपे गुहें 
गृहे! (यो० तं० २६।१५० )। 

६. मर-रक्त-पिपासु क्र देवियों से सिलन-- असम में किरातों को अन्य क्रूर 
देवियों से कामाख्या देवी की एकरूपता स्थापित की गयी है । 

असम के उ० पू० सीमान्त पर आर्य-अनार्य का सम्मिश्रण अधिक हुआ है । 
यहाँ आहोम, वराही, चुतीया, मिरी, मिस्मी, खामटि, चिग्फी एवं नगा जातियाँ रहती 
हैं । इस प्रदेश को सौमारपीठ कहा गया है, यहाँ दिक्करवासिनी देवी का अधिकार 
है । कालिकापुराण' में इस देवी के दो रूप बताये गये हैं--(१) तीक्ष्ण कान्ता और 
(२) ललित कान्‍्ता | नामों के अनुसार दोनों के गुण हैं । तीक्षणकान्ता देवी कृष्णा, 
लम्बोदरी एवं एक जटायुक्ता हैं । इन्हें उम्रतारा भी कहते हैं । इनकी अनुचरियाँ है-- 
भगा, सुभगा, चामुण्डा, कराला, भीपणा और विकटा । इनकी पूजा कामाख्या के 
समान ही की जानी चाहिए । इन्हें तज शराब और नरवलि बहुत पसन्द है। लडडढ॒,, नारि- 
यल, गन्ना और मांस भी इनके प्रिय आहार हैं । ललित कान्‍्ता देवी शुश्रानना और 
नवयौवन सम्पन्ना हैं, दुर्वा और अक्षत इन्हें प्रिय हैं, किन्तु भक्त लोग इन्हें स्वशरीर के 
रक्त से भी पूजते हैं ।' 

ताम्रे श्वरी--तीदणकान्ता, उग्रतारा अथवा एक-जटा देवी ही ताम्र श्वरी देवी 


के नाम से प्रसिद्ध हुई। १३वीं शताब्दी में चुतीया नामक किरात (१४०7४०)जाति 


सदिया में रहती थी । इन लोगों ने देवी के लिए ताम्र-मन्दिर बनवाया था, किसी समय 
इसका ऐसा प्रचार हुआ कि यह उत्तरी-पूर्वी सीमा की सभी पहाड़ी जातियों का पूजा- 
केन्द्र हो गया था । यहाँ वापिक नरवलि दी जाती थी । इसीलिए इसे केंचाइखाती 
(कच्चा मांस खाने वाली ) कहते थे । १८वीं शताब्दी में नरवलि की प्रथा बन्द हुई 
जबकि वर्मी आक्रमण के समय चुतीया पुजारी मन्दिर छोड़ कर भाग गये थे | यह 
मन्दिर अब नष्ट-अ्रष्ट हो कर घोर जंगल में खो गया है। 





१. कालिकापुराण, पु० 5३-५१ । 
२. महेश्वर नेओग--पुरुणि अस० समाज आए संस्कृति, पृष्ठ श८ | 


धर्मताघनाएँ मौर रामायण ॥ ६६ 


मिलन-उस्नवत -नता में एवरी एकजदा अथवा उम्रतारा बीद्ध-देवी बतायी गयी हैं 

जिन्हें नागर्जन (७वीं शताब्दी) भोद देश से लाये थे। कालान्तर में यह देपी दुर्गा अथवा 
काली से अभिन्‍न मानी जा दार हिन्दू-मंगों में स्वीकृत हुई । थोगिनीतंध में लिखा है 
तारा और काली एक हैं । कामार्या भी काली हैं, इन्हें अलग समभने बाला नरक 
जाएगा । इससे प्रदद है कि स्थानीय-देवसाओं को किस प्रकार आर्यीक्त करने की 
प्ठा की गयी । महापराण में देवी के पंग-एतन का वर्णन सही है, यह विवरण तंत्रों 
की देन है । कालिफा, उथी-भागवत एवं बहूद्धर्म उपपुराणों में देवी के श्रंग-पतन का 
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८ है योगरिनीलंत में भी यह सर्जन नहीं है । कामारया का महत्व-विरतार होने 
वर्णन हवा है, योगिनीलंत में भी यह सर्चन सद्टी है । कामारया का महसत्व-विस्तार होने 
पर कालिकाशराण ने गर्म सती झा सो नि-पसन दिशा कार इसे क्षार्य-प्रधावित केन्द्रों 


के पन्तर्गत ले सिया। संप्रचूटामणि आदि ग्रंथों में सती के विभिन्‍न अंगों के अनुसार 
समस्त भारत में ५१ सा क्िसी-किसी भें इससे अत्याधिक पीठ बताये गये है । सती के 
शंग-पतन की सपना द्वारा समस्त पीठों में गक्य स्थापित छिया गया। 

रथानीस देख-देवियों को रवीकार कर उनको पूजा-पद्धतियों के प्रति भी 
सहि्णता वात स्थयह्ठार किया गया । 

ग्रस्वुवाथी ->कामार्या से सम्बन्धित एक ब्रत अम्बुवास्ी का उल्लेस करना 
अममी नवीन ने होगा, इस व्रत का पालन बंगाल में भी होता है | देवी भागवत के अनु- 
सार देवी वर्ष भें एक बार णजपाड में ऋतुमती होती है, तथ तीन दिन कामासया के 
फयाट रुझ् रहते है, चसुर्थ दिन रुलते ई । इस दिन गेला लगता हूँ । इस अवसर पर 
पृथ्त्री को काप्ट नहीं दिया जाता एवं श्रत्त किया जाता है । 

वेप्णाब धर्म -“अमम-प्रदेश में बटुत पहले से ही वेष्णस पराओ्चरात्र-तन्तों का 
प्रचार ही चुफ़ा घा। मणिक्‌द एवं दिवकस्बासिनी पीठ में हसग्रीव एवं सासुदेव को 
पूजा होती थी। असम के प्राचीन राजा शव होने पर भी विष्णु के बाराह-रुप की 
उपासना सारते थे। बाणभट्ठ के हर-नरित में भास्कर वर्मा को वैष्णन-वंश का बताया 
गया है। असम में सातवीं-आठवीं शनाद्दी वन अनेक मूर्तियाँ उपलब्ध हूँ । कालिका- 
पुराण में विष्णु की तांभिक-ुजा करने का वर्णन हूं । इसी पुराण में विष्णु के मत्स्य, 
भेरव-रूपी माधव, बाराह, लिंग और शिला-रुपों के पूजे जाने वा उल्लेस है ।' 

बासुदेव--दिदकरबासिनी पीठ में ही बासुदेव की पूजा आज तका चली आा 
नडी हैं। इनके भतुभु ज रूप के साथ सादगी एवं सरस्वती का भी ध्यान करना होता 
है। नरस्वती के ध्यान के कारण इस उपासना पर तांबिक-प्रभाव देखा जाता है। 
इनकी तुलसी एवं विल्व-पत्र से पूजा की जाती है। इनके साथ शंभ, गौरी, बहा, 
राम एवं कृष्ण को पूजा भी को जानी चाहिए । स्तुति में पुरुष-सूक्ता का भी प्रयोग 


श्ज 
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किया जाता है। निश्चय ही वासुदेव की उपासना पांचरात्र की प्राचीन-पद्धति रे 
होती भरा रही है। 

असम का एक विनित्र देवता है हयग्रीव | इनके मन्दिर में वैष्णव एवं बोद्ध 
भोटिया दोनों आते हैं। पौराणिक साहित्य में हमग्रीव के सम्बन्ध में विभिन्‍न कथाएँ 
हैं। हरिवंश में हयग्रीव नरक का एक रोनापति है। भागवत में मतयाबतार धारण 
कर विष्णु मे हयग्रीवासुर को मार कर बेदादि का उद्घार किया। मलय-पुराण में 
विष्ण मे हयग्रीव अवतार धारण कर बेदादि का पुनविभाग किया । माकेए्ट्य, बामन 
एवं स्कनद आदि पराणों के वर्णनों में भी पाररपरिक अन्तर है । बप्णव पांचिशत्र- 
संहिताओं में एक 'हयग्रीव-संहिता' भी है 

भोटिया लोग हयग्रीव को महामुनि कहते हैं और मत्यादि से पूजन करते 
हैं। वे दीप-बतिका के साथ अपनी उंगली भी जला यार उपासना करते हैं । हमग्रीय 
की स्थिति जगन्नाथ स्वामी जैसी है। जगन्नाथ स्वामी के जन्म की कथा के समान 
हयग्रीव के जन्म की कहानी भी योगिनी-तन्त्र में वणित है। जगन्नाथ शवर एवं 
आर्य संस्कृति के समन्वय हैं तो हयग्रीव भी किरात एवं आर्य संस्कृति के । 

कालिकापुराण में लिखा है, 'सर्वश्रंप्ठो यथा विष्णनंद्मी सर्ब्बोत्तिमा तथा' 
(६०-४१) । कालिकापुराण यह भी अनुभव करता है कि जब तक यहां बविष्ण नहीं 
आते तब तक वामाचार दूर नहीं होगा । ० 

यहाँ की विक्ृत साधनाओं को उखाड़ फेकने के लिए वैष्णव आन्दोलन “परि- 
शोधक-भांकावात” के समान आया था । 

वेष्णव-भविति का परिचय इस प्रदेश से अत्यन्त प्राचीन है, इसका पूर्ण विकास 
शंकरदेव के प्रयत्नों से हुआ । अब वेष्णवभवित का प्रभाव किराती-प्रभाव को 
पछाड़ता हुआ अग्रसर होता गया। समस्त पूर्वाचल में ही बैप्णवभवित (विशेषत्त: 
कृष्ण-भक्ति) जोर पकड़ती गयी । 


बंगाल की धर्म-साधनाएँ : 


पूर्वांचल का परिचय एवं वहाँ की धर्म-साथनाओं का वर्णन प्रस्तुत क 
समय बंगाल पर वौद्ध-जेन उपासनाओं का प्रभाव संक्षेप में दिखाया जा चुका है । 
-सिद्धों एवं नाथपंथियों के प्रभाव के अवशेप आज भी बंगाल में विद्यमान हैं । 
यहाँ बंगाल की भमुख ब्राह्मण्प-साधनाओं एवं लौकिक उपासनाओं का स्वल्प परिचय 
दिया जा रहा है । 


शिवोपासना--वंगाल की ब्राह्मण्यसाधनाओं में सर्वप्रथम शेवोपासना का 
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प्रचार ह्र्आ । सभी ब्राह्माण्य अथवा अपग्राह्मण्य धर्मो ने शिव बे महत्ता प्रदान की 
धर्म-मंगल, मनसागंगल, गोरदा-विजय धादि अनेक सार्म्रदायिक रचनाओं में उनका 
बादर के साथ वर्णन है 

बंगाल में शिघायन-घारा के शिव-पार्वत्ती का भी रुप मिलता है । वे साधारण 
कृपक पतिन्यत्ती के रूप में चिधित हुए हैं । अनेक छड़ा (लोरी) गीतों में उन्हें धान 
पी खेती करते, जोंके मारते, मच्छर सप्द करते तथा अन्य बाई क्ृपि-राग्वन्धी 
सनुष्ठान करते हाए दिखाया गया है। भंगेड़ी, निरद्भू और कामुक होने के कारण 
पार्वती से इनकी ऋाड़प होती रहती है | शंकर के रूप में ब्ंगालियों मे अपने ही कृषि- 
जीवन को प्रतिविग्बित किया है । शंकर सेतो 'पर्म-ठाकुर' के समान अपने भक्‍तों 
पी रछा करते और ने 'मससा' के समान विरोधियों को दश्टित करते थे, अतएव 
बंगाली जनता ने उनसे नये सारती थी भीर न उद प्राप्त करने की आजा रखती थी । 
'मनसा' ने अपनी पा पारवाने के लिए जीवों को बड़े कठोर एवं अमानुपिक-दण्श 
दिये, तथामि तीर शिवोपासदा अन्त सका आन पर उठे रहे । शंकार उसकी ओर से एकदम 
निम्वेप्ट रहे । फलस: लोक-रति मनसा आदि की ओर झग्मुख होती गयी । मुसल- 
मानों के प्रचल झाधात कर नंगे यह मिश्नेप्टता कार्यपियोगी सिद्ध ते हुई। 
शरपागत-बत्गन भगवान की शरण दस समय प्रेब थी, अतएव शायत् एवं बंप्णव- 
धर्म दिजेषरप से पुप्ट हुए । 

पअनार्यतत्व-्चड़फ-- प्मशान-चारी शिव का रुप सहाँ भी मिल जाता है। 
बंगाल में शिव की सलड़क-पूजा के समय शरीर को फप्ट देने वाले अनेक अनुप्ठान 
किये जाते हैं, जो प्राधीन नरब॒लि के प्रतीक हैं। साथक-लोग अंगारों पर चलते, 
कंटिल्दुरी के ऊपर छलांग लगाते, जीभ काट कर चढ़ाते और शरीर में बाण चुभाते 
हैं । जल-भरे पात्र में शिवलिंग की पूजा होती हे, इसे 'बुट़ों शिव' कहा जाता है । 
पूजा उमशान में लथवा गयि के बाहर होती हैं ओर पुरोहित पतित ब्राह्मण होते 
हस्विंश (विष्णुपर्य, अ० १८) में उल्लेर हैं कि शोणितपुर के राजा वाण का कृष्ण 
से युद्ध हुआ, वे जब उसका बस करने लगे तो शिव ने बचाया । वह क्षतविक्षत 
अबरथा में ही नृत्य कर स्तुति करने लगा । शिव ने उसे शस रिथति में स्त॒त्ति करमे 
के लिए प्रसन्‍त्र हो कर वर दिया । बूहद्धर्म-पुराण में भी इस प्रकार वी पूजा क 
वर्णन है । इससे ही चड़ुक-पूजा का सग्यन्ध जोड़ा जाता थात्‌ जो साधक अपने 
अंगों को क्षतविक्षत कर स्तुति करता है उससे शिव प्ररान्त । कुछ लोग चड़क 
शब्द की व्युत्पत्ति चक्त शब्द से मानने हैं । दो बासों को घनात्मक स्थिति में गाड़ 
कर चक्र-बनाया जाता है कौर इस पर स्थित हो कर सासक कप्टमस साधना करता 
है । अंग्रेज सरकार ने इस प्रकार की उपासना पर रोक लगाने की चेप्टा की थी । 
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१. एन० बी० राय--ए नोट ऑन दि चरक-पूजा इन बेंगाल --दि जरनल ऑफ़ दि 
विश्वभारती स्टडी सकिल---१॥१, (१६५६)। - 
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हिन्दी भाषी क्षेत्र में मवरात्रि के अवगर पर जबारे (यर्वादुर) निकाले जाते हैं, दर 
समय भी लोग अगने को अनेक प्रकार से काट देते हैं->जँगे कि बांटे के कोड़े से 
अपने को पीट कर लहुलुहान होना, नुकील लग्बे तियुल से अपने कपीलों को बेध कर 
नाचना आदि । 

शफ्ति--कामाख्या एवं किराती संस्कृति के निकट होने के कारण बंगाल की 
शवितिपुजा पर भी अराम जैसी आनार्य-पद्धतियों का प्रभाव पढ़ा था। तांजिक-शावस 
पंच-मकारों का सेवन करते थे, चक्रपूजा होती थी, कीलों के नारी की प्रत्यक्ष-्योंनि 
के पूजन आदि जैसे अनुष्ठान भी होते थे । नरबलि की भी प्रथा थी । नरोत्त म-विलास 
के सातवें अध्याय में वर्णन है कि तांजिक लोग गरबलि दे कर काली के सामने नंगी 
तलवारें ले कर तथा भयंकर रूप से उन्मत्त हो कर नाचते थे । उस समय मन्दिर के 


दिया जाता था ।॥' 

शक्ति के कई ग्राम्य-रूप बंगाल में प्रचलित थे- शीतला, दुर्गा, अनेक प्रकार 
की चण्डी, नरमुण्टमालिनी एवं श्मशान-चारी काली पर्णशवरी । वज्रयुउल-बारिणी, 
व्याप्न-चर्म एवं वृक्षपत्र परिहिता पर्णणवरी वा रूप शबर-कन्या जैसा लगता है। 
अतएव यह देवी शवरों से सग्बन्ध रखती है । उड़ीसा में भी इसका प्रचार है । 

बंगाल पर ब्राह्मण्य-संस्कृति का प्रवल प्रभाव पड़ा था। सान्यकुब्ज से आकर 
बसे हुए ब्राह्मणों के प्रयास से वहाँ सृष्टि की आदि देदी माता दुर्गा का प्रभाव अधिक 
पड़ा और शावत बंगाल पुराणानुमोदित दुर्गा के इसी रूप को आर्य-पद्धति के अनुसार 
उपासना करता आ रहा है 

वष्णव-धर्म--मुप्तों के द्वारा बंगाल में वेप्णव-धर्म का विस्तार हुआ था । 
बाँकुडा जिला की शुशनिया पहाड़ की एक गुहा में चौथी शताब्दी का विष्णचक्र 
उत्कीर्ण है । पहाड़पुर मन्दिर के प्रत्तर-फलकों पर क्रप्ण वी अनेक लीलाओं का 
चित्रण है । बंगाल में पाँचवीं-शताव्दी के ऐसे अगक मन्दिरों का पता चला ह, जिनमें 
विष्णु-बाचक स्वामी नामधारी देवों की उपारना होती थी, जैसे गोविस्दसरवामी 
कोकामुखस्वामी श्रादि । 

बौद्ध पाल-राजाओं के समय (८-१२ वीं शती ) उनके वैदिक ब्राह्मण-मंत्रियों 
द्वारा पौराणिक वंष्णव-धर्म का प्रचार होता रहा | सेन-राजा दक्षिण से आये थे । 
वर्मनवंश के राजा सेनों के समसामयिक थे औौर दोनों ही वंश वेष्णव थे | इनके 
काल में वाराह और नृसिह की पूजा होती थी | सेन-वंशीय राजा लक्ष्मण सेन के 
राजाश्रय में जयदेव मे गीत-गोविन्द की रचना की थी । 

सहजिया-प्रभाव-- बँगला-रामायण लेखक के पूर्व तक वैप्णव-धर्म बढ़त कुछ 
सहजिया क्ृष्णभक्ति के रूप में था। गीतगोविन्दकार जयदेव और उन्हीं के पद- 





हि. दीनेश चन्द्र सन--चैतन्य एंड हिज़ एज, पृष्ठ ११। 
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लिक्नीं पर चलने वाले चण्टीयास सहजिया पंप्णव-धर्म के अन्तर्गत आते हैं। दोनों 
के काब्यों में शाधातत्व को प्रधानता मिली । चण्दीरास जैसे साधक भी रामा रजकी 
को मुद्रा बना कर सावना करते भें, वे उसे वेदमाता गायत्री तक कहते थे। पुराणानु- 
मोदित क्ृष्णमधित का प्रवत प्रचार बेंगला-रामायण-लेपक छहृत्तिवास के पश्चात्‌ 
सतन्य महाप्रभु द्वारा इझा । जयदेब, सण्दीदास और विद्यापति का परकोयातत्त्व इन्हें 
थी मान्य था, पदिर भी उनकी कूए. णूभपित दा वश्त-पुछ »मश्प श्रीमदभागवत प्र 
आश्वित था । 


लोकिक उपासनाएं : 
किसी संगय सादे बंगाल में अर्ण्य-देवी मंगलचण्टी, व्याप्र देवता-दक्षिण रा २, 
बसा-पपष्ठी एवं हसदेससा-सुवचनी की पूजा होती थी । 
बंगलारामायण-लेराक के समय भी सामदेबताओं के कार्द नाग भीर कई रब थे। 
जिस्म-शिन्त न्‍्यानों पर उन्हें कासी, अरबी, बनदर्गा, चणी आदि वहा जाता 
था । आर्न-मंसक्त्ति उन्‍हें क्रदां की दृष्टि से ने देखती थी । बंगाल की बत- 


।् बस -_ 


/ पाताझाता आदि अनेक देवनाओं का वर्णन है, ये राभी 
ग्राम-देवता थे और जनता इसी प्रजा किया करती थी। नेर्हसी शताब्दी फे 
मुसलमानी आक्रमण एवं कत्याचारों से पीडित हो कर उच्च-श्रे णी के हिन्दुओं को ऐोम, 
सेटाल जादि निम्न-श्रेणी के हिल्दुओं से सम्धि करने के लिए बाध्य होना पड़ा । 
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उनके अनेक देवी-देखता मुछ-ऊुछ दुषांतरिति हो कार ग्ृद्दीत हार । इनमें से बुदछ ने 
साहित्य में थी स्थान प्राप्त किया । 

दो विशेष उपासनाएँ - (१) मनसा (सर्षदेवी )--बंगारी साहिय और समाज 
में मनसा की समादूत रबास मिला है | समस्स पृश्बी पर नागों की पूजा होती _हं 
है, मनसा भी सर्प देवी है । उसकी प्राचीन मूलियों के साथ साँप भी है। अब हनकी 
पूजा घट अथवा पट के रूप में होसी है । पाल-णासन के पूर्व ही ये ब्राह्मणधर्म में 
सीकृत हो गयी थी। ब्राह्मग्रों ने इन्हें समुन्नत करने की चेथ्टा की है तथा इक्‍ै 
हँसवाहिनी एवं पुस्सक-अमृतकु भ-धारिणी सरस्वती का रूप दिया है । इनका लौकिक 
कप सुन्दर नहीं है, ये झुका असि से कानी एवं कप है । इन्हें बलातू पूजा ग्रहण करने 
यी बड़ी रुचि है । चंद सौदागर की कहानी से इसके से शुण प्रकट हो जाते हैं 
मनसा के साथ माई देवियों का एकीकरण हुआ है । बीक्कों की तरिता इसके साथ 
मिल गयी है | एक ओर सर्पदेवी जांगुली के साथ भी इनका मिलन हआ हैं 
जांगुली-देवी बोदों की बच्चे श्वरी तारा तथा वियदेवी भी मानी/गयी है। ये शुवलवर्णा, 


9. श्री जाह्नवी वमार चक्रवर्ती - शावषत पदावनी आजा शतिनसाधना, प्प्ठ २०। 
रमानाथ विषाटी -कृत्ति० बं० रामायण और मानस, पष्ठ १४ 
थी जे० सी० घोष-- बंगाली लिटरेचर, प० ३२ । 


न्प्ै 


न्प्णि 
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चतुभ[जा, जदामुकुटिनी, शुक्लोत्तरीया, सितरत्वालंकारवती और शुक्ल सर्पभूषिता 
हैं। जांगुली देवी अथर्ववेद की किरात-कन्या की प्रतिभू कही जा सकती हैं । 

असम और उड़ीसा में भी मनसा की पूजा का प्रचलन हैं । असम की खासी, 
मिस्मी, राभा आदि जातियाँ सर्पपुजक हैं। १०-११ वीं शताब्दी की मनसा मृत्तियाँ 
नवरगाँव और गौहाटी में पायी गयी हैं । 

बंगाल में मनसा देवी पर कई मंगलकाव्य लिखे गये हैं । 

(२) घर्मठाकुर-ये राढ़-प्रदेश के आंचलिक-देवता हैं । असम एवं किसी- 
किसी रूप में उड़ीसा में भी इनकी पूजा का प्रचार हैँ । १२वीं शताब्दी से पूर्व ही 
इनकी पूजा का प्रचार रहा होगा । मध्यकाल में साहित्यिक-दृष्टि से इनका महत्त्व बढ़ 

“गया था। इनके नाम पर अनेक पुराण, मंगल एवं छड़ागान लिखे गये। बंगाल 
के अनेक लौकिक देवता धर्मठाकुर से सम्बन्धित हैं। ये आदि देव निरंजन हैं, मनसा 
इनकी पुत्री बना दी गयी और चण्डी इनकी पत्नी | कृपि एवं शिल्प से सम्बन्धित 
सभी कार्यो में भी इनकी पूजा मान्य थी किन्तु आज तक यह निर्णीत न हो सका कि 
इनका मूलरूप क्या था । 

शुन्य-निरंजन--इन्‍्हें शुन्य-निरंजन कहे जाने के कारण हरिप्रसाद शास्त्री 
और दीनेशचन्द्र सेन इन्हें बौद्धों के शुन्यवाद से सम्बन्धित मानते हैं, किन्तु डा० 
महेश्वर नेओग शुन्य का अर्थ बाहर-भीतर से शुक्ल बता कर इस मत का खण्डन 
करते हैं । 

भ्रनाये व्युत्पत्ति--कूर्म एवं पादुका इनके चिह्न होने के कारण तथा उपासना 
का प्रचार डोम, कपाली एवं हाड़ी जाति में अधिक होने से नीहाररंजन राय आदि 
इन्हें आदिवासी अनार्यदेवता मानते हैं। इनके थान निर्जन पेड़ के नीचे और कभी- 
कभी फूस की फोपड़ी एवं मन्दिर में होते हैं । पुजारी डोम-जात्तीय होते हैं जो ताँबे 
के यज्ञोपवीत धारण करते हैं तथा पंडित अथवा देवांशी कहलाते हैं । अभी कुछ समय 
पूर्व तक मुशिदावाद तथा वर्धमान के एकाथ अंचलों में मुर्दे के सड़े-गले नरमुड को 
ले कर धर्म के गाजन (उत्सव) के समय वीभत्स नृत्य का प्रचार रहा है। श्री 
सुनीतिकुमार चटर्जी धर्मठाकुर के 'धर्म' शब्द को संस्कृत को न मान कर इसकी 
व्युत्पत्ति आस्ट्रोएशियाटिक भाषा के दुल या दुली से मानते हैं, जिसका अर्थ कछुवा 
होता है । इस मत के विद्वानों का अनुमान है कि ये आदिवासियों के ग्राम-देवता 
थे किन्तु पालों के समय वौद्धों के प्रभाव बढ़ने पर ये वौद्ध-धर्म से रंग गये । 

सूर्य देवता--डा० सुकुमार सेन धर्म देवता की जड़ वैदिक-साहित्य में खोजते 
हैं । धर्मपुराण एवं ऋग्वेद में सृष्टि-तत्त्त की कहानी एक जेसी है । घर्मदेवता एवं 
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१. विनय घोप--पश्चिम वंगेर संस्कृति, पृ० ५० । 


धर्मसाधघनाएँ और रामायण छप्र्‌ 


बैदिक सूर्यदेवता दोनों वा प्रतीक कर्म हे- (गम यत्‌ कर्म्मो नाम--शतपथ ब्वा०) 
अतएव धर्मठावुःर प्रधानतः सुर्यदेवता हूँ ॥ उनके साथ अन्य देवताओं का मिलन हो 
गया है । 

बौद्ध एवं ब्राह्मण देवताशों से एकीफरण ये इतने क्षधिक शवित-सग्पन्म हो 
गे थे कि यीक्धों ने इन्हें बीद्ध माना और ब्राह्मणों ने सूर्स, विष्णु, शिव आदि । 

हैं राढ़ देश में कर्म एवं कल्कि का अवगार गान कर पूजा जाता है ! 

मुसलमान एवं श्रंग्रेज द्क्ति के प्रतीक-- शुन्यवादियों मे इन्हें मुसलमानों के 
आमे पर काली टोपी और तोरकमान धारण करने वाला सवन देवता साना, जोकि 
ब्राह्मणों को दष्ट देने के लिए कषामा गा धा। यही नहीं अंग्रेजों के: आने पर ये सौदागर 
बेशधारी अंग्रेजी शवित के प्रतीक हो गगे । 

भ्रसम में घर्मठाफुर-- धर्मठाकूर का उत्ममूल कुछ हो किन्तु इनव पूजा में 
अमार्य-त्त्यों की उपरिथति अवश्य थी । 

असम में प्रभलित पूजनविधि से यह तथ्य और भी रपप्ट हो जाता है । 
पश्चिम असम में मनसा-पूजा के साथनगे-साथ धर्मपूजा होती है । गनसा-देवी की वेदी 
के पास ही पूर्णघट रगा जाता है, जिसे पर्मघट नाहते हैं। यह सर्मदाकुर का प्रतीदा 
है । कभी-कनी देओधा घट के ऊपर नृत्य करता है । उसके हाथ में दो श्वेत कबूतर 
होते हैं । एक को वह उड़ा देता है जौर दूसरे का कण्ठ भीर कर लोहू गीता है । 
मंगलदे मुहकमा में लत की संमान्ति के दिन देखल के नाम से यह अनुष्ठान होता है । 

धर्मंघट (हुडडुताल) चघब्द फा इतिहास-- बंगाल में हड़ताल को धर्मघट कहा 
जाता है। घर्मठाकुर के एक पुजा-अनुप्टान में लोग घट की रधापना कर संकल्प करते 

/ “सी से प्रेरणा ले कर बंगालियों ने हहुताल के लिए धर्मघट शब्द का प्रयोग किया । 


उत्कल का वम-साधथनाए 
भ्रत्राह्मण्प साधनाएँ : (जैन बोद्ध)--भारत में अवैदिक-तत्त्वों की सोज 


के आग्रहीजनों का कथन है कि प्रागेतिहासिक-काल के उड़ीसा में जैन धर्म का प्रचलन 
था। ऋग्वेदकालीन कार्यों के विस्तार के युछ पूर्व से ही कुछ आर्य-जन पूर्च की ओर 


था बसे थे, जा आगे चल कर ब्ात्यों में परिगणित हुए । जनों का रग्वन्ध जगन्नाथ 
की आराधना से भी रथापित किया जाता है ।* 

भुवनेश्वर से कुछ दूर उसके आस-पास चार पहाडियाँ हैं, जिनमें अनेक गुफाएँ 

हैं । लोगों का विश्वास है कि सेतु-निर्माण के लिए हनुमान जो पर्वत लागे थे, उनमें 

इसे यहीं फेंक दिया गया था । यहां जैनों हारा पूजित सारताथ का मन्दिर है, जिसमें 





१. देओधा--वह व्यवित जिसके सिर पर देवता आते हैं 
र्‌ गीलकण्ठ दास--सभापतीय भाषण, पृ०| ६-१३ 
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नग्न-सूर्तियाँ हैं । यहाँ का राजा खारवेल (प्रथम शताब्दी ई० पू०) जैन था, जिसने 
गहँतों के रहने के लिए हाथीं-गुम्फा भादि अनेक ग्रुफाएँ बनवायी थीं । 


बौद्ध--उड़ीसा की गरुफाओं को कम से कम २०० ई० पृ० का बताया जाता 
है । यहाँ की ग्रुफाएँ १० शताब्दियों (५०० ई० पू०---५०० ई०) के मानव-वास 
को प्रकट करती हैं । इन ग्रुफाओं में बौद्ध धर्म तीन विकास-क्रमों को प्राप्त हुआ 
था । सीलोन की एक पुस्तक में बुद्ध के दांत की एक चमत्कारिक कथा है । यह दाँत 
कलिंग भेजा गया था। कथा सत्य प्रतीत नहीं होती, किन्तु यह अवश्य प्रकट होता है 
कि बौद्ध धर्म बुद्ध की मृत्यु के कुछ समय पश्चात्‌ निश्चय ही उड़ीसा पहुँच गया था । 
इप्तका व्यवस्थित प्रचार अशोक की प्रसिद्ध कलिग-विजय (२५६-५५ ई० पृ०) के 
पश्चात्‌ से हुआ होगा । 

सहजयानी--यहाँ भी महायान, वज्रयान, सहजयान और थूुन्यवाद आदि 
का प्रचार रहा था। प्रसिद्ध चौरासी पसिद्धों में कुछ का सम्बन्ध उड़ीसा से भी था। 
श्री नीलकण्ठ दास का तो यहाँ तक कहना है कि सहजयान का प्रचार उड़ीसा से ही 
हुआ । 

तांन्रिक-संस्पश्षे-युक्त नाथधर्म--5-६ वीं शताब्दी में वौद्धधर्म पर तांत्रिक 
प्रभाव पड़े । कटक जिला में रत्नगिरि और लजितगिरि के विहारों के खण्डहरों से 
अनेक ऐसी वौद्ध-मूर्तियों का उद्धार हुआ है, जिन पर तंत्रों का प्रभाव स्पप्ट 
है । तंत्र-प्रभावित महायान तांचिक शिवशक्ति-धर्म में परिणत हों गया ।' तांधिक 
महायान और शवधर्भ के योग से नाथपंथ का उदय हुआ था । नाथपंथी साथु उड़ीसा 
के गाँव-गाँव में घूम कर तथा पुराने गीत गा कर नैतिकता का प्रचार करते रहे हैं । 
इस पंथ की दो पुस्तकें थीं--शिशुवेद और सप्तांग । 


जगन्नाथ पर बोढ़ोों का प्रभाव--जगग्नाथ, सुभद्रा एवं बलराम की मृत्तियाँ 
बोढों के बुद्ध, धर्म और संघ की प्रतीक मानी जाती हैं। कोई-कोई शून्य और अलेख 
को जगन्नाथ के साथी मानते हैं । मेरे मत से तो यही हो सकता है कि जगन्नाथ के 
बढ़ते हुए महत्त्व को देख कर बौद्धों ने भी उनके साथ समन्वय कर लिया, जैसा कि 
उन्होंने ताँत्रिक हिन्दू देवियों को अपना कर किया था । विद्वान्‌ लोग एक प्रथा की 
और जो संफेत करते हैं वह अवश्य ही विचारणीय है । प्रत्येक वारहवें वर्ष जगन्नाथ 
नवीन शरीर धारण करते हैं। एक ब्राह्मण आँखों पर पट्टी वांध कर पुरानी मूत्ति 
के उदर से रेशम में लिपटी हुई कोई रहस्यप्रय वस्तु निकाल कर नयी मृत्ति के उदर 
में रख देता है । वहुतों का मत है कि यह रहस्यमय वस्तु वौद्धों का कोई रहस्यमय 








_ १. श्री मायाघर मानसिह--ए हि० ऑफ़ ओरिया लिटरेचर, पृ० ३२ । 
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प्राचीन अवशेप है ।' किन्तु वस्तुतः यह कया है कैसे कहा जाए। अनुमान धनुगान ही 
होता है। श्री हरेकृष्ण मेहताव भी इन तीनों मूत्तियों के नाक-कान को पालि के अक्षर 
बताने हू, जा वादा के जिशरण के मूचवा है, चौथी मूति सुदशनचक् संद्घम-चक्क कही 
जाती है | पप्च-प्रमाणों के अभाव मेहदाव के मत को भी अनुमान ही मानना 
चाहिए 
ब्राह्मग्प-पायनाएँ--तरिणों नदी से सिलका कील तक के प्रदेश की एक-एक 
ये भूमि पविपि झानसी गयी है। यहा रबास-थान पर असंन्‍्य मन्दिर हैं। कपिल- 
संहिता में का गया है--उत्कालों सभो द्रेशों देशों नाक्तति मह्दीतले', कम से कम 
मन्दिरों की दृश्दि से तो महू कापन पूर्ण सत्य हैं। समस्त उत्दल पाँच पविच्न क्षेत्रों 
में विभानित ह--१. हरलेत, ६. विष्णु थथया पुरुपोत्तम-क्षेत्र ३. अर्क अथवा पदुम 


लेच्र, ४, विरजा धपता पार्यती छेस और ५- धिनायक-क्षेत । 
दोवोपासना--भोम-मबीय राजा कौर थे। इसके परचात १०वथों शताब्दी से 

सोमनंघ का प्रभाव यहा, सिसके एुक्र राजा बयाति केशदो मे कान्यनु:ज देश के एक 
सहसू ब्रात्मण बुदा कर जाजपुर में बसाये । भुवनेश्वर के क्षासनपास का क्षेत्र हर क्षेत्र 
फहलासा है। बर्य कई सहख आरामसासमल भे और एक करोड़ लिग। भुवमेण्वर 
का लिगटाज मलिर धास्तकला का अ्ेंप्य उदाहरण है। इसका निर्माण १०वीं 
शताब्दी के मध्यभाय में | उड्गीसा के ब्राह्मय आज भी जेब है और इन्होंने 
पैवसाधथना को बिछूल नहीं होने दिया हैं । इस पर संत्रों का प्रभाव अवश्य पड़ा है। 

सापतोपासमा--भाऊपर गाँव हे आस-पास पचि कोस का छत पार्चती क्षेत्र 
इलाता है । जाजपुर की प्रसिद्ध गयायुर के विष्णु द्वारा झथ किये जाने के कारण 
| उसये मिर का पान गसा में थोद साभिकायहाँ हआ। उंसरिणी नदी के तट 
पर उन्नत दीमधिका है, शिसमें सात मातकाओं - कासी, इन्द्राणी, रुद्राणी आदि के 
सखिद्र झंफिस हई। सहसरमान्ध रावंग का भी चित्र है, गिराका बल सीता देवी ने 
किया था । वहां शावत-साथना गर लंतों का प्रभाव है | जगन्नाथ मन्दिर के भीतर 
बिमला देवी के प्रस्ति वतरार की अप्टमी के दिन एक बकरे की बलि दी जाती ६ 

सुर्योपासना - पुरी से १८-१६ मील दूर उद्तर-पश्चिम में कोणार्क का मत 

यह अर्क क्षेत्र कहलाता है । कृष्ण-पुत्र साम्ब कोड़ी हो कर यहाँ आ कर टीक हुआ 
था । राजा नरसिह में १६४१ ई० में इसका निर्माण कराया था। मुसलमातनों से 
इसके शिखर को नप्ट किसा था, क्योंकि चुस्बक-शक्ति के कारण यह जहाजों को 
अपनी थोर रेत पर खीच तेता था। भग्न होने पर यह मन्दिर क्षपवित्र माना गया । 
लोग लोहे थे; लालच भें इसकी तोड़-फोट करते रहे हैं । यह भारत के सुन्दरतम 
मन्दिरों भें एक था । इस द्षेत्र के लोग ज्ञाज भी अपना ब्रत तव तक नहीं तोड़ते जब 
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१, डा० मायाघर मानसिह --ए हिस्दी कॉफ़ ओरिया लिटरेचर, प० ७१। 


औ 
७८ गम सरितिशसिय जोर हवचिलाश रामदपाए 
का जप कभी बा 5० ये: के दिनो ॥ >नाए!/ 
तका कि से सर्य का दन सही बार केले । र्भी लाठी उन्‍हें देसी भी कदची में आनार7 


रप जाना पड़ता है । हे ह 
पैष्णाय धर्म-ागराय मे देंदता। शगसताप राशी * 


>>» +» बम हब के को हो 
उधीशा के पणवर्म हे जेट | "मवीचिक सम के मे रामन्श्य | साजाएर 
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शेवता है । उसने कृष्य, राम हीरे मंद हादि का साम्मि 
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पर नेदिक एवं अरब टिक उपारावानि:दतयां में झमगाप हजार ता विदापाएतदा 779 
थी उनमें समाहार है, डिगिना स्््त, भाग और भारत इटीनल गे प महें ४५२" 
अधित हिती जाते है । सोधिसीसंल भें ऋ्य बीज ये खाद दे गाय | 4 वश्वोना 
सेव के लातारों मत संगेन मर बचद है की हे झुंगो सोचि कं "व «2 पक 
करना चाहिए । मय के ला! दताया गा है कि शत अन्‍्व 5, स्तर 75 मो: - 
दोष सही होता है । 

भआरस मी सागनग सभी साधदाां रमहन्चीय | गन रछडत राज | 5 
भारत मे विशिर्त सरमपदायां हा बीना 
का प्रसार करना लाहा | जानार्य धर, रामानु/, सामान ३, ने थे कोर दममागाये 
के निद्ालोीं का सम्मिसित प्रभाव गहाँयी हंनलोमन्गीमठा हर प७॥। 7 सर 
बीज साधनाओों री समानता दियायो छा चुतीओों । कई इदलाय मी नाव एस 
में नावपंशी प्रभाव देशन है । 

धष्णयनपतियों मे जगन्नाथ का शाम जोर हषड मे उमिन्तन भला | तक पिया: 
रामागण सेराक राम की सरदता करते इला एसी अग्रन्याथ क्रो और सनु्तिलिबदग 
करते है। उठाीसा भें लिरिस संदभग सभी सस्चों के प्रारम्भ में आगस्ता। 
मिलती है। जगन्नाथ की भति मे आति-बीनति नयी मोदी गधों । फैकनीन वा आए; 
भी दूर करने व चष्टा नो गयी । परी मो शाझा पन्म्परा मे फम्नाद कई भगी हद 
जाया हू | उपाससाकष के समस्त का परिवय प्राप्त चह्त के विश अगन्ताध हे 
मन्दिर की कहानी सहायक होगी । 


बर 


नई र लक हा हे 
[साय आठ फूजबन खनन रत कपडे से 


जगन्नाथ के मन्दिर की कहानी : 
उड़ीसा में जगन्ताम-मन्दिर सौर मूतिरधापन वी बत्सी प्रगलित है । इसी के 


प्रा ले कर कुछ कवियों ने गाने सिने । बथा संशद में श्य प्रवार --- 


सालवा के राजा इख्धयुग्न से विष्णु गो गोल में सनदिक ब्रा मेड | फमर 


कै३७4 7५ हु * ५ 2 
ब्राह्मण! पूर्व की भोर गया, वहाँ उसने एक घबर मी गुप्त हुप मे एक मील-दिसा थी 


आराधना करते हुए देशा | शबर ने ब्राह्मण का सौन्दर्य देशा उसे मार टासने की गये! 
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१. सारलादास ने ब्राह्मण का नाम विस्वससु बताया है जीर नीसास्यर विद ने खबने 
'देउल ताला काब्य में ब्राह्मण का नाम सियापत्ति और शबर का नाम सिए बसु 
वताया हैं। डा० मायाधघर मानशिह--हि० जॉफ़ जरिया लिटरेचर, प० ७५ | 
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दे कर अपनी पुत्री का विवाह बलातू कर दिया । बगलान्तर में श्राह्मण ने राजा को 
सुचना दी, उन्होंने उस स्थान पर जा कर मूुत्ति नहीं देखी, तव राजा के आदेश से 
सेना ने शवर-ग्राम घेर लिया । आकाशवाणी हुई कि राजा के अहंकार से नीलमाधव 
की मूर्ति अन्तर्ान हुई है । मन्दिर बनवाने पर पुनः प्रकट हो सकती है। राजा ने 
मन्दिर बनवाया ओर मूत्ति की स्थापना के उपयुक्त ब्राह्मण केवल प्रह्मा को ही मान 
उनके लोक के लिए प्रस्थान फिया। ब्रह्मा ध्यानमग्न थे। उनके ध्यानमग्न होने 
पृथ्वी पर कार्ड सुन बीस गये । तव तक सन्विर भूगर्भ में समा गया । शिकार खेलते 
समय किसी अस्य राजा बे मन्दिर का सस्धान मिला । उराने उसे खोंद निकाला । 
हसी समय बअद्या की से कर इच्द्शग्न का पहसचे । दोनों राजाओं में मन्दिर के निर्माण 
के ग्रियय में भगड़ा हज । निवट्वर्त्ती कछुओं ने इन्द्रय म्स वे पद्ष में साक्षी दी । ब्रह्म 
प्रतिमा की प्रतिप्ठाके लिए प्ररचुध हुए, किन्‍तु प्रत्तिमा तो थी ही नहीं। राजा 
इस्द्यम्त ने क्त्त किया जौर उन्हें दिव्य संदेश मिला कि पास की नदी के मुहाने पर 
व्रद्म की प्राप्ति लकड़ी के बुन्‍्दे के रुप में होगी । राजा और उत्तके समस्त सैनिक उस 
कुंदे को उठाने के प्रयास में मनमफल हहे। पुनः आकाशवाणी हुई कि एक ओर 
शबर और दूसरी ओर बह ब्राह्मण उठाने तभी यहू उठेगा । 


इस प्रकार आार्य और अनाये प्रयास से इस देवता वी प्रतिप्ठा हुई । 

इस्द्युम्स की रानी ने कु दे को मूर्ति रंग रुप देना चाहा । अनेक शिल्पकारों के 
शस्त्र टूट गये, अंत में एक बूदा शिल्पकार बन्द द्वारों में बंठ कर काठ को आकार देने 
में लग गया। छुछ दिन पश्चात्‌ अस्थ्रों की ध्वनि ने सुन पा कर शंक्ित रानी से निश्चित 
समय से पूर्व ही किवाड गोल कर देया तो शिल्रकार लुप्त था ओर तीन अधवनी 
मृत्तियां पड़ी हुई थीं। वे इसी रूप में आज भी अपूण है, इन्हीं की ब्रह्मा द्वारा 
प्रतिप्ठा हुईं । जगन्नाथ रवामी ने राजा को निम्न पद्धति से उपासना करने का आदेश 
दिया--- 


2-“उपयुंकत दावर के उत्तराधिकारी ही मन्दिर के सच्चे सेवक होंगे । 


उपयुपत ब्राह्मप-ब्राह्मगी से उत्सन्‍न पुत्रों के उत्तराधिकारी ही पुरोहित 
होंगे । 
३--इस ब्राह्मण के शवर-पत्नी के पुत्र से उतनन उत्तराधिकारी मन्दिर के 
रसोइए होंगे । 
कहानी से निष्कर्ष निकलता हैं कि मन्दिर का उपास्य शबर एवं आये 
देवताओं का समन्वय है। लकड़ी के कुदे को शबर और ब्राह्मण दोनों ने साथ-साथ 
उठाया था तभी बह उठा था। इसमें दो कथाएं जुड़ी प्रतीत होती हैं। मन्दिर का 
भिर्माता कोई अन्य राजा था, भूयर्भ में निहित हो जाने पर उद्धार किसी अन्य राजा ने 
किया । श्री एन० के० साहु के मतानुसार चोडगंगदेव (१०७८,११४७ ई०) ने मंदिर 
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का नवनिर्माण कराया था, जो उसके पुत्र अनंगवर्मा ने पूरा किया। श्री नीलकंठ दास' 
मन्दिर-निर्माण में रामानुज की प्रेरणा मानते हैं ।' 
शबर-संस्कृति से समन्वय के फलस्वरूप ही यहाँ जाति-पाँति, खानपान का वन्धन 
नहीं है। शूद्रों को भी वेदपाठ का अधिकार हैं। बलराम युद्र ही थे, जिनका रामायण 
ग्रंथ उड़ीसा में सर्वन्न आदृत है। योनिदोप को अनुपस्थिति तथा मन्दिर की भित्तियों के 
चित्र वामाचार एवं तंत्रो को ओर संकेत करते हैँ । ये प्रभाव भी शवर-मूलक हो सकते हैं । 
उड़ीसा को वंष्णव-भक्ति --उड़ीसा की ब्रेष्णव-भवित को प्रभावित करने वाले 
तत्त्व हैं जगन्नाथ स्वामी, जयदेव का 'गीत गोविन्द! और चंत्तन्य महाप्रभु तथा उनसे 
प्रभावित उड़ीसा के पंचसखा । जगन्नाथ के मन्दिर में गीतगोविन्द का पाठ-गायन हुआ 
करता है । जयदेय सह॒जिया व॑प्णवो को परम्परा में आते है। इस प्रकार के प्रभाव से जग॑- 
नाथ स्वामी भी वंचित नही है । उनके मन्दिर के चित्रांकन पर तांत्रिक प्रभाव है ही। 
राजाश्रय-गजपति शासकों के रामय से जगन्नाथ भवित के रूप में बैप्णव- 
भवित का विशेष विकास हुआ । इरा वंश के कपिलेन्द्र देव ने बंगाल के सुलतान को 
हरा कर जगन्नाथ स्वामी को वहुमूल्य साड़ी भेंट की थी। १४६७ ई० में इसका पुत्र 
पुरुषोत्तमदेव गद्दी पर बैठा, जोकि पिता के समान ही पराक्रमी था। प्रतापरुद्र देव के 
समय में वैष्णव-भक्ति अपनी पूर्णता पर पहुँच गयी | इसके राज्यकान में चंतन्य 
उड़ीसा पहुँचे । उड़ीसा के इतिहास-लेखकों का आश्षेष हे चैतन्य महाप्रभु की 
विह्नल भक्ति से आविष्ट हो कर यह क्षत्रियत्व के तेज से रहित हो गया, फलत: 
विजयनगर के राजा ने उड़ीसा पर प्रभाव विस्तार किया । चैतन्य देव के कारण पंच- 
सखाओं को भी प्रसिद्धि मिली किन्तु चंतन्य का प्रभाव पंचससाओं पर न पड़ कर 
अगली शताब्दियों के कवियों पर अवश्य ही पड़ा । उड़िया लोग चैतन्यमहाप्रभु को 
इसलिए भी अपनाते हैँ कि उनके पूर्वज उड़ीसा के ही रहने वाले थे । 
गाँवों में स्थिति--जगन्नाथ स्वाभी को केन्द्र मान कर भागवत की क्ृष्णभवित 
का प्रचार ही उड़ीसा में अधिक हुआ | सारलादास और जगन्नाथ दास के ग्रंथों ने 
इस कार्य में विशेष योग दिया | 
डा० मायाधर मानसिह ने उड़ीसा के गावों की नवीनता का वर्णन करते हुए 
लिखा है-यहाँ छप्परों की लम्बी पंवित होती है, वीच में सड़क रहती हैं। सड़क के 
एक छोर पर तालाव और मन्दिर तथा दूसरे छोर पर भागवत घर होते हैं । घरों में 
चित्रकारी का परिचय मिलता है। प्रत्येक घर में ताड़पत्र की लिखी पोधियाँ मिल 
जाएँगी । धामिक-समारोहों में अभी भी हस्तलिखित पोधियों का महत्त्व है । प्रत्येक 
घर में जगन्ताथदास के भागवतपुराण और पुरोहित का प्रभाव देखा जाता है।'* 
अा++++++-++---+_+-+....ह0ह0 
*. हँटर और एन० के० साहु--ए हिस्ट्री ऑफ़ ओरिसा, पृ० ११, १२, १७। 
२. श्री नीलकंठ दास--सभापतीय भाषण, पृ० २० । 
*ै: डा० सायाधर मानसिह--ए हिस्ट्री आफ़ ओरिया लिटरेचर, पृ० १२। 
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हिन्दी-भाषी क्षेत्र की घामिक साधनाए” 


सारे भारत की सर्मंसाधवाओं में बहुत कुछ एकरुपता है । इस प्रदेश में भी 
ही उपास्य देवों की उपासना होती थी, जिनका कि वर्णन पूर्ाचलीय धर्मसाधनाओं 
प्रसंग में हो चुका हूँ । 
हिन्दी-लषेत मध्यदेश है एवं आव॑-्यभ्यवा का यह हृदव-देश है, अतश यहाँ 
भयंकर प्रकार की सामनाओं का प्रचार नह्टी हो पाया । यहाँ को शेव-णाकत साधनाएँ 
भी निर्दोष नहीं थी किन्तु उसके ग्ित रूप का अधिक प्रचार नहीं था। यहाँ तक 
किराती संस्कृति की विजय नहीं ही सकी थी । 
फिर भी यहाँ ऊुछ ऐसी प्रथारें थींजों किराती अथवा नियादी संरक्ृति 
की छाप लिए हुए हू । वार की दुर्गानवमी के दिन यहाँ जवारों (यवांकुर) की शोभा 
सादा निकलती है जिममें नर-सारी देवी के गीत गासे हार चलते हैं। छुछ लोग नकीले 
भियूल, लोहरडकों के को एवं लौह-छंयलाओों से अपने जरीर को द्षतविक्षत करते 
हैं । सुकील विस्लूल को अपने गालों के सार-पार चगो कर साधक आवेश-मय नृत्य सा 
करता है। ये कियाएँ बंगाल की चहुक-पूजा के सामान नरबलि की प्रतीक-सी जाने पट़त्ती 
हूं। देवी के यज्ञ में आज पूर्गाहति के समय नारियल चढ़ाया जाता है, जो संभवत 
रमड का प्रतीक है। देवी के गन्दिरों मे कभी-कंभी बकरे के कान का थोड़ा भाग 
कुत्तर कर चढ़ा दिया जाता 
हिन्दी-लेत्र की प्रमुस साधनाएं निर्मण और सगुण साथनाएँ थीं। नियुण 
साधना की कबीरपंथी शासा में बौद्ध सहजयानियों के कुछ उपादान जीवित थे, किन्तु 
नाथपंथ के सुघरे हुए नेतिकतावादी दष्टिकोण के कारण पंच मकारों वाली साधना 
हिन्दी में नहीं आ सकी । कबीर रबय॑ भी इन राबके थिरोधी थे । निग्र ण-सम्प्रदाय- 
बादियों में हिन्दू-मुस्लिम-समस्वय का प्रयास भी देसा जाता है, किन्त सिद्धान्त की दप्टि 
से उनका प्रभाव व्यापक नही था। इस्लाम की सद्टर असहिष्णुता के कारण मुसल- 
माना पर समस्वयात्मक-साधथना का नगण्य प्रभाव पड़ा । बबी र-पंथ का प्रभाव रामाज 
के कंबल उस यंग पर देखा गया, जिसके सन में उच्च-चवर्ण के प्रति प्रत्तिक्रिया थी । 
निगु ण-पंथियों में एक सोपला दंभ-भाव प्रवेश करने लगा था, जिसका रंडन 
सूरदास ने अमरगीत लिस कर किया । हिन्दू-जनता को विष्णु की साकार-उपासना 
अधिक पसन्द आयी । 
जयदेव-विद्यापति की परम्परा में हिन्दी का कृष्ण-मा हित्म कुछ अधिक शंगार- 
रंशित हो गया था | तुलसीदास को यह स्थिति पसंद नहीं भ्षायी, उन्होंने रामभवित 
का प्रचार करते समय उच्च खल श्यगार का परोक्ष विरोध किया था । 
लौकिक-उपासनाओं के सम्बन्ध में यह कहना है कि यहाँ का रामाज विशेपत: 
स्त्री-समाज बनेक प्रकार के अंधविश्वासों से ग्रस्त रहा हैं। यहाँ भी भूत-प्रेत, थान, 
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पीर आदि की पूजा होती रही है । प्राचीन यक्ष-पूजा का रूप जखई के रूप में आज 
भी जीवित है। मारण, वशीकरण आदि की काल्पित-णक्ति के अलीका भय से आज 
भी ओमा आदि जनसमाज को आतंकित एवं प्रभावित किये रहते हैं | हाँ, इस प्रकार 
की साधनाएँ अशिक्षित एवं निम्न वर्ग में ही अधिक प्रचलित हैं । 

राम-कृष्ण की जन्मभूमि वाले इस प्रदेश की उपासनाएँ फिर भी पर्याप्त 
सुधरी हुई रही हूँ | यहाँ की काशी, प्रयाग, मधुरा-व्‌ दावन, अयोध्या आदि नग्ररियाँ 
रामस्त भारत को आक्षष्ट कर भार्य शुद्ध-भक्ति की प्रेरणा देती रही हैं । पूर्वांचल के 
धर्माचार्यों को भी ये पवित्र स्थान प्राय: खींच लाये हैं । 


राम के चरित्र का महत्त्व 


आर्यो का चरित्र शुद्ध, सरल एवं नियम-शासित था, उनका प्रत्येक कार्य एक 
मर्यादा से बंधा था । उनका धामिक एवं स्रामाजिक जीवन परस्पर-सम्बन्धित एवं 
उच्च घरातल पर अधिष्ठित था। आर्य-प्रभावित क्षेत्र से दूर होने के कारण पूर्वांचल 
अपनी ही विकट-साधनाओं के जंजाल में उल्यका रहता था। यहाँ की भूमि एवं 
जलवायु तक पहुँचते-पहुँचते आये-संस्क्ृति विक्ृत हो जाती थी। वार-वार ब्राह्मण 
बुलाये जाते थे, वार-वार वैदिक क्रियाओं का लोप होता था और समाज पुन: अपने 
संयम-शिथिल पथ पर चल पड़ता था। इसीलिए यहाँ की आरम्भिक-उपासनाएँ 
उज्ज्वल नहीं थीं ।! 

सामाजिक चरित्र के उत्थान में धर्म का प्रमुख स्थान रहा है। वैदिक-कर्म- 
काण्ड के प्रतिक्रियास्वरूप बौद्ध-धर्म का जन्म हुआ था, वह भी एक प्रकार का 
सामाजिक सुधार था। लोक के नैतिक-चरित्र के उन्नयन के लिए उच्चकोटि के 
चरित्र की आवश्यकता रहती है, चाहे वह धर्म के माध्यम से ईश्वर बन कर आये 
अथवा काब्य एवं राजनीति का नायक वन कर। 

भारत देश में एक ही ब्रह्म की विभिन्‍न-रूपों -में अभिव्यवित देखी गई है। 
साधक अपने मनोनुकूल आदर्श के अनुसार ब्रह्म की किसी एक अभिव्यक्ति को स्वीकार 
कर उसकी साधना करता हुआ लक्ष्य की प्राप्ति करता है । इस नाते शिव, शवित, 
विष्णु, सरस्वती, हनुमान, लक्ष्मी आदि किसी भी उपास्य का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
किसी की भी परस्पर तुलना कर हेय या वरेण्य सिद्ध करना उचित नहीं होगा । 

फिर भी विगत विश्लेपण से स्पष्ट है कि शिव और शक्ति स्वयं में कितने 
ही तेजस्वी एवं अखंड-शक्ति सम्पन्न क्यों न हों, उनके उपासकों ने अपनी रक्‍्त- 
पिपासा मांस-मदिरा-मुद्रा के प्रति लोलुपता एवं करता को इन उपास्यों के साथ 
सम्बद्ध कर इनके गौरव की वृद्धि नहीं की है । 

गौतम बुद्ध के सिद्धान्तों में सदाचार और जीवमात्र के प्रति करुणा का भाव 
था। उनके विचार मानवता के पोपक और उत्तम थे, किन्तु उनका अनात्मवाद या 


धर्म साधनाएँ और रामायण धर 
शून्य-बाद सामान्य जनों के लिए किसी आदर्ण-विजेय का मूर्तरुप प्रस्तुत न कर सका । 
इधर तन्प-धर्म उसमें प्रविस्ट हो कर उसके सुस्य को भरने लगा । वौद्धधर्म बे कमणा 
ओऔर थघून्य पता नहीं किस-किस बात के प्रतीक माने जा कर अन्त में योनि और लिंग 
के प्रतीक पद्म और बज्ध मान रह गये भौर पंच मकारों को यहाँ भी स्वीकृति मिली ) 
बज्ययानी-बोद्धों की चरम-विकृति सीहूपट-दर्ण नियो की साधना थी। स्त्री-पुरुष के 
नग्न जोड़े एफ नीले वरन में लिपटे हुए घूमते रहते थे । सुल कर खाने-पीने एवं भोग 
करने का इनका सादर्श था। ली हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं राहुल सांकृत्यायन दोनों 
ने इनका वर्णन किया है। २०-११ थीं शताब्दी में सम्भवतः इसी मत के नीलवस्म- 
धारी भिशक्षु लोग तिब्बत में घूम घूम-फर वहाँ के नर-सारियों की मति-गति परिवर्तित 
कर रहे थे । इनका प्रचार बंगाल में दियाया जा चुका है । बौद्ध सिद्ध परम्परा-मुक्त 
एवं स्वतन्त विचारक थे, विल्‍्तु चरित्र की दृष्टि से थे शिविल ही कहे जाएँगे । उनके 
हारा स्वस्थ समाज का गठन असम्भव था । 

वाममार्गीय उपासनाओं एवं इनके उपास्य-उपासकों में यरामाजिक चरित्र की 
उच्चता कहाँ धी। ये अपने संस्कार छिपकर करते थे | बंदिक एवं पौराणिक धर्म 
प्रकाश-एप में जनता के! सामने आते थे, उनका मार्ग सीधा था। यदि वागाचारियों 
की भाषा सांकेतिक मासी जाए तथा इनको उलट्वासियों जैसी उततियों का अर्थ अन्य 
कुछ निक्यला जाय तब नी थे उपासनाएं कलदा-मुक्त नहीं हो राकती और न सामा- 
जिक मास्यता का गौरव प्राप्त कर सजी हूँ, क्योंकि साधारण जनों के लिए इनकी 
उतर्ट्वासियाँ सीमा अधथे रखती थी, उनके लिए मुद्रा मुद्रा थी और मदिरा मदिरा ही; 
क_्षन्‍्य कोई यौगिक क्रिया नही । 

लीकिक उपारयों में सामाजिक आदर्श सोजना ही व्यर्थ है, व्योंकि ये देवता 
अ्धसब्ध अथवा वर्बर जाति के भस्तिप्क से प्रयृत थे । इन जातियों के भय, प्रतिहिसा, 
ईप्या आदि मनोभावों के प्रतिविम्ध ही लीकिक देव थ । 

आयं-देखताओं में भी अनायं-तत्व समाविप्ट हो गये थे। एक विष्णु ही ऐसे 
देवता थ, जो बदिक थे तथा जिनमें वि्देजी एवं अवांछनीय तत्वों बा समावेश न हे 
सका । विष्णु के झूप में ए्मशानचारी कापॉलिक तुल्य शिव अथया धिकट रूपा देवियों 
के समान अशोभनत्व नहीं था। उनके अस्त-भस्प और कगार भी सप्पर, नरमुड, 
रक्तरंजित खाँडा क्षादि न होकर शंख-चक्र-गदा-पदुम एवं मणिहार आदि थे । साधुओं 
के परित्राण एवं दुप्दों के विनाश का सामथ्य उनमें था । 

विष्णु के कृप्णावतार वा भारत में अधिक प्रचार हुआ । महाभारत के णविति- 
मय कृष्ण की अपेक्षा भागवत के ललित-कृष्ण जनता को अधिक प्रिय एवं ग्राह्म हुए । 
इनके साथ सहूजिया बप्णव भवित का योग हुआ । गोपियों के पीस परयोधर मर्दन 


१. डा० हजारी प्रसाद ट्विवेदी--मब्यकालीन घर्मसाधना, पु० १२-१३ । 


दोट रामचरितमानस ओर पूर्वांचलीय शमकाव्य 


करने बाले तथा मितंबिनी राधा के लिए सचकित नेत्र पत्र-शय्या निर्माण करने वाले 
जयदेव के कप्ण बंगाल, उ डीसा और हिन्दी क्षेत्र के आदेश हा गय थे बसम मे अवश्य 
कृष्ण के चरित्र से राधातत्त्व को दूर करने का प्रयास किया गया था। 

सामाजिक-दष्टि से राम का चरिन्न निप्कलंक था। वे |तिहासक सहापुरुप 
4, जिन्होंने कर्तव्य के आगे रादेव अपने क्षुद्र स्वाथा का वलि दी । समाज को संय- 
मित एवं मर्यादित रखने के लिए ब्राह्मणों ने व्यवस्थाएं बनाया था । राजा का कत्तव्य 
था कि वह समाज से उनका पालन कराए। राम ने आदश राजा बनकर व्जा-पालत् 
किया । अपने विश्युद्ध त्यागपरायण चरित्र से उन्होंने न॑ केवल समाज की सामूहिक 
उन्नति का आदर्श रखा, अपितु अपने स्नेहणील और कर्त्तव्य-परायण चरित्र द्वारा 
हिन्दुओं के एक-एक परिवार के लिए शाश्वत प्रेरणा प्रदान की। राम आज घर-घर 
में परिवार के समस्त सम्बन्धों के आदर्श हो गय्रे हैँ । मे स्त्र्यं महान्‌ थे, जिनके अब- 
तार स्वीकार किये गये वे विष्णु भो महान्‌ थे। देवी !व॑ मानवी सुणों के समन्वय 
इस विराट पुरुष के टक्कर की कल्पना विश्व की अन्य जाति नहीं कर सकी । 

राम के चरित्र में ऐसी कोई दुर्वलता न थ्रीजो समाज को पतन की ओर 
ले जाती | उनका एक पत्नीब्रत आदर्श उच्छुखलता दूर करने वाला था। सीता 
उनकी पत्नी थीं, उनका अस्तित्व ऐतिहसिक था । न वे परकीया थीं ओर न तांत्रिक 
साधना को सफल-बनाने वाली देव-शक्ति अथवा मुद्रा । फलत: उनके नाम पर रागा- 
नुगा-भक्ति का विशेष प्रचार न हो सका। समस्त मारतीय साबनाओं में इसी दृष्टि 
से राम की भक्ति का विशेष महत्त्व है 

साधारण-समाज वेद-स्मृतियों के अतुल भंडार से परिचित न हो पाता था । 
सभी साधारणजनों से ऐसी आशा भी नहीं की जा सकती थी कि वे जीवन के मूल्यों 
का स्वयं निर्धारण करें । पूर्वांचल ही नहीं समस्त देश की उपासनाओं के जंजाल में 
राम के सुदृढ़-चरित्र-सम्पन्त आदर्ण की आवश्यकता थी। उनकी कथा एवं चरित्र 
से साधारण लोक में भी श्रूत्ति एवं स्मृतियों द्वारा निर्वारित जीवन-मृल्यों को 
समझा । जहाँ-जहाँ राम की कथा पहुँची, वहाँ तक का समाज एक सभ्यता एवं एक- 
संस्कृति में अथित हो गया । 

भक्त लोग राम को नारायणत्व से नरत्व तक अवतरित मानते हैं और अनेक 

प्रवुद्ध जन उन्हें नरत्व से नारायणत्व तक उन्नत । वे चाहे नारायण हों या नर 

उनका सवसे वड़ा गुण है मानवीयता । मनुष्य समाज से विच्छिन्न नहीं रह सकता । 
समाज बनता हैं परिवारों से | परिवार की स्थिति भी समाज में रहेगी, भले ही 


उसका आकार लघु हो जाए। राम समाज के समस्त सम्बन्धों के योन्य और सक्षम 
आदर्श हैं । 


उन्हान अपने सात्तिक-चरित्र से भारतीय-समाज एवं परिवारों को शुद्धाचार 
एवं मर्यादित-जीवन की शिक्षा दी है। विश्वमात्र के उपास्य देवों एवं श्रद्धे य-जनों 


घर्मंसाधनाएँ और रामायण प्‌ 


में उनका चरित्र महान्‌ है। उनकी कया और उनका चरित्र समरत विश्व के लिए 
बनुकरणीय एवं उगादेग है । 


रामायणों का अपने क्षेत्रों में महत्त्व 


सभी रामासण-लेरक सरेझत के पंडित थे, जैसा कि उनकी भाषा से भी 
प्रकट होता है। इच्छा करने पर वे याल्मीकि-रामायण का शब्दणः अनुवाद कर 
सकते थे, किन्तु तब ये जन-गानस का ग्पर्श ने कर गाते । परिवेश, लोकाचार चरिनर- 
चित्रण, उपमान-संग्रह आदि दष्टियों से बाल्मीकि-रामामण का शब्दश: भनवाद 
जनमानस के उठता उद्ठ खित्र ने करता जिनना कि इस भापषानरासानण्णों ने किया । 
वाल्मीकि के चरित और चित्रण गहान्‌ हू, साथ ही बिदंतन भी, किन्तु उसके रसा- 
रादन के लिए संस्कृत लोबदा-ललचे भी चाहिए । 

भाया-रामासझ-लेसकों से कथा के पावों को अपने प्रदेश के परिवेश में ढाल 
कर प्रस्तुत किया, पलतः उ्चवण से लेकर निग्नत्म वर्ग के सभाज ने रामकथा के 
कायों को अगना झमला। वाल्मीकि की महीयती सीता क्षपे-अपने देशकाल की 
सलज्ज गालवध मे गष में प्रस्तुत की गयीं । जनता ऐसी सीता के प्रति अपनत्व की 
अनुभूति करती # । 

प्रत्येक भाषा-रामायण के क्षेत्र मं और भी अनेक सम्पूर्ण अथवा सण्द 
£ शामायणें लिखी गयीं, इनके सतिटिकत रामकथा की अभिव्यतित् साहित्य की अन्य 
विधाओं एवं लोक-साहित्य के रुप में भी हुई, तथापि इस प्रमुग रामायणों का अपना 
ग्थान शाज भी अक्षण्ण है । रामन्ाथा का जो भी प्रयोजन है, उसका जो भी 
संदेश है, बह उन नापा-रामासणों के माध्यम से ज्षाज भी शोपड़ी-भोपड़ी तक पहेच 
रहा है । 

०समीया-रामांयरा में अन्य भापा-रामायणों की भाँति अवान्तर-कथाओं का 
समादेश नहीं है। कथा की दृष्टि से वह बाल्मीसि-रामायण के निद्रद है, चरित्र- 
चित्रण में अवश्य ही लेखवा ने स्थानीय-परिशिश का व्यान रगा है । इसी का परिणाम 
है कि बह असम में जनप्रिय हो सकी । आज भी 'ओजा' लोग समरत रामायण को 
कंग्ठस्थ कार जन॑-गगाज में इसका सका गायन करते हैं।' श्री हरिनारायण दत्त बस्वा में 
भूमिका में लिखा है, सह रामायग हमारे देश के आवाल-चुद्ध सभी के हुदय का घन 
एवं सेवा की वस्त है, बयोंकि यह हमारी जाति के आचार-व्यवहार, रीति-नीति एवं 
सामाजिक-जीवन के तथ्य से युवतत है । 

अगसमीया-भाषी लेखक कभी-कभी आवेश में आवार अपनी रामायण की 
श्र प्ठता बताने में कभी-याभी अनावश्यक हुठ दिखा जाते 








न 
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उपेन्द्र लेख्रार---असमीया-रामायण की भूमिका । 
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(१) प्रसिद्ध विद्वानू डिम्वेश्वर नेश्रोग असमीया-रामायण की प्राचीनता 
सिद्ध करने के लिए तुलसी और कृत्तिवास के जीवन-काल को पीछे धकेलने का 
प्रयास करते हैं । कृत्तिवास के रामायण-रचना-काल को भी अधिकांग असमीया 
लेखक १६वीं शती का मध्य भाग वताते हैं | 

(२) इन विद्वानों को गर्व है कि असमीया-रामायण में वाल्मीकि का - 
अनुसरण अधिक है। माधव कन्दली की रामायण में भविततत्त्व नहीं था, इसीलिए 
अनन्त कन्दली ने अलग प्रयास करना चाहा था। असमीया-लेखक यह दावा करते 
हुए भी परिताप प्रकट करते हैं कि असमीया-भाषी लोग अपनी रामायणों के प्रचार 
के अभाव में “रंग चीया वझु गाली रामायण' (अर्थात्‌ अनेक अवान्तर प्रसंगों से युक्त 
कृत्तिवासी रामायण) की ओर अधिक आइहपष्ट रहते हैं। 

साधारण जनता क्ृत्तिवासी-रामायण की ओर इसीलिए आक्रप्ट हो गयी कि 
उसमें लोकरंजन-कारी तत्त्व अधिक थे। फिर भी एक सुगठित साहित्यिक कृति के 
रूप में असमीया-रामायण का अपना विशिष्ट स्थान है । 

०बँँगला-रामायरण पाँचाली शैली में लिखी गयी थी। जनता में इसका गान 
होता था । प्रमुख गायक वायें हाथ में चामर, दाहिने में मंजीर और पैरों में नूपुर 
धारण कर पाँचाली-काव्य का गायन करते थे । उनके साथ मृदंग-वादक और दोहार 
(प्रूवकार) भी रहते थे। दोहार प्रमुख गायक के साथ तान अलापता था । 

कवि के जीवनकाल में एवं इससे पहले भी बंगाल में लोकगीतों की नाना 
पद्धतियों का प्रचार था। भापा-रामायण का सम्बल पाकर लोकगीत-कारों की वन्या 
बंगाल में उमड़ पड़ी। रामायण की विपयवस्तु लेकर फुल आखड़ाई, हाफ़ आखड़ाई, 
उस्ताद कवि, पाँचाली, तर्ज्जा और भूपुर गायक आदि शिन्‍त-भिन्‍त सम्प्रदायों ने 
वड़ी-बड़ी जनसभाओं में रंग जमा कर राम-कथा का विस्तार किया ।' 

लेखकों में सम्मान--परवर्ती अनेक बंगाली रामायणकारों ने अपनी पुस्तक के 
आदिया अंत में बँगला-लेखक क्ृत्तिवास का नाम आदरपूर्वक लिया है। अनेक कवियों 
ने स्वयं कविता लिख कर क्रत्तिवास की भणिता दे दी है। माइकेल मधुसूदन दत्त 
ईसाई होने पर भी क्त्तिवास का आदर करते थे । भुरुदास वन्द्योपाध्याय एवं राय 
कृष्णदास जैसे विद्वज्जन भी क्ृत्तिवास के ऋृतित्वके प्रशंसक थे । 

कृत्तिवास का जन्म-स्थान फुलिया ग्राम उजड़ गया है। इनके भग्नावशिष्ट 
स्थान पर हिन्दुओं की कौन कहे मुसलमान तक हल नहीं चलाते थे। फलत: इस स्थान' 
पर जंगल उग आया। अब यहाँ कवि का जन्म-स्तंभ बनवा दिया गया है, जिस पर 
उनकी प्रशंसा भें कविता उत्कीर्ण है । 





१. रमानाथ त्रिपाठी--कत्तिवासी वँगला-रामायण 


और रामचरितमानस, 
पृ० ६१-६२ । 


धर्मताधनाएँ जौर रामायण घ्त्छ 


सलिनीकांत भट्टणाली ने कहा है कि पसाली-गायकों ने इस रामायण का प्रचार 
असम से उड्ेसा तक तथा चट्याव से लेकर राजमहल तक किया था । बंगाल में केवल 
दो ग्रंथ ही राष्ट्रीय कहे जाते हैं--१५ क़त्तिवासी-रामायण और २. काशीदासी महा- 
भारत । अपड़ लोगों में भी रामायण सुनते का इतना चाव रहा है कि ये इसे पढ़या 
बार सुनते रहे हैं । 

बाज भी वृक्षों की छाबा में समेत हो कर कृपकगण परम रुचि के साथ राम- 
कथा सुनते हैँ । आज कभी स्वामी-पुत्र के मधुमय-संसार से घिरी बंग-ललसाएँ दोपहर 
के कार्य से निश्चित दोफर दरामायण-पाठ करती हूँ । भोली निरक्षर बधुएँ भी सीता 
वंग वनवास सुन कर हो पड़ती हैँ । ाज भी बंगाल को धूरार-बसना बिबयाएँ एका- 
दसगी के अपराक्ध में समवेत हो फर किसी ललित-पंठ बालक द्वारा रामायण पद्म कर 
सुनती हैँ, उनका उपयास-विसप्द हृदय भक्ति-रुसा से उच्छलित हो उठता है ॥ 

वियाट साधनाओं के जंजाल वो मध्य जन-जन को आर्य-संरकुृति का संस्कार 
दे कर उसे एक सूत्र में बांधने का कार्य तो बंगाल में उसी रामायण ने किया है । 
दीनेशचख सेन का पहना है--यदि चर्द्व-सूर्य के समान बंगाल के कोने-कोने का अन्ध- 
कार दूर फरने वासे कृततिवास ने होते तो विश्व के आदि-कवि वाल्मीकि जनता के 
लिए दुर्लम आकाज-कुमुम ही रह जाते । 

०उड़िया-रामायण-लेरागमव लरामदास को उनके देशवासी उत्कल का वाल्मीकि 
बहते हैं तथा उनके मं को संस्कूत-रामायण का अनुवाद ने बता कर स्वतंग शान-कोश 
कहते हैं । मध्ययगलीन उड्टिया साहित्य के कवि-समाट उपेन्द्र भंज से अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 
में बलुरामदास का अति आदर के साथ उल्वेस किया है। पं० नीलकंटदास उद्िया 
डाप्ट्र के निर्माण में तीन पुस्तकों का नाम सेसे हैं-- (१) सारलादास का महाभारत, 
(२) बल्रामदास की रामायण जीर (३) जगन्नाभदास का भागवतपुराण | वे बलराम 
दास को उड़िया के प्रसिद्ध बंप्णव-भक्तकवि पंचससाओं में वयोज्येप्ठ और सर्वाधिक 
प्रतिनागील (गार णंतर्ञ शात ग्रा०्ज ग्रांशाएत0) बताते है ।' 

विटशनित्स ने उद्िया-रामायण को लोकप्रिय काव्य के साथ ही अलंकृत 
काव्य भी माना है--वोए दिक्याशवधया 3फुएटया5 ॥0 ध$ कस छाए धीहा 45 90गोशा 
लशंट क्षात ताव्रज्ञांट 900क्‍9 दा वीए उद्ताह ता, 

उदिया-रामायण की लोकप्रियता के सग्बन्ध में निम्न दो विद्वानों के कथन 


वार है. 
उद्धत कर रहा हूँ -- 





१. श्री आाशुतोप मुखोपाध्याय--सभापतीय भाषण (फुलिया ग्राम), पृ० २९, २३ | 
२. दीनेशचन्द्र सेन सम्पादित कृत्ति० रामायण की भूगिका । 
३, नीलकंठ दास--हिस्ट्री ऑफ ओरिया लिटरेचर । 


४. एम० विटरनिता--ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, वा० १, पृ० ४७६ । 


प्प रामचरितमानरा और पूर्वाचलीय रामकाव्य 


बलरामदासा छू रामायण गोटिए लोकप्रिय महाकाब्य । पत्लीर घरे-घरे तार 
आदर | शिक्षित, मुर्ख, धनी, निर्धन प्रति ओड़ियार हृदयसिहासनरे तार आसन ।' 

(बल्रामदारा की रामायण एक लोकप्रिय महाकाव्य है। गाँवों के घर-घर में 
उसका आदर है। शिक्षित-मुर्ख, धनी-निर्धन प्रत्येक उड़िया के हृदयनसिहासन पर उस 
का आसन है ।) 

लोके एहि दर्पणरे निजर वहिरजंगत ओ अन्तर्जगतर प्रतिमूति देखिले , ए हेला 

-गहे हृदयर निधि, पूजा पाइला खटुलीरे, पढ़ा हेला भागवत टुज़्िरे | समाजर 
शिरा प्रशिरारे भेदिला एहार चेर | समाजर मन बन रे फुटिला एहार फूल । 

(जनता मे इसके (उड़िया-रामायण के) दर्पण में अपने बहिर्जगत्‌ एवं अन्तर्जे- 
गत्‌ की प्रतिमूर्ति देखी, यह हो गयी गृह-गृह में हृदय की निधि, इसने पूजा प्राप्त की 
पवित्र काष्ठासनों पर, यह पढ़ी गयी भागवत-कुटीरों में समाज के शिरा-प्रशिरा में 
समाविष्ट हुए इसके सूक्ष्म तन्‍्तु | समाज के मन-वन में विकरित हुए इसके पुष्प ।) 

० विश्व में ऐसा कौनसा ग्रंथ है जो कोटि-कोटि कंठों में वास करने के कारण 
लोकप्रियता के श्र ष्ठ उपादान धारण किए है और साथ ही इतने उच्चकोटि का महा- 
काव्य भी है कि बड़े-बड़े विद्वान उस पर निरंतर खोज करते रहते हैं| विल्सन, तासी, 
ग्राउज़ , प्रियर्सन, ग्रीब्ज, टेसीटोरी, कारपेण्टर, केई, एटकिसन, हिल, वारान्निकोव, 
आल्चिन और बुल्के आदि विदेशी विद्वानों को अपनी ओर आक्ृष्ट करने की शक्ति 
गोस्वामी तुलसीदास के ग्रंथ मानस के अतिरिक्त और किस ग्रंथ में हो सकती है ! 

इस महाकाव्य की तुलनात्मक श्रेष्ठता इस वात से भी प्रकट है कि बँगला 
एवं उड़िया भाषाओं में इसके दर्जन से ऊपर अनवाद हो चके हैं । इन प्रदेशों 

गि भाषा के अनेक कवियों ने पिछल्ली शताब्दियों में तुलसीदास के इस ग्रंथ के वर्ण्य- 

विपय एवं शैली से प्रेरणा ग्रहण कर लिखने का प्रयास किया है । इसके अतिरिक्त 
संस्कृत, फ़ारसी, उद्दू , अ्रंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रूरी, नेपाली, गुजराती, मराठी, तमिल, 
तेलुगु, मलयालम और असमीया भाषाओं में भी इसके दो दर्जन से ऊपर अनुवाद हो 
चुके हैं । 

भारत की साधारण हिन्दू-जनता वेद-शास्त्रादि का नाम-मात्र ही जानती है 
वरतुतः इस सम्बन्ध में उसका स्वाजित जान कुछ नहीं होता । विभिन्‍न प्रान्तीय-भाषाओं 
में भी कुछ ऐसे धामिक-म्रंथ हैं जो हिन्दू समाज की परंपरागत कड़ियों को जोड़े रहते 
हैं। उत्तर-भारत की जनता को ज्ञाम-विज्ञान, शास्त्र आदि का ज्ञान कराने वाला मानस 
है। घर-घर में इसकी प्रति मिल जाएगी, कंठ-कंठ में इसकी चौपाई का वास है । 

तुलसीदास ने उत्तर-भारत को राममय कर दिया । उन्होंने हिन्दीभाषी-द्षेत्र , 





१. नरेन्द्रनाथ मिश्च--वल्रामदास ओ ओड़िया-रामायण, पृ० १२० । 
२. डा० कुजबिहारी दास--बल रामदास ओ ओडिया-रामायण भूमिका, पृ० ६ । 


धर्मंताबनाएँ और रामामण ८6 


में प्रचलित सभी काब्य-पत्त नियों एवं लोकगीतों में रामकथा का समावेश कर राभभवित 
का प्रचार किया। उसी का फल है कि कोई व्यवित जेभाई लेगा तो राम कहँगा, 
झोकसूचक ध्वनि करेगा तो 'राम-राम!' करेगा तथा अभिवादन में तो प्रायः 'जयराग 
जी की' प्रतलित ही है। मानस के कारण राम यहाँ के जीवन में घुलमित्न गये हैँ 
मानस का परिचय यहां उन किसानों से है, जो कि वैज्ञानिक-आविप्कारों से इतने दूर 
हैं कि संभवत: उन्होंने जीवन में ट्रेन भी न देखी हो । प्रस्तुत लेसक अनेक निरक्षर 
किसानों को जानता है, जिन्हें लगभग सग्पूर्ण मानरा बांठस्थ है । 

मससमानों एवं झंग्रेजों ये शासनकाल में जब कि जनभागा में अरबी, फ़ारसी 
भर अंग्रेजी के डब्द बलात प्रवेश पा रहे थे, मानस की चोपाटयों से साधारण, निम्न 
एवं क्षपद जनता की बोलचाल की भाषा में भी संरझृत-शब्दों का प्रचार किया और 
हमारी सरकृति की रक्षा भी की । 

उत्तर-भारत में रामनतित के प्रचार का प्रथम श्रेय रामानन्द जी को है । 
उनके पहते सा्र्भ-हिन्दुओं को संन्यास लेने झा शिकार था, किस्तु रामासन्द ने 
यर्णमात्र के लिए रामभवित का मार्ग खोल दिया । फलतः संकद-कालीन स्थिति में 


रामानसद के बरासी-सम्प्रदाय ने बर्गनबर्ग में रमनगित का प्रचार कर समरत-रामाज 
को संगठित किया । हो सवा है कि समाज का निग्न-वर्ग उच्च-बर्ग की उपेक्षा के 
कारण भर्मातरण कर लेता अथवा कबी र-पंख जादि का अनुसरण कर उच्चवर्ग के 


र 


प्रति द्वेप प्रबट करता। किन्तु सभी वर्ग के लोग यरागी होने भौर अपने-अपने वर्ग में 
रामभकिति का प्रभार कर स्वयं शवित-लाभ कर समाज को सशवत दारने लगे । रामा- 
सन्दर का प्रयास स्तृत्य था, किन्तु यदि उनके सम्प्रदाय को मानस का सम्बल ने मिला 
होता तो संनवत: आज भी बह इस रूप में जीवित न होता। 

रामभवित के प्रचार के लिए तुलसी मे रतये रामलीला का प्रचार किया था, 
आज भी काशी में उन्हीं स्थानों में लीला चली आ रही है। माई छोटे-बड़े मगर-गाँवों 
में धाश्विन-मास की प्रथमा से ले कर विजयादअमी तक रामलीलाएं होती हैं । इस 
अवसर पर प्रायः अयोध्यावनण्ट और उससे आगे की कथा वा अभिनय होता है । 
बसन्त-पंचमी के पॉच-छ: दिन पूर्व से 'धनुपष यज्ञ! सामक अभिनय चलता है, जिसमें 
बालकाण्ट तक की कथा अभिनीत होती है | बरंत-पंचमी के दिन घनुप भंग, रागसीता 
विवाह एवं परशुराम-लक्ष्मण रांवाद होता है। तुलतीदार हारा प्रवर्तित अमिनयों का 
रूप लगभग चार सौ वर्षा से ज्यों का त्यों नला जा रहा है। पानों के संवाद प्राय: 


हल 


मानस के गेय-छंदों में होते हैं, अथबा पहले रामाजी-लोग सुस्ताल-सहित्त पद्यों का 
पाठ करते हैं, किर पात्र उनका गद्यानुबाद करते हैं।सूच्य अथवा रांवाद के 
अनुपयुकत वर्णनात्मक-प्रसंगों का गायन समाजी-लोग वाद-यंत्रों के साथ जल्दी-जल्दी 
करते जाते ४ । लीलाओं के प्रभाव ने कारण हिन्दी-नापी क्षेत्र के बच्चे अपने शैशव- 


काल में ही राम की पारिवारिव-कथा से परिचय प्राप्त कर लेते हैं । विजयादशमी के 


६० रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


पश्चात्‌ प्रायः अनेक स्थानों पर छोटे-छोटे बच्चे तीर-कगान ले कर उछलते दिखायी 
पड़ते हैं | वे विधिवत रावण-बध करते हैं, माभिक-प्रसंगों पर विलाप करते हैं तथा 
मानस की चौपाइर्या गा कर पढ़ते हैं । गाँव के युवकों की कई महत्त्वाकांक्षाओं में एक 
शाकांक्षा रामायण के अच्छे गायक होने की भी होती है । अनेक युवक हनुमान, श्रंगद, 
दशरथ आदि के सफल एवं ख्याति-प्राप्त अभिनेता बनने की भी अभिलापा करते हैं । 

तुलसीदास ने रामकथा के साथ ही रामभकक्‍त हनुमान को भी अमर कर 
दिया हैं । 


तृतीय अध्याय 





रामचरित-लेखकों का जीवन-परिचय 


असमीया-रामायरप-लेखक 

दो काण्डों का लोप 
ध्ममीया-रामायण ने मन्य-नेखक हैं श्री माधव पन्‍दली । इनके द्वारा लिखी 
ई रामायण के झ्ादि और श्रस्त रहित फेवल पाँच काण्ट शेप हैं। इनके लोप होने 


के; विषय भें निम्न कारण बनाये जाते है 

(१) आहोग झीर कछारी जातियों के युद्ध के समय ये काण्ड नप्ट हुए । 

(२) कोई कहता है कि भाग में जल गये । 

(३) किसी का कहना है कि मूल वाल्मीकि-रामायण भी पांच काण्डों की 
की थी। सेसखक ने लंका-काण्ड के अन्त भें श्पनता परिचय देकर रामायण को 
समाप्त किया था | वह सीता-वबिवाह से सीता-उद्धार तक लियना चाहता होगा । 


दंकरदेव और माधवदेव द्वारा पूर्ति : 

इस दोनों काण्डों को कालान्तर में परवर्ती दो कवियों ने पूरा किया। 
'पाथा-गुदच रित' में कहा गया है कि अनस्त वन्‍्दली नामक कवि माधव पान्‍्दली की 
रामायण में कुछ इधर-उधर की जोड़-तोड़ कर रामायण जखिसना चाह रहेथे। 
गाधव कल्दली ने अपनी रामायण के लुप्त होने की सम्भावना से रक्षा करने के लिए 
शंकरदेव को स्वप्न दिया | शंकरदेव ने स्वयं उत्तर-फाण्ड की रचना की और अपमे 
शिप्य माधवदेव से श्रादि-काण्ड बसे रचना करवायी । थे दोनों काण्ड माधव वनन्‍्दली 
की रामायण में जोड़ दिये गये । 


१. श्री डिम्वेश्वर नेश्रोग--अ्रसमीया साहित्यर बुरंजि, पृ० १८८ | 
२. श्री उोद्धनाथ लेखाइ--श्रसमीया रामायण साहित्य, पृ० ४२। 


६० रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


पश्चात्‌ प्रायः अनेक स्थानों पर छोटे-छोटे वच्चे तीर-कमान ले कर उछलते दिखायी 
पड़ते हैं । वे विधिवत रावण-बध करते हैं, मार्मिक-प्रसंगों पर विलाप करते हैं तथा 
मानस की चौपाइयाँ गा कर पढ़ते हैं । गाँव के युवकों की कई महत्त्वाकांक्षाओं में एक 
क्षाकांक्षा रामायण के अच्छे गायक होने की भी होती है | अनेक युवक हनुमान, अ्रंगद, 
दगरथ आदि के सफल एवं ख्याति-प्राप्त अभिनेता बनने की भी अभिलापा करते हैं । 

तुलसीदास ने रामकथा के साथ ही रामभकत हनुमान को भी अमर कर 
दिया है । 


ततोय अध्याय 





रामचरित-लेखकों का जीवन-परिचय 


असमी या-रामायरा-लेखक 


दो काण्डों का लोप : 

ग्रममीया-रामायण के मुस्य-वियक हैं श्री माधव कन्दली । इनके द्वारा लिखी 
हाई रामायण के श्रादि और प्रन्त रहित केवल परचि काण्ड शेप हैं। इनके लोप होने 
के वियय में निग्न बारण बनाये जाने हैं' 
१) आहोम और कछारी जातियों के युद्ध के समय से काण्ड नप्ट हुए । 
२) कोई कहता है कि आग में जल गय । 

) किसी का कहना है कि मूल बाल्मीकि-रामायण भी पाँच काण्डों की 
ग दो काएंड प्रक्षिप्त है। इसी प्रकाश झसमीया-रामायग भी पाँच क्राण्डों 
की थी। सेसक से लंकान्यगण्य के अन्त में अपना परिचय देकर रामायण को 
समाप्त किया था । वह सीता-वियाह से सीता-उद्घार तक लियना चाहता होगा । 
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इंकरदेव और माधवदेव द्वारा पूर्ति : 


टन दोनों काण्टों को कालान्तर में परवर्ती दो कवियों ने परा किया। 
पसाथा-गरसरित' में कहा गया है कि अनन्त कन्दली नामक कबवि माथव वन्‍न्दली की 
रामायण में कुछ टघधर-उथधर की जोड़-तोड़ कर रामायण लिगना चाह रहेथे। 
माचव गसनन्‍्दली ने अपनी रामायण के लुप्त होने की सम्भावना से रक्षा करने के लिए 
शंकरदेव को स्वप्न दिया । णंकरदेव ने रवय॑ उत्तर-काण्ड की रचना की और अपने 
शिप्य माथवबदेव से आदि-काण्ड को रचना करवायी । ये दोनों काण्ड माधव कन्दली 
की रामायण में जोड़ दिये गये । 


१. श्री टिम्बेश्वर मेश्रोग--असमीया साहित्यर वर॑ंजि, पृ० १८८। 
२. श्री उपेद्धनाथ लेखाइ--श्रसमीया रामायण साहित्य, प० ४२। 
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६२ रामचरितमानस झौर पूर्वाचलीय रामकाव्य 


स्वमत--ऐसा कहना कि वाल्मीकि-रागायण मुलतः पति काण्डों को थी, 
इसलिए माधव-कन्दली से भी पाँच काण्डों की ही रामायण लिगी, श्रमपूर्ण है 
कन्दली के जन्म से कई शताव्दी पूर्व ही वाल्मीकि-रामायण के सातों काणए्डों का 
प्रचार हो चुका था। झ्राक्रमण अ्रथवा श्रग्निकाण्ड के कारण आादि-श्रन्त के काण्टों के 
लोप होने के पुष्ट प्रमाण नहीं मिलते। फिर भी ऐसा सम्भव प्रतीत होता है कि 
किसी कारणवश ये दोनों काण्ड विक्रत हुए श्रौर उनके कुछ भ्रश ही शेप रह गये, 
अनन्त कवन्‍्दली इन्हें अपने दष्टिकोण के श्रनुसार नवीन रूप देना साह रहे होंगे । 
शंकरदेव को चिन्ता हुई और उन्होंने दोनों काण्डों को माधव कन्दली की रामायण 
में जोड़ कर उसे वैष्णवभक्ति के प्रभाव से सम्पृवत कर प्रचारित किया। शंकरदेव 
असम में कृष्णभवित के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक हुए हैं । 


जीवनवृत्त-प्राप्ति को कठिनाइयाँ : 


(१) प्रमाणाभाव--अपने देश के अन्य लेखकों के रामान ही माथब कन्दली ने 
भी कुछ ऐसा नहीं कहा जिससे कि उनके जीवन-काल भआादि पर प्रकाश पड़ता । शेप 
दो लेखकों के विपय में भी यही कहा जा सकता है। यह शअ्रवश्य है कि भेष दो 
कवियों पर उनकी शिष्य-परम्परा ने चरित-प्रन्थों में कुछ प्रकाश डाला है, किन्तु 
यह स/मग्नी भी साम्प्रदायिक होने के कारण शत-प्रतिशत शंका-मुक्त नहीं है । 


(२) भाषा-विवाद -- दूसरी कठिनाई असमीया और बँगला के परन्पर विवाद 
की है। अ्रसमीया-भापी वँगला-भापी लोगों से इसलिए असान्तुष्ट हैं कि वे लोग 
अंग्रेजी पढ़ कर अंग्रेजों के साथ रह कर उन्हें भिरन्तर भ्रगित करते रहे भौर बताते 
रहे कि अ्रसमीया बँगला की ही एक गेंवारू भाषा है। इसके फलस्वरूप अ्समीया 
का विकास न हो सका । 


वंगालियों का दावा--कुछ वंगाली श्राज भी माधव कन्दली और शंकरदेव 
को १६वीं शताब्दी में उत्पन्न बँगला लेखक मानते हैं | डा० सुकुमार सेन के विचारों 
को यहाँ उद्धृत किया जा रहा है-- 

'पन्रहवीं शताब्दी के विपय में नहीं जानता, किन्तु सोलहवीं शताब्दी में 
माधव कन्दली और शंकरदेव को छोड़ कर कृत्तिवास का और कोई प्रतिद्वन्द्दी नहीं 
था। माधव कन्दली ने छः काण्ड रामायण की रचना की थी, शंकरदेव ते उत्तर- 
काण्ड लिख कर काव्य को सम्पूर्ण किया । इस काव्य का प्रसार उत्तर-पर्व बंग 
आधुनिक कोच-विहार-ग्रसम अंचल में सीमा-बद्ध था । माधव कन्दली झीर शंकरदेव 
इस समय असमीया-भाषी लोगों के हिस्से में पड़ गये हैं । इन्होंने जिस भापा में 
लिखा है, वह बंगाल देश की उत्तरपूर्वी कथ्य उपभाषा है। इस उपभापा से बाद में 
असमीया भापा प्रर्वात्तत की गयी। १६वीं-१७वीं शत्ताव्दी तक इस भाषा की स्वतंत्र. 
सत्ता नहीं थी। अतएवं माधव कन्दली और शंकरदेव बँगला के ही प्राचीन- , | 
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रामचरितले-सकों का जीवन-परिचय &३ 


कवि हैं । 

अ्रसमीया बालों फा प्राके।--सुझुमार सेन कन्दली के छ: काण्डों का उल्लेख 
करते है, जबकि प्रसमीगानोराक पाँच बंग । क्या यह सेन का प्रजान हैं या असमीया 
बालों का सीमा-तोड आवेश | असमीया-लेगक कनन्‍्दली को 2४वीं शताब्दी का 
मानते हैं। इसमें सत्यता है या उनका अगम, कहा नहीं जा सकता। लगता है 
प्रतिक्रिवा-बग ये ग्रपने भाषा-सा हित्य की स्वतंग सत्ता प्राचीन से प्राचीनतर सिद्ध 
करना चाहते है। असमीया के एक उत्काप्द श्लालोचक श्री डिम्बेश्चर नेझोग झ्रसमीया 


रामायण को बंगला और हिन्दी रामायणों से सो से तीन सौ वाई पुराना बततते हैं । 


वे तुलमीदास पेन जन्म १४८२९ ४०, मूठ १६८० ४० आर रामायण-रतनाकाल का 
समय १६३१ ६७ बताने हाए। उपयूंसत निर्णय देते हू उन्होंने विन्ााम संबत को 


 £ 
ईस्वी समझा धीरे लिया है। मेने उन्हें सिया भा किन्तु कोई उत्तर नहीं मिला । 
सर, यह तो हम को बान हई, जिन्हें भ्रम नहीं है, थे भी असमीया रामासण के 
लेसक का जन्म £४ंवी शतताइदी में ही मानते है, कोई प्रथमारं भें कोई द्वितीयाहँ 


रे 
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माधव वन्दली : 
(१) फालनिर्शय- लंबा-यगणः को समाध्ति पर कम्दली से लिसा है-- 
रामायण सुपयार, श्लीमहामाणिके ये, 
बराह राजार श्रनुरोधे । 
बराहू राजा क्री महामाणिकय के अनुरोध से उन्होंने रामायण लिखी । महा- 
गाणिवय कहाँ का राजा था और कहा रहता था--इसकी खाज का श्राधार ले कर 
ही असगीयसा विद्वानों ने कन्दली के रथान और काल का अनुमान लगाया है 
शंकरदेव ने उत्तरकाए्ट लिया, साथ ही उन्होंने इस कांड में मावव वन्‍्दली 
का नाम आदर से लिया है, इससे रपप्ट हैं कि कन्दली उनसे पूर्व उत्पन्न हुए थे । 
शंकरदेव का जीवनकाल १४४६ से १५६८ ४० है । डा० सुकुमार रोन ने भी मृत्यु 
सन्‌ तो कम से कम स्वीकार कर ही लिया है। जन्म का सन्‌ संदिग्ध हो राकता है। 
अ्ताच यह निश्चित है कि कन्दली पतन्द्रहवीं शताब्दी के प्रथमा्ध से पहले ही उत्पन्त 
हुए होंगे । 
कन्दली के आश्रयदाना महामाणिवय को भिन्‍्त-भिन्‍्न विद्वानों ने जयन्तापुर, 
त्रिपुरा ओर सोनपुर का वाछारी राजा बताया है। महामाणिक्य उपाधि जयन्तापुर 
एवं त्रिपुरा दोनों स्थानों के शासकों की रही है किन्तु ये लोग अपने को बराही नहीं 
१. डा० सुकुमार सेन--वाज्ूला साहित्येर इतिहास (१), पृ० १०५ । 
२. टिम्बेश्बर मेश्ोग--असमीया साहित्यर बुरंजी, पृ० १६४। 
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कहते थे । कछारी जाति की एक शाखा वराही थी, इस शाखा के राजा महामाणिफा! 
ने उजनि अंचल के सोनपुर में राजधानी स्थापित कर १४वीं शती के मध्य राज्य 
किया। श्री हेमचन्द्र गोरवागी इसी राजा को बान्‍्दली का प्रेरणादायक राजा मानते 
हैं। श्री वेणुधर शर्मा श्री गोस्वामी का समर्थन कर शिवरागर जिला के सोनारि को 
भी सोनपुर बताते हैं, यहाँ वरही नाम का चाय-बगीचा और स्थान है। त्रिपुरा एवं 
जयन्तापुर कवि के जन्मस्थान से दूर भी हैं ।* 


श्री माधवचन्द्र बरदले, पं० कनक णर्मा, श्री कालिराम भेत्री, स्थ० कनकलाल 
वरुबा, डा० वाणीकान्त काकती आ्रादि बिद्वान्‌ कन्दली को १४वीं शनी का ही मानते 
हैं, अन्तर यही है कि कोई उन्हें इस शती के आदि का, कोई मध्य का प्रौर कोई श्रन्त 
का मानता है। जन्मस्थल नौगाँव श्रंचल भी सर्व स्वीकृत है, केवल गाँव के नाम के 
विपय में मतभेद है । 


संक्षेप में कहा जा सकता है कि ब्राह्मग-वंगीय माधव कन्दली ने १४०० ई ने 
श्रासपास भ्रसम के नौगाँव अ्रंचल में कहीं जन्म लिया, उन्होंने महामाणिवय नामक या 
उपाधिधारी किसी वराही राजा के अनुरोध से रामायण-रचना की। श्रव उनकी राम यण 
के मूल पाँच काण्ड प्राप्य हैं। आदि एवं उत्तर काण्ठों की रचना श्रन्य कवियों ने की 
है, जिनका परिचय आगे दिया जाएगा | 


बन्दली उपाधि--अव असम में इस उपाधि का प्रयोग नहीं होता, किन्तु वैष्णव 
एवं प्राक्‌ वेष्णव-युग में इसका व्यवहार अनेक पंडितों ने किया है । लेखार महाशय 
कहते हैँ कि कन्दली उपाधिधारी पंडितों ने श्रलग-अलग स्थानों पर जन्म लिया, श्रतरब 
कन्दली शब्द स्थानवाचक नहीं हो सकता है । यह उपाधि वंशगत भी प्रतीत नहीं होती, 
क्योंकि अनन्त कन्दली के पिता का नाम रत्न पाठक एवं रुचिनाथ के पिता का नाम कृष्ण 
श्राचार्य था। लेखारु श्रसमीया-भाषा में कन्दल शब्द का अर्थ वाद मान कर बहते हैं 
कि वान्दल करने में पटु व्यक्ति कन्दली हुआ । शास्त्रार्थ में पारदर्शी लोग ही कन्दली 
उपाधि पाते होंगे ।* सत्येन्द्रनाथ शर्मा ने भी न्‍्यायशास्त्र में व्युत्पत्ति रखने वाले व्यक्ति 
को कन्दली माना है ।* श्रीधर नाम के एक पंडित की न्यायदर्शन पर उपलब्ध एक 
पोथी का नाम न्याय-वान्दली है । अनन्त कन्दली नामक कवि ने स्वीकार किया है कि 
तक करने से उन्हें कन्दली नाम प्राप्त हुआ--'तर्कत लभिला नाम अनन्त कन्दली ।! 
माधव कन्दली जन-समाज में कविराज कन्दली कहलाते थे-. 


१. महामाणिफा श्रागे महामाणिक्थ कहलाये, फा उपाधि क्य श्रथवा के 
हुईं । 

२. सत्वेन्र नाथ शर्मा--असमीया साहित्यर इतिवृत्त, पृ० ४२। 

३. उपेन्द्रभाथ लेखार --असमीया रामायण साहित्य, पृ० २४-२६ । 

४. सत्येन्द्रनाथ शर्मा ---असमीया साहित्यर इतिवृत्त, प० ४२ | 


में परिणत 


रामचरित-लेसकों का जीवन-परिचय ६५ 


फविराज फन्‍दलोी ये श्रामाफे से चुलि कय, 
साधव पन्दली मोर नाम । 
बेंगला-रामायण में 'हर-पार्वतती कोन्दल' प्रसंग आया है, यहाँ भी कोन्दल का 
अर्थ पाबस्यरिक वाद-मिवाद अथवा कलह प्रतीत होता है । 


फन्दली फे ग्रन्थ और व्यफ्तित्व - सान्‍दली के नाम से प्रचलित दो अन्य ग्रन्थ 
भी हैं-- (१) देवजित गौर (२) ताम्रध्वज । देवजित में प्र्जुन और इन्द्र के युद्ध का 
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वर्णन है। इस काव्य में मन और तपस्या आदि की अपेक्षा भक्ति और नामधर्म का 
माहात्म्य दियाया गया है । असम में सामधर्म की महत्ता का प्रभार करने वाले हैं 


शंकरदेव, अ्नएव निश्चय ही बह ग्रन्य परवर्ती किसी अन्य माधव कन्दली की रचना 


है। ताम्रध्यज जैमिनी गहाभारत का अनुवाद है। यज्नापव के लिए पाण्डवों शऔौर 
ताम्रप्यज के मध्य हुए मुद्ध का इसमें वर्णन है । यह पुस्तक भी परवर्त्ती-रचना सी 
प्रतीत होती है । मे दोगों पुस्तकों इतिहास ओर पुरातत्त्व विभाग में संरक्षित हैं ।९ 
कर दिया है | बाल्मीकि-रामायण को पढ़ कर उसे अपने प्रवन्ध में जिस प्रकार प्रस्तुत 
किया है उसे उन्होंने इन पंकितयों में प्रकट किया है--- 

भ्रापोनार चुद्धि प्र्थ थि मत बुजिलो । संक्षेप फरिया ताफ पद विरचिलो ॥ 

समस्त रसक फोने जानिवाफ पारे। पक्षों सब उरइ येन पणा श्रनुसारे ॥ 

फयि सब निबन्धप लोक व्यवहारे । फतो निज फतो लम्भः कथा श्रनुसारे॥ 

मैंने (वाल्मीकि वी कथा का) जैसा श्रर्थ समझा उसे संक्षिप्त कर सिखा । 
समस्त रस की कौन जान राकता है। सेमी पक्षी अपने-अपने परों (की शवित्त के 
अनुसार उटते हैँ । समी कवि लोक्यवहार के अनुसार रचना करते हैं, वे कुछ अपनी 
ओर से श्रौर कुछ विस्तृत कथा के अनुसार कथा ग्रहण करते हैं --[३६६७-८] । 
कनदली में सच में ऐसा ही किया है । उनकी रामायण भारतीय-संस्कृति की 

असमदेशीय विशिष्टता का दर्पण है। इस ग्रन्थ में वाल्मीकि के दृष्टिकोण को अपनाने 
की चेप्टा की गयी है । श्रसममीया विद्वान श्री क्ृप्णकान्त सन्दिक ने एक बार कहा 
था--संस्कृत-रामायण के पाठ-निर्णय और इतिहास-श्रालोचना के लिए प्राचीस 
असमीया-रामायण की सहायता आवश्यक होंगी ।” कथन में श्रांशिक सत्यता तो है 
ही | लेखाश के इस कथन में भी श्रांशिक सत्यता है--'उन्होंने काव्य-प्रचार के मूल- 
उद्देश्य से रामायण लिखी, रामभवित का प्रचार उनका उद्देश्य न था ।” कहा जाता है 
कि भक्ति-विपयक अंश प्रक्षिप्त हूँ । यदि ऐसा नहीं है तो यह मानना पड़ेगा कि कन्दली 








१. सत्येद्धनाथ शर्मा--असमीया साहित्यर इतिवृत्त, पृ० ४८ । 
२, उपेन्द्रनाथ लेखारु--प्रसमीया रामायण-साहित्य, पृ० ३८ | 
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उत्तर एवं मध्य भारत के धर्म-प्रवारकों एवं अरध्यात्म-रामायण रो प्रभावित थे। 

इस कवि के राम्बन्ध गें विशेष कुछ मात नहीं है। लेखक राम का भक्त है, 
वह स्थान-स्थान पर राम की वन्दना करता है। रागायण के मर्मस्पर्शी-स्थलों की उसे 
पहचान है। जिस शैली एवं पद्धति में उराने राम-कधा प्ररतुत की, शंकरदेव एवं 
माधवदेव ने उसी का अनुरारण कर उत्तर एवं श्रादि काण्ड लिखे हैं 


शंकरदेव (अरामीया उत्तरकाण्ड-लेखक--१४४६-१५६८ ६०) 

श्रीमन्‍्त शंकरदेव अ्रसमीया-सा हित्य के सर्बेत्कृप्ट लेखक, भक्त, समाज-सुधारक 
और राम्प्रदाय-प्रवत्तंक हैं। इनके जीवन पर अनेक चरित-ग्रन्थ लिखे गये हैं, - जिनके 
अनुसार यहाँ उनका संक्षिप्त जीवन-परिचय प्रस्तुत किया जाता है । 

प्राय: सभी श्रसमीया विद्वान्‌” शंकरदेव का जीवन-काल शक संबत्‌ १३७१ से 
१४६० श्रर्थात्‌ १४४६ ई० रो १५६८ ई० मानते हैं । 

बरदोवा सत्र के कथाचरित (१४६७ ई०) के अनुसार इनका जन्म कातिक 
गास बृहस्पतिवार अ्रमावस्था णक-सम्बत्‌ १३७१ में हुआ । 

देत्यारि एवं श्रनिरुद्ध ने १४६० शक (१५६८ ६०) में मृत्यु होना लिखा है । 
मृत्यु का संवत्‌ नितिवाद है तथा अ्रनेक लेखकों ने स्वीकार किया है कि उनकी आयु 
११६ वर्ष थी--- 

बरिपेक भनन्‍द श्रायु भेल छय कुरि। 
(६ कोड़ी-- १२० में एक मन्द +-११६ वर्ष---रामचरण-३६३५) 
एक वास छय विश वरिप भैलन्त । 

(६ >८२०७-१२० में एक वाम>- ११६ वर्ष । “+शैकर-च रित-सा ० भट्टाचार्य 
२०६) 

इस प्रकार मृत्यु-शक १४६० में ११६ वर्ष कम करने पर उनका जन्म-शक 
१३७१ निकलता है और बरदोवा-सन्र के कथाचरित में दिये गये शक की पुष्टि हो 
जाती है । 

शंका-- शंक रदेव को जत्म-तिथि के सम्बन्ध में शंका रह जाती है | उनके चार 
भुख्य चरित-लेखकों में देत्यारि ठाकुर एवं भूषण द्विज ने जन्म-तिथि के बारे में नहीं 


लिखा । रामचरण आश्िवन मास में जन्म का होना बताते हैँ श्रीर रामानन्द फाल्गुन 





१. हरिनारायण दत्त वसु्आा---चित्रभागवत, प० ११। 
डिम्वेश्वर नेश्नोग--अश्रसमीया साहित्यर वुरण्जि, पृ० २५० | 
जेराम दोलतराम---नामघोपा-सन्देश, पृ० १५। 
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मास में | केवल बरदोबा सत के कथाचरित में १३७१ शक दिया है और जन्म का 
मास कारतिक बताया है। श्री डिस्वेश्वर नेश्रोग १३७१ शक श्राश्विन मास में जन्ग- 
तिथि स्वीकार करते है ।" इस प्रकार मासादि तिथियों के सम्बन्ध में मतग्रेद है 


अ्ध 


अमिस्द्ध नामक एक और परवर्ती लेगक शंकरदेव का जन्मकाल १३८५ शक 
मानते हैं । इसकी पोधी १६७७ शक (१७५४ ६०) में लिखी गयी थी ओर श्री नेग्ोग 
के मत से इसका १३८४५ शक निश्चय ही भूल है। तिन्‍्तु यही चित्रान अ्निरुद्ध वे 
मत्य-गक १४८० को डीक मानते है । साथ ही वे गेसा भी उल्लेख करते हैं कि किसी- 
किसी ने 'एक बरिप मन्द्र आयु छब कुरि' के स्थान पर देर घरिप' [डेढ़ बर्ष ) एवं 
किसी-किसी ने 'तेर बरिय (१३ ब्ष) करने अनिरद्ध की श्राधुनिक पोधी से इसे टीक 
घिठालने का झ्नचित आदर निराखार कार्य किया है ।* 


शंकरदेव जैसे असाधारण पुरुष की झायु ११६ बर्ष की हो सकती है, सिन्‍्तु 
साधारणसः यह असम्भव प्रतीत होती है । सदि सरव्राभाविकाा थी ओर ध्यान दिया 
जाए तो शनिमद पा जन्म जक १३८४ झतिय समीयीन प्रतीत होता है। इसर छः 
कोड़ी में एक के रथान पर तरह वर्ष कम करने पर १०७ अर्ष की आय भी विश्वसनीय 
प्रतीत हली है। एा० सुकुमार सन शक पर नो विश्वास करते प्रतीक्ष हात ह्‌ 
किस्तु जन्म-शक पर वे मौन हैं ।* 


किन्तु वे की आयु के ११६ बर्य होने शरीर उनकी सत्य १४६० शक में 
होने का उत्नेरया ही क्धिकांगन: हुन्ना ह*। सदि असमीया-भाषी बिद्वान्‌ प्रादेशिकत्ता 
के आनेण में अपने देश भे उतल्न्त इस भारतीय संत्त की जन्मतिथि को पीछे धकेसने 


का प्रयास नहीं करते तो जन्म-थक् १३०७१ स्वीकार क्रिया जा सकता है । 
जीवन-परिचय--प्राप्त जीयन-परिचय के अनुसार इनका जन्म १४४६ ई० में 
झमम के नौगांव जिला के बटद्वा के निकट ग्रालियुय री नामक स्थान पर हम्मा। पिता 
कुमुमबर शिरोमणि भुत्ा और माता सत्यसन्धा दोनों इनके जन्म ये कुछ ही वर्षो 
के भीतर परलोकगामी हुए । पालन नानी सेरसुनी ने किया । नानी की डॉट-डपट 
खाकर बड़ी कठिनाई से ये १३ वर्ष की श्राय में महेन्द्र कन्दली की पाठशाला में 
पढ़ने गये श्रौर अत्यल्प काल में इन्होंने व्याकरण, काव्यकोण, पुराण, रामायण और 
महाभारत आदि ग्रन्धों का अध्ययन कर लिया । इन्होंने एक-एक बार दो विवाह 
किग्रे, किन्तु दोनों पत्निर्या आध्यात्मिक एवं साहित्यिक जगत में विकसित होने 
का अवकाण दे कर इन्हें संसार में अकेला छोड़ गयीं । शंकरदेव को पिता बनने का 





टॉ० डिम्बेश्बर नेशोग--असमीया साहित्यर बुरण्जि, पु० २५० | 
वही, पृ० २४६-५० । 

* डॉ० सुकुमार सेन--हिस्द्री श्रॉफ़ बेंगाली लिट्रेचर, पृ० ११६। 
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न्ण ०७ 


ह 20 


ध् शमसरितमानस और पूर्वाचलीय रामकाब्य 


सौभाग्य प्राप्त हुआ था । 

इन्होंने लम्बी-लम्बी यात्राएं कर गया, पु री, बर्दावन, गधरा, दारका, काशी 
प्रयाग, सीताकंड, वाराहकंठ, अयोध्या और वदरिकाश्रम ग्रादि ती्ी का अमण 
किया था। ये अनेक साध-संमन्‍्यासियों के सम्पर्क में श्राये थे प्रोर अ्रवक बष्णवाचाया 
के शाथ इनका विचार-विमर्श हुआ था । 


जीवन-दर्शन--एनके समय में वौद्धवर्म पूर्ण छास को प्राप्त हो कर अनेक 
विक्वत रूप धारण कर चका था। समरत असम में हिंसात्मक शावनथर्म प्रतलित था । 
ग्रमेक प्रकार के तांतिक व्यभशिचार और अ्रनाचार प्रचलित थे। शंकर मे एक इप्वर 
के ध्यान का प्रचार किया । उन्होंने कृष्णलीला येः पट झंकित कर सबको भगवन्मुसी 
करने का प्रयास किया । कलि का परमधर्म हरिनास-जंप वसा कर ओआह्वाण से ले कर 
चण्डाल तक का संगठन किया । कई गुसलमान शौर मीरी, गारो, आाहोम, भोटिया 
दि पहाड़ी-जन इनके भवत वन गए | श्रहिसा, अ्रस्पश्यता, मादक-द्वव्य-वर्जन, प्राणी- 
मात्र पर दया आदि इनके धर्म की मूल नीति थी । 


एकदेव एक सेव, एक बिने नाइ फैच । 
नाहि भकतित जाति आचार विचार ॥ (कीतंन) 


शंकरदेव ने भक्ति में दास्यभाव को प्रधानता दे कर राघाकृष्ण-सत्त्व की उपेक्षा 
की श्र निष्काम भवित पर जोर दिया। कृष्ण ही परतब्रह्म हैं, वे सनातन तथा 
ज्ञानमय हैं । भ्रन्य देव-देवी मिथ्या हैं । तांत्रिक-उपासनाओं से लोगों को विर 
करने के लिए उन्होंने विष्णु के अतिरिकत कियी की भी उपासना करने अ्रथवा किसी 
भी अन्य उपास्य के मन्दिर में जाने का बजेन किया। उनकी भवित “एक 
शरणीया-भक्ति' कहलाती हैं । उनके ऊपर रामानुज एवं शंकराचार्य दोनों का प्रभाव 
है । इनके धार्मिक दर्शन के विपय में मतभेद है। कोई विशिष्टाइंतवादी, कोई 
भ्रद्देतवादी एवं कोई सारग्राही दार्शनिक मानता है। 


भागवती-धर्म के प्रचार द्वारा जनता की रुचि परिष्कृत रखने के लिए उन्होंने 

गौद्धों के संघारामों की पद्धति पर सत्र नाम के मठ बनवा कर बहुत से विरक्त और 
गृहस्थ भक्‍षतों को बसाने की चेष्टा की थी । उन्होंने सत्रों को गणतांतरिक-पद्धति से 
चलाया । इनमें श्रीपध वनाने की शिक्षा, चित्रविद्या तथा कारीगरी आदि अनेक 
विद्याओं की चर्चा आदि की भी व्यवस्था थी ।* अ्रसम के गाँव-गाँव में नामघर हूँ, 
जहाँ कृष्ण का नाम-जप तो होता ही है साथ ही ये नामघर गाँव की पंचायत का 





१. हरिनारायण दत्त वरुआ--चित्रभागवत (भूमिका), पृ० १२। 
२. वीरेन्रकुमार भट्टाचार्य --धर्मयुग (५ सित्तम्वर, ६५ ) पृ० १८। 
रे. हरिनारायण दत्त बस्क्ा--चित्रभागवत्त (भूमिका), पृ० ६५। 


रामचरित-लेखकों का जीवन-परिचय है है 


कार्य भी सम्पादित करते हैँ । वामघर में कोई सूति अथवा चित्र नहीं होता, बेदी के 
सिहासन पर एक कीर्तन पुस्तिका समा मिट्टी का एक दीपक होता है । 


जंकरदेव प्रसमीया साहित्य-जगत्‌ के सूर्य हैँ । श्रसम के धर्म, ललितकला 
श्र साहित्य के छेन में उनका दान प्रतुलनीय है। वे कवि, समाजसंस्कारक, 
धर्मप्रव्तक, नादयकार, अभिनेता, शंगीतश्न झीर भक्‍त थे। उन्होंने संस्कृतग्रंथों के 
सहारे जनसाधारण की भाषा में काव्य, नाटक, गीत झ्ादि की स्वयं रचना की शौर 
अनेक लोगों को भी एस कार्य में लगाया ।* 

माधवदेव ने इनके शारीरिक-रुस का जैसा चर्णन दिया है उससे प्रकट होता 
है किये प्रत्यन्त साग्दशशन एवं प्रभावी व्यक्तित्थ बात थ। इनके भव्य और दिव्य 
व्यक्तित्व से नी प्रभावित हो कर बहुतेर शिष्य बने होंगे । 

प्राह्मग-चिरो प--झगेक ब्राह्मणों ने इनका विरोध कर झाहोम और कोच 
राजाओं से शिकायत की, फिल्तु इन्‍्हीसि अपने पांडित्स से राजाओं को संतुष्ट किया । 
शंकारदेव ने स्वयं कभी बाहग जालि का विरोध नहों किया। अनेक ब्राह्मण इनके शिष्य 
हो गये थे। ये ब्राह्मण-शिष्य को रवय॑ सास-मंत्र दे घार पोधथी को प्रणाम कराते थे, 
ब्राह्मणों की संरंग्रा बढ़ने पर मंत्र देने आदि का कार्य इन्होंने गुम को सौंप दिया । 
ब्राह्मणों के कहने पर कि झूद्र को मंत्र देने का अधिकार नहीं है, थे तथा इनके 
ग्राह्मग-तिप्य कह दिया करते थे कि ठोक है, सुद्र ब्राह्मण को मंत्र देने का श्रधिकार 
नहीं रखता विन्तु अन्य को तो मंत्र दे सकता है ।* 


ग्रंथ : 

फाब्य--( १) हरिश्नस्/ उपारमान, (२) रुविमणीहरण काव्य, (३) बलि- 
छलन, (४) अमृत्र-्मंधन, (५) गजन्द्र-उपाख्यान, (६) श्रजामिल-उपाख्यान और 
([ ७) कुम्धत | 

भक्तितत्त्व-प्रकाशक संग्रहू--( १) भव्ति-प्रदीप, (२) भवितिरत्ताकर (संस्कृत) 
(३) मिभिनवसिद्धन्मम्वाद । 

श्रनुवाद-मूलफ--[१) भागवत (१, २, १०, ११, , १२, स्कन्‍्ध), 
(२) उत्तराकाण्ड-रामायण । 

अ्ंकीया नाट--[१) पत्नी प्रसाद, (२) काॉलियदमन, (३) केलिगोपाल, 
(४) रुक्मिणी-हरण, (५) पारिजातहरण और (६) रामविजय । 

गीत--( १) बरगीत, (२) भटिसा। 

नाम-प्रसंग--( १) कीर्तेन श्रौर गुणमाला । 





२. सत्येन्रनाथ णर्मा-असमीया साहित्यर इतिवुत्त, पु० ८१॥ 
२. वाणगीकान्त काकती--दि मदर गॉडेस कामाख्या, पूृ० ७६-७७ । 


१०० रामचरितमासस और पू्रचिलीय रामकांव्य॑ 


शंकरदेश के 'कीर्तन' का असम में बही रथान है जो तुलसीदास के रामचरिस- 
मानरा का हिन्दी-भाषी क्षेत्र में है । 

भाषा-राहित्य के प्रथम नाट्यफार और अ्रभिनेता - गंकरदेव अ्रममीया- 
राहित्य में तो प्रथम नादयकार हैं ही, साथ ही उत्तर भारत की समस्त भाषाओं के 
भी प्रथम नाट्य-लेखक है । संरकृत-नाटकों की णैली के अनुरूप ही इन्होंने गद्य-प्य 
में नाटकों का सुजन किया है। विद्यापति की मैधिली-हिन्दी से प्रभावित हो कर इन्हँनि 
भी अपने नाटकों में कृत्रिम ब्रजबुलि भाषा का प्रयोग किया है | इसका गद्य सयात्मक 
है। उन्होंने नाटकों के अभिनय का भी प्रवन्ध किया था। वे स्वयं ही साटूय के 
अनुरूप पदों का निर्माण करते थे, रवय॑ अभिनय भी करते थे। अभिनय में कभी- 
कभी नृत्य श्रीर संगीत की प्रधानता रहती थी । 

इनकी प्रीौढ़ रचना कीतंन है । भव्ति-तत्व को अत्यन्त सुचारुत्पेण प्रस्तुत 
किया गया है । कवि ने भवित-विभोर हो कर रतुतियाँ भी की है । सुन्दर अ्रभिव्यविन, 
चित्रात्मक वर्णन, मौलिक शैली एवं लयात्मक प्रवाह के कारण यह ग्रन्थ आधुनिक 
पाठकों को भी अ्रत्यधिक श्रानन्द देता है । 'बच्चे इसके गीत और कथा से प्रसन्न होने 
हैं, युधकों को काव्य-सीन्दर्य का रस मिलता है श्रीर वृद्धजनों को इसमें धर्म और 
ज्ञान की चर्चा मिलती है! ।' शंकरदेव ने इतना श्रधिक एवं इतना उत्कृप्ठ लिसा है 
कि असमीया-साहित्य के इतिहास-ग्रंथों का लगभग आधा कलेबर इन्हीं की चर्चा से 
भर जाता है | इनकी सम्पूर्ण प्रतिभा का परिचय देना प्रस्तुत ग्रंथ में सम्भव ने होगा । 

रामायण फा उत्तरकाण्ड---माधव कन्दली की रामायण में णंकरदेव ने उत्तर- 
काण्ड जोड़ा था । इन्होंने भी श्राख्यान को भक्ति-परक दुष्टिकोण दिया है | वाल्मीकि- 
रामायण से केवल भक्ति-परक-दुष्टिकोण का द्वी अन्तर नहीं है, चरित्र-चित्रण में भी 
मीलिकता का परिचय दिया है। करुणा-प्लावित विरह का मामिक चित्रण प्रस्तुत 
करते हुए इन्होंने सीता को कुछ नवीनता के साथ चित्रित किया है। सीता अपनी 
छीछालेदर के कारण राम से श्रत्यन्त कुपित हो कर साधारण पतिब्रता नारी के समान 
राम को खूब जली-कटी सुनाती हैं | राम उनके ऋोध से भयभीत हो जाते हैं । फिर 
भी उनके क्रोध को परिचालित करने वाला भाव उग्र पति-प्रेम ही है । वात्सल्य का 
भी हृदयद्रावक चित्रण है । सीता के पाताल-प्रवेश की मामिकता का निर्वाह कवि ने 
जिस कुशलता से किया है, उससे ही उसमें महाकवि के पूर्ण लक्षण मित्र जाते हैं । 
भोजन-भट्ट दुर्वासा को प्रस्तुत कर लेखक ने हास्य की सृष्टि की है। इतमा सब होते 


हुए भी लेखक ने मूलकथाकार कबन्दली के वर्णन से साम्य स्थापित करने का प्रयास 
किया है । 





१. श्री विरिचि कुमार वरुआ--शंकरदेव वैष्णवाइट सेंट झॉफ़ असम, पृ० ३१। 


रामचरित-नेखकों का जीवन-परिचय १०१ 


माधवदेव (कायस्थ) (१४८६ :६०-१५६६ ई०) : 
(आदिकाण्ट-लेसक) 

शंकरदेव मे एक चरित-नेराक रामानन्द का बद़ना है कि ण॑ंकरदेव और माधव- 
देव के पूर्वज कनम्तीज से आये थे | शंकरदेव के श्रानयोलन को सबल बनाने का श्रेय 
माघवदेव को है | गुरू के अनुसार चेला भी कृष्ण भवत था, किन्तु इन्होंने भी रामायण 
के एका काण्ड की पूति की है, दसी साले असमीया-रामायणकार के रूप में इनवंग भी 
मंक्षिप्त जीवन-चृत्त प्रस्तुत है । 

जीवनकाल -- १४११ शक (१४८६ ६० ) में लगी मपुर के नारायणपुर अंचल 
में लामकगा अ्ववा गोविन्दिरि भूय्यां के श्रीरस और मनोरमा के गर्भ से इनका 
जन्म हुआ है। देत्यारि नामक चरित-लेसक ने इसका मृत्यु-णक १४१८ (६५६ 
एरं० ) दिया है | इस प्रकार इनकी श्रायु १२०८ वर्म की होती है 


जोवन-परिचय और ग्रन्थ : 

माधबदेव शावनधर्मी एवं गविन विद्वान्‌ थे। पिता की मृत्यु के पश्चात व्या- 
पार का भार इन्होंने सेगाल लिया था। माला बीमार पड़ी , तबव डइन्होंने मनौती 
मानी थी | उनके रोगमवत होते ही देवी की बलि के लिए दो श्वेत बकरों के कस के 
लिए इन्होंने श्रपने बहनोई रामदास को वाजार भेजा । वे शंकरदेव के भागवती धर्म 

गावित हो कर हिंसा से विरत ही उठे । मासवदेव ने पाण्डित्य के दर्प में श्रा कर 

शंकरदेव से बहस फी, उसमें वे परास्त हो कर शंकरदेव के शिप्य हो गये | 

वे शंकर की बटस सेवा करते थे । गगछा, गरम जल, तेल-बरस आदि की 
व्यवस्था वे ही करते थे | गुझ वी सेवा के लिए माधव ने श्राजन्म कौमार्य-ब्रत स्वीकार 
कर लिया था । 

राजा रघदेव ने इन्हें शिप्य-मण्टली सहित एक बार पक लिया था, सरयोंकि 
कुछ लोगों ने जा कर राजा से अनुरोध किया था कि एक शुद्र अ्रनाचार कर रहा है 
वागीण भट्टाचार्य के भ्रनुरोध पर से छोड़ दिये गये । 

श्री सतोद्धनाथ शर्मा ने इनकी प्रतिभा को भी बहुमुखी बताया है, वे धर्म- 
प्रचारक, जास्ववेता, भवत, कत्रि, साट्यकार और सुगायक थे । 


प्रस्थ -- १. रामायण (झ्रादिकाण्ड) २. वरगीत 
३. राजसूयकाब्य ड. जन्म-रहरय 
५. नामघोषा ६. नाममालिका का अनुवाद 


१. डिम्बेश्वर नेझोग--अ्रसमीया साहित्यर बरश्ज्जि, पृ० ४१० । 
२. सत्वेद्धनाथ शर्मा -असमीया साहित्यर इतिवत्त, प० ६४॥ 


श्र रामचरितमानस शोर पूर्वाचलीय रामकाब्य 


« नोरघरा 

, भोजन-बविहार 
» देधि-गथन 

« नुरिहन्यात्रा 
, रामयात्रा 


७, भवित-रत्नावली 
६. पिपराग्रुचोवा 
११, भूमि लेटोबा नाट 
१३. श्र्जन-भंजन 

५, गोवद्ध नन्यात्रा 


#छ छ >> >> 
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नबी 


मामघोपा --माधवदेव का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मामघोधा हैं। रब० बाणीकान्त 
काकती ते कहा है--इसमें तीन धाराएँ मिल कर विशाल प्रानरदसागर की श्रोर प्रवा- 
हित हो रही हैं--(१) श्री शंकरदेव की स्मृति, (२) माथवदेव की झात्मलधिमा 
और (३) कृष्णभवित का माहात्म्य । 

इसके हजार घोपा छन्‍्दों में ६०० छन्द विभिन्‍न पुराणों के भवित-प्रधान श्लोकों 
के अनुवाद हैं, शेप ४०० छल्द इनके स्वयं के रसे हुए हैं। अनुवाद को भी इन्होंने मूल 
को प्रात्ममात्‌ कर ही प्रस्तुत किया है। इस ग्रन्थ में कृप्ण-नाम का माहात्मम, भवित 
की श्रेष्ठता श्रौर उसका स्वरुप, ग्रुरूमहिमा, साम-हप का अ्रभेद, व्यभिचारी व्यकिति 
की निन्‍्दा, कवि की विनीत-स्तुति श्रादि का वर्णन कवित्वमसी शैली में हुआ है । 


काव्य की दृष्टि से राजसुय काव्य भी उत्कृष्ट है। बरगीतों में ललित भाषा 
के माध्यम से कृष्ण की बाल-लीलाशओों का सुमधुर वर्णन किया गया है | इनमें कवि के 
मर्म की सफल अ्रभिव्यंजना हुई 


संख्या ८ से १६ तक की पुस्तकें नाठक हैं। इनमें से श्रधिकांण नाटकों में 
कृष्ण की वाल-लीलाश्ों, वात्सल्य श्रौर हास्यरस के वर्णनों के साथ ग्राम्य-जीवन का 
प्रतिविम्ब उपलब्ध है। आधुनिक एकांकी से इनका सादृश्य भी है। अन्तिम तीन 
नाटकों का अभिनय भी किया गया था, नृसिह का अभिनय स्वयं माथवदेव से किया 
था। अब ये तीन नाटक उपलब्ध नहीं हैं । 


अ्राधिकाण्ड -- रामायण के श्रादिकाण्ड के लिखते समय माधवदेव ने कन्‍्दली के 
दृष्टिकोण को भज्ी प्रकार हृदयंगम कर लिखने का प्रयास किया है। वर्णन-पद्ष 
कथा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण एवं अ्प्रस्तुत-योजना श्रादि की दृष्टि से उन्होंने श्रमने 
काण्ड को कन्दली-रामायण में सपा देते का प्रयास किया है। 

पता नहीं कन्दली ने रामायण के प्रारम्भ करने में क्या दष्टिकोण श्रपताया 
होता, भाधवदेव का प्रारम्भ तो बवेंगला-रामायण के प्रारम्भ से समानता रखता 
या तो माधवदेव ने अपने पूर्ववर्ती वेंगला-रामायणकार कृत्तिवास का ग्रंथ पढ़ लिया था 
अथवा दोनों के प्रेरणाग्रंथ एक ही थे । 


काव्य-प्रतिभा के सुन्दर परिचय के लिए तो माधवदेव के कप्ण-विपयक 
साहित्य का ही श्रव्ययन करना होगा । वहीं उनकी प्रतिभा अपने को मक्‍त-रूप से 
अभिव्यक्त करती है । 


रामचरित-लैसकों का जीवन-परिचय १०३ 


बंगला-लेखक कृत्तिवास 

कृतिवास का प्रामाणिक जीवन-चत्त नहीं मिलता । छत्तिवास द्वारा लिखित 
गत्म-गरिचय मिला है, जिसकी सर्वप्रथम सूचना रब ० श्री हाराधन दत्त ने स्व० श्री 
दीमेगचन्द्र सेन को दी । उन्होंने दीनेश बाबू को मूल पोथी न दे कर उसकी प्रतिलिपि 
दी थी, इसी को दीनेश बादू ने अपनी पुस्तका वंग भाषा ओ साहित्य के ह्वित्तीय 
संस्करण में प्रकाशित किया | लगता हे हाराधन के कारण घड़ी गड़बड़ हुई, जैसा कि 
आगे के वर्णन से स्पप्ट है। हाराधन ने पोबी का लिपिकाल १५०१ ई० बताया था । 
उन्होंने नभेनद्र बाला नामक एवा महिला को पोधियां बेच दीं, इस महिला ने झआत्य- 
हत्या कर ली, झब मूल पोधी अप्राप्य थी | विद्वानों ने शात्मनरित वाली पोथी तथा 
इसने! खलागे गये लिपिकाल (१५०८१ ६०) पर सन्देंह किया और इसे शअ्रप्रामाणिक 
गाना जाने लगा | , 

ज्ञात हमला कि न्मेन्द्रभाव बसु के पास कृत्तिवास के आदिकाण्ट की पोधी के 
झारम्भ के तीन पत्र थे, इसमें कत्तिवास का आत्म-परिचय था। हॉ० नलिनीयान्त 
भदमाली तथा पन्य विद्वानों को बसु महाणय ने से थो पोधी दी और ने उसकी नकल 
करने दी । जिस समय झूसिवास के जन्म संबत को ले कर इतनी चर्चा हो रही थी, 
इनका चुप ब्रृद्ध बहता सहस्य माना सया । 

बसु की मृत्यु के पश्चात्‌ इनके उत्तराधिकानियों से भट्टगाली ने जो पोधियाँ 
सरीदी, उनमें आत्मपरिनय वाले तीन पत्र भी थे। इनमें कई स्थलों पर काटछौंट 
है, तथा कुछ अंग जोड़े भी गये हैं। सन्देद यह किया जाता है कि यह हाराघन वाली 
पोधी है और उन्होंने ही इसमें काट-छाट वी थी। विशेषता यह है कि हाराधन ने 
दीनेश बाबू के पाम जो नकल भेजी थी, उसमें तथा इस काट छाँट में भी तालमेल 
नहीं है। यह भी रहस्य बना है कि वे तीस पृष्ठ सगेद्रनाथ बसु के पास कंसे पहुँसे ! 

इस तीन पत्र बाली पोबी का शेपांण बंगीय-गाहित्य-परिपद के पुस्तकालय 
में प्राप्त हुआ । उसकी प्रष्पिका में लिपिकाल १२४० बंगादद (१८३३-३४ ई०) 
दिया हुआ है । इस प्रकार हारामन द्वारा घोषित इसका लिपिकाल १५०१ ई० भी 
सण्डित हो जाता है । 

भट्टणाली ने १८वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में गनुलिखित चार पोधियों में भी 
कृत्तिवास का श्रात्मपरिचय प्राप्त किया है । इनमें भ्रल्त परिवत्तेन के होते हुए भी 
बहुत साम्य है । इन पोथियों के आधार पर भट्टशाली द्वारा प्रस्तुत 'आ्रात्मपरिचय' 
विश्वसनीय माना गया। इसी के झाधार पर क्रत्तिवास के जीवन-बृत्त को उपलब्ध 
करने का प्रयास हो रहा है । किसी भी तिप्कर्प पर पहुँचने के पूर्व संवंप्रथम प्राप्त 
आत्मपरिचय की मुख्य बातें नीचे दे देना समीचीन होगा । 





१. अग्ितकुमार वन्द्योपाध्याय--वांग्ला साहित्येर इतिवृत्त, पृ० १४७६-८२, द्रष्टव्य। 


१०४ रामचरितमानस और पूर्वाललीय रामकाब्य 


पूर्वी बंगाल में प्रमाद (उपद्रव) होते से कूलिवास के पुर्व-तुुम नरतिह श्रोका 
जो कि वेदानुज (पाठान्तर 'ये दनुज') राजा के पान भे, गंगा (टृगली ) के पूर्वी तद 
पर आये । यहाँ एक गये में गाली जाति रहती थी। उस गाँव का नाम इन्दोव 
इसीलिए फुलिया रख दिया। यह वंश इस प्रकार थ्रोगे बढ़ा-नर सिह झोका-- 
गर्भेष्वर-- मुरारी---बनमाली । बनमाली श्रोन्ाा पिता और माया मालिनों (पाठनेद 
मेनिका आदि भी) के पुत्र कूत्तिवास ने श्रादित्यवार श्री पंचमी पुण्य (द्वारासन वाले 
परिचय में 'पूर्णपाठ') माघ गास में जगा लिया । पितागह गुरारी मे उत्तम वस्त्र में 
लपेट कर इन्हें गोद गें लिया । पितामह दक्षिण की और जाने बाले थे, इसलिए 
(दक्षिण के प्रधान उपास्य शिव के एक नाम के श्राधघार पर) उन्होंने पुत्र का नाम 
कृत्तिधारा रखा ।! ११ बर्ष की आयु शेप कर कछूलियास बढ़ी गंगा (पद्मा) पार कर 
उत्तर की ओर पढ़ने गये श्रीर विद्या समाप्त कर घर लौट श्राये । 

कृत्तिवास की भेंट गौड़ेइवर से हुई थी । सप्तथटी व्यतीत होने की बेला 
(लगभग ६॥ बजे प्रात:) घोषित हुई । उसे समय हाथ में स्वर्णन्यप्डि ले कर दूत 
ने कृत्तिवात्त को राजा से साक्षात्‌ करने के लिए घुलाया। वे नी दूयीड़ी पार कर 
राजा के पास पहुँचे । राजा का वेभव देख कर वे चमत्कूत हुए । जगदानन्द, सुननन्‍्द, 
कैदार खाँ, नारायण, गन्धर्व राय, केदार राय, तग्णी, श्रीवत्म तथा बुछ अन्य सभा- 
सदों के साथ राजा धूप खाते हुए हास-परिहास कर रहे थे । कृतिवास ने राजा से 
४ हाथ दूर खड़े हो कर सात श्लोक पढ़े । राजा ने प्रसन्‍त हो कर पुप्प-माल, चन्दन 
ओर रेशमी चादर से सम्मान कर धन भी देना चाहा, फिन्तु कवि ने धन की उपेक्षा 
कर केवल गौरव माँगा । वाहर थाने पर जनता ने अश्रभिनन्‍दन कार कहा --फुलिया 
के पंडित धन्य हो, मुनियों में वाल्मीकि की स्याति है और पंडितों में गृणी कृत्तिवास 
की । वाप-माँ के श्राशीर्वादे, ग्रग के कल्याण श्रीर वाहमीकि के प्रसाद से उन्होंने 
सातकाण्ड-रामायण की रचना की ।* 

कृत्तिवास ने मित्ति-बार और मास का उल्लेस जो किया किन्तु संवत्‌ का 
नहीं, इसलिए उनका जन्म-संवत्‌ प्राप्त करना कठिन है। उन्होंने गौडेश्वर के वेभव 
का पर्याप्त वर्णन तो दिया किस्तु उनका नाम नहीं दिया | अ्तएव उनके समसामयिक 
गौड़-शासक का काल अज्ञात होने से भी उनका जीवन-काल निर्धारित करना कठिन 
है। सुखमय गुलोपाध्याय का कहना है दि बंगला के किसी प्राचीन कवि ने 
आत्मकथा में अपने जन्म-संवत्‌ का उल्लेख नहीं किया है, समगामयिक राजा के नाम 
का उल्लेख भी प्रायः नहीं किया गया है।* 


सुकृमार सेव-हिस्ट्री श्रॉफ बेंगाली लिट्रेचर, पृष्ठ ६३ । 

भारतवर्ष (ज्येप्ठ १३४६ बंगाव्द, पृ० ५४७-४८) में प्रकाशित भट्शाली वाली 
पोधी के आलोक-चित्र से सार गृद्दीव । 

३. श्री सुख्मय मुखोपाध्याय--कुत्तिवास-जीवन-परिचय, पृ० ५२। 


न्ण लक 


रामचरित-जेगकों का जीवन-पगरिचय १०४ 


जीवनी के लिए विचारणीय विपय : 

(भ्र) वेदानुज मह।राज श्लौर नरसिह श्रोझा 'वेदानुज' पाठ को "ये दतुज' 
पढ़ कर 'दनुज मन! सामका अयबा उपाधिधारी कुछेक राजाओं के जीवनकाल के 
आधार पर उनके पा सरसिंद ओका के जीवनकार का अनुमान लगाया गया, फिर 
उसके आधार पर पांचयों पीटी में उत्पस्त कृत्तिवास का । अग्राह्म मतों का उल्लेख ने 
बार केवल दो मनों का उल्तेस सझीचीन होगा। डॉ सुकूगार सेन क़न्तिवास ने पूर्व-पुरुप 
नरसिह श्रोका को राजा गणेश (१४१०-१८) का पात्र स्वीकार करते हैं। किन्तु 
इसके पूर्य विद्वज्जनों ने राजा गणेश को छूतिवास का गो टेण्वर मान कर काल-निर्धारण 
की सेप्डा की है। सुसगय मुसोवाध्यास 'वेदासुज' पाठ को सही सान कर कहने हैं कि 
हो सकता है इसी नाम कस कोर्ट राजा हुआ हो, शिनके काल-स्थान के सम्बन्ध में हमें 


हा ] 


फोई पता नहीं हो । 


के 


(आ) श्रादित्यवार श्रीपछ्चमी पुण्य माघ मास -- द्वाराधन वाले विवरण में 
पूर्ण शब्द था, भदुजाली वाले में 'पुण्य'। आचाये योगेशचन्द्र राग ने पूर्ण माघ 
का अर्थ माघी मसंधास्ति-२९ माघ ले कार आदित्यवार श्री पण्चमी पूर्ण साध मास 
का संवत्‌ बताया १३५४ शक (१४३२ ६०) । बहुतों ने इसी संवत्‌ या इसके 
ग्रामपास के। संवत्‌ को स्वीकार करे लिया। किन्तु इसमें एक असंगति थी । जो 
लोग छूसिवास का स्यागत करने बाले गीट्ेश्बर को राजा गणेश (१४१७-१८ ६०) 
मानते थे, उनका मत सिथ्या शिद्ष हो जाना था, क्योंकि तब इस समय सके कतिवास 
का जन्म ही नहीं हम्मा था | इघर यह सोज हुई कि शब्द पूर्ण नहीं पुण्य है । बंगला 
में 'ग' शोर ना दोनों ही हिस्दी के ने से मिलते-जुमते है। बंगला 'ण” की नोक 
जरा ऊपर निकाल ही जाती है, इसके रेफ जैसी हो जाने के कारण गेगा पढ़ा गया | 
ग्रव आ० बोगेशचन्द्र ने पुण्य घब्द के आधार पर गणना कर जन्मसंचत्‌ १३२० शवः 
(१३९८-६६ ई०) की प्रात्ति की । शय जस्मगंबन्‌ की संगत्ति गौड़ेश्वर गणेण के 
शासनकाल से टीक बंठ जाती थी । नलिनीकान्त भट्टगाली आदि ने इसी संवत्‌ को 
सखीकार कर लिया था । 

क्रीपंचमी वर्सतवंससी को कहते है । यह माघ मास में ही पहती है । रविवार 
के योग से गणना हर है किसतु रविवार को सस्नस्तपंचमी तो अनेक वर्षो में पड़ी है । 
अतगव दससे किसी निदिप्ट संवत्‌ की प्राप्ति नहीं हो सकती । 

(४) कृत्तिवास के समसाम्पिक गौड़ दबर--कुत्तिवास ने गौड़ेण्वर से भेंट का. 
उल्लेख किया है । उनकी नौ दूयौढ़ी और राज-ऐश्वर्य श्रादि से प्रकट होता है कि थे 





१. श्री योगेशचन्द्र राय ने वस्तुतः इस गणना द्वारा दो संवत्‌ खोजे थे---१२५६ 
शकाब्द अथवा १३५४ शकाव्द । उन्होंने दूसरे शकाबदद १३४४ अर्थात्‌ १४३२ ई 
११ फरवरी रविवार रात्रि में कुत्तिवास का जन्म स्वीकार किया । 


१०६ रामचशितमानस झीर पूथविलीय रामकाब्य 
बंगाल के प्रतापशाली राजा थे । इसका काल १९१७-१८ ४० माना गया। कूतितास 
के पृष्ठपोपक झौर उनके पूर्वपुरण नरमिह के पृष्पोगक के सम्बन्ध में बंगाली विद्वानों 
की धारणाएँ समय-गमय पर बदलती रहीं । सहाँ उनकी गसीग साझें ही दी जाएँगी । 
डॉ० सुकुमार रोन बैप्णयाबार्य जीव-गीस्थामी के साक्ष्य के क्राधार पर गणश-दनुज मदन 
को नरासिह का परष्ठपोषक रवीकार कार कनियास के समय को १४याँ यवाब्दा के 
द्वितीयार् में स्वीकार करते हैँ । उनके मत से कतियास पठान सुलतान को सभा 
में गये थे, यह सुलतान रुकुनद्वीन बारबद जाह अथना यसुझशाह श्रववा ुसेनशाहू थो 
राकते हैं। थे तर्मा देते है कि कत्तिवास द्वारा खणशित झनेक मेथी श्रादि हसेन शाह 

राजसभा में थे, जैसे केदारराय, नारायण और जगदानन्दराय | कूतियाम ने केदार सा 
सभाराद का नाम लिया है । हिल्दओों को 'साँ' की उपाधि १५सी शताब्दी के दिसीयाद्:ं 
से ही दी गयी ।* 

डॉ० सुकुमार सेन से एक सर्प पूर्व ही श्री सुगसय मुसोग्राप्याय ने केदार राय 
को वारवक णाह का नायब बता कर माना है कि कत्तिवास बारबक शाह की राजसभा 
में गये थे । वारबक शाह विद्या श्रीर साहित्य के विस्यान संरद्क थे । श्वीकष्णविजय 
के रचयिता मालाधर वयु और बृहस्पति मिन्न को इनका श्राश्षय मिला था। मसो- 
प्राध्याय कहते हैं कि वारबकणाह वा राजत्वकाल सर्वसम्मति से १४५६-१४७४ ई 
माना गया है। इनके द्वारा संवधित कवि कुस्तिवास १४६० ० में जीवित थे इसमें 
सन्देह नहीं है ।” श्री सुखमय वन्द्योपाध्याय ने मुझे एक पत में सुचित किया था कि 
वे इनका जन्मकाल १४४० और १४५० ४० के बीच मानते है । 

गीड़ेश्वर की राजसभा का तथा कृत्तिवास के सम्मानित होने का जैसा वर्णन 
है उससे तो यही प्रकट होता है कि वे किसी हिन्दू राजा के गहाँ गये थे, हो सकता है 

हैं कोई साधारण राजा अथवा बड़ा जमींदार रहा हो और कवि ने आदस्वण उसे 

गौड़ेश्वर कहा हो | श्रस्तु, श्राश्नयदाता के आधार पर कक्तिवास का जीवनकान निर्धारित 
करना उचित नहीं है, फिर भी कुछ श्रन्य साथनों पर भी विचार किया जा सकता है 


न्यू साधन --( १) कृत्तिवास की रचना में चैतन्य गहाप्रभ जैसे महान 
व्यक्तित्य का उल्लेख स्पष्ट अथवा संकेत किसी भी रूप में नहीं हुआ, जबकि उनके 
शिष्यों की रचनाग्रों में कृत्तिवास का हुआ है । अतएब्र कत्तियास को चैतन्य महाप्रभ 
से वयोज्येष्ठ माना जाता है । महाप्रभु का जन्म १४८६ ६० में हथ्ा । पा 


(२) कृत्तिवास की एक उत्तर-काण्ड की पोथी की पुण्पिका में १५४०२ शकाब्द 
( १ भ््प १ २० ) सिथि दी 6 कि य पोथी चद्त पुराना प्रतीत नहे टी तो डसलिए 


डा० सुकुमार सेन इसवेः शकाब्द को आश्रादण-पोथी का शकाव्द गानते है | ह्ससे कम- 





१. सुकुमार सेन -हिस्ट्री ऑफ़ बेंगाली लिटरेचर, पृ० ध््द | 
२. सुखमय भुखोपाध्याय--कत्तिवास परिचय पृष्ठ ४६।॥ 


रामचरित-लेसकों का जीवन-परिचय १०७ 


से-्कम एक बात निश्चित हो जाती है कि कृत्तिवास १४५८१ ० से पूर्व ही रामायण- 
रचना कर चुके होंगे । 

(३) जयानन्द ने सैनन्य-मंगल नागक काव्य १४वीं शत्ताब्दी के सप्तम दशक 
में लिया भा, उसमें उन्होंने कृत्तिवास का साम आदर से लिया है ।* 


(४) इंतम्प-मंगल में ही उनके काल-निर्धारण का एक सूच मिलता है । इसमें 
लिया है कि चैतस्थ महाग्रभू ने फुलिया के छुल्दिल को सीलाचल जाने के लिए कहा। 
जब हस्दिस ससे तो उनके भिय पण्ठिस सुप्रेण आदि को वहल शोक हुआ । प्र वान॑द 


बे महासंजायलसी में सुपेण का सह रखासे है । 


मुरारि 


अभिमद्ध वनगाली . 


लक्ष्मीघर कृतिवास 





लक रा] 
हे 
दुगविर मनोहर 


ह णृ 
सुखसय मुसोयाब्याय ने अनुभव किया है कि हरिदास ने फुलिया ग्राम का 
परित्याग लगभग १५६६ ई० भें किया होगा, इस गमय ऊृत्तिवास के सम्पकित-पौद्र 
सुप्रेंग जीवित थे और फुलिया में ही रहते थे । यदि पितामह और पीतर के काल के 
रवानाविता व्यवधान को ५० बर्ष माना जाए तो कृत्तिवास १४६६ ई० में जीवित थे ।* 
मोदे रूप में वे १८६० से १४६९० ई० के मध्य जीवित थे। उन्होंने अन्य अनेया साक्ष्यों 
के आधार पर अपने मत की पुष्टि की है । भेरा भी अनुमान है कि ने पन्द्रहवीं शताब्दी 


__्ऊ 


के उत्तगद्ध में अवश्य ही जीवित थे । 
ग्यारह वर्ष वीसने पर कृत्तिवास बारहवें वर्ष में बड़ी गंगा पार कर आचार्य 
चूट्टामणि-ेः पास पढ़ने उत्त रणढ़ गये थे। अध्ययन समाप्त कर वे घर आये, इसके 
पश्चात्‌ और भी उच्चशिक्षा पाने के लिए से द्वितीय बार बरेन्द्र गगे थे। उन्होंने 
अवशिष्ट छावर-जीवन सम्भवतः वहीं बिताया था । 
रामायण लिखने की प्रेरणा--राजाज्ञा या गुरु श्राज्ञा--कृत्तिवास की हाराधन 


१. रामायण करिल वाल्मीकि महाकवि । पाँचाली करिल कृत्तिबास अनुभवी ॥। 
२. कृत्तिवास जीवन-परिचय ३४-२६ | 


१०८ रामचरितमानस और पूर्वाचलीय रामकाब्य 


+ 


वाली पोथी के श्रनुसार ज्ञात होता है कि राजा सी भाजा से उन्होंने रामायण लिसी - 
बाप-मायेर श्राज्यीवदि गुरु श्राज्ञा दान । राजाजआाय रचि गीत सप्तफाण्ड गान ॥ 
दा० सुकुमार सेन को 'राजाज्ञा' शब्द पर सस्देह है, से इसे श्राघुनिक प्रद्देप , 
मानते हैं । 
तलिनीकान्त भट्टणाली द्वारा प्राप्स वोथी में पाठ इस प्रकार है -- - 
बाप-माएर श्राशीर्वाद ग्रुरर कल्याण । घात्मीफि प्रसादे रसे रामायण-गान ॥ 
श्री सुखमय मुलोपाध्याय रामायण-रचना में गृद की प्रेस्णा स्वीकार करते 
हुए कहते हैं- लगता है ये वही गुरु है जिनसे कत्तियास ने सबसे श्रन्त में शिक्षा पासी 
ओर जिनको उन्होंने व्याग, वसिप्ठ, वाल्मीकि और च्यवन के समान बताया है ।* 
मुखोपाध्याय के इस दृष्टिकोण से भी मैं सहमत हैँ झि नाजा से भेंट के प्य 
ही उन्होंने रामायण का कुछ शरण लिख लिया था, जिससे कि जनता में कवि रूप में 
उनकी ख्याति हो गयी थी और वे वाल्मीकि के समान समझे; जाने लगे थे 


कृत्तिवास की प्रामाणिक पोथी का अ्रभाव : 
कृत्तिवास की विपुल स्याति उनकी रामायण के शुद्ध-पाठ के लिए घातक होती 


गयी । रामायण-गायकों ने अपनी-श्रपनी बोलियों के अनुसार रामायण वी भाषा 
परिवर्तित कर दी । उन्होंने श्रनेक श्राग्यानों का समावेश कर दिया । चंतन्यकालीन 
अनेक वेष्णव कथाएँ भी इस रामायण में समाहित कर दी गयीं, फल यह हुआ कि 
१७वीं शताब्दी तक लेखक के नाम तथा कुछ विकीर्ण छन्दों के अतिरिक्त मौलिक 
रचना का और कुछ शेप न बचा ।* कलकत्ता विश्वविद्यालय, बंगीय सा हित्य-परिपद 
एवं शान्ति-निकेतन में कृत्तिवासी-रामायण की कम से कम 2१५०० पोधियों का 
संकलन हुआा है, इनमें अ्रधिकांशत: अभ्रठारहवीं या उन्नीमवी णताब्दी की हैं । सत्तरहवी 
शताब्दी के श्रन्त से प्राचीन कोई पोथी नहीं है, उन पोधियों में परस्पर भिन्नना भी 
है | यहाँ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कृत्तिवासी रामायण की सप्मकाण्ड 
पोभियाँ बहुत ही कम उपलब्ध है । गायक लोगों के लिए पूरी रामायण का गान कर 
सकता श्रसम्भव था, इसलिए वे एक-एक काड का गायन करते थे। यही कारण है 
कि रामायण के भिन्‍त-भिन्‍न कांडों को पोधियाँ ही अधिक मिली हैं ।* 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कर्मचारियों को बेंगला सिखाने के लिए श्रीरामपुर 
के मिशनरो प्रेस से सन्‌ १८०२-३ ई० में कृत्तिवासी-रामायण सर्वप्रथम प्रकाशित हुई । 


१. श्री सुखमय मुखोपाध्याय--कृत्तिवास-जीवन-परिचय, प० २७। 

२. डा सुकुमार सेन--हिस्ट्री आॉफ़ बेंगाली लिटरेचर, प० ६५। 

३. श्री असितकुमार वन्द्योवाध्याय - बांग्ला साहित्येर इतिवृत्त (१), द्वि० सं० / पृ० 
५१३-१४ ह 


रामचरित-लेखकों का जीवन-परिचय १०है 
८३३०-३४ ४० में रव० जयगोपाल तर्कालंकार ने इस प्रथम संरकरण को संशोधित 
फर इसी प्रेस से इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया । तकलिंकार पप्डित थे, 
उन्होंने कुतिवास की भाषा को संवार कर नया रूप दिया | कई स्थलों पर इन्होंते 
तत्सम शब्द कर दिये, कई छन्द भी सुधार दिये | बदतला के एक पुस्तक-बिक्रेता 
श्री मोहन चाँद भीन ने १३ पंडितों की नहायता से तकलिंकार के संरकरण का भी 
संशोधन कराया । इस प्रकार बाजार में उपलब्ध संस्करण अधिकांशत: बटतला से 
प्रकाशित एवं त्कालिंकार द्वारा नंशोधित संस्करणों के पुनरुद्धार मान्न हैं । 
सबंप्रथम स्वर्गीय हीरेन्द्रनाव दत्त ने निबन्ध लिस कर प्रमाणित फिया कि 
बाजार में प्रचलित रामायण के संस्करण वस्तुतः कृत्तिवास की रचना नहीं है। उन्होंने 
बंगीय-साहित्य-परिषपद की प्रेर्णा से रामामण के असोध्याकाएंय और उत्तरकाण्ड 
सलिसे । १३०७ झोर १३१० ब्ंगाब्द में इनका प्रकाशन हुझा । कई पुरानी पोधियों 
के आभार पर सग्पादित उस दोनों ऋझाण्टों की प्रामाणिकता पर सन्देह किया गया ।7 
स्व० नलिनो कात भा सी ने भी परिशक्षिम कर १५०२ शब्गब्द बाली प्रति के ग्रधार पर 
१६३६ ई० में आदिकाएट प्रकाशित किया । ये सम्पूर्ण रामायण का सम्पादन करना 
चाह रहे थ, इसी बीच उनकी मृत्यु हो गयी । अब यह पोची भी लापता है । ठा० 
सुकुमार सेन ने इस प्रकार सम्पादित काण्टों को (८0ग्ए0०आं० क्‍05)* कहा है। मेंद 


होने पर उन्होंने काण्दों वी मौलिक्सा का राण्डन किया और कहा कि जिन पौधियों 
को इन्होंने उपजीव्य माना है, उनमें से अनेक पर पड़ा हुम्ना संवत्‌ उतना पुराना 


नहीं है । सच पूछा जाए तो इस धिद्ठानों ने कई पो्थिया सामने रख कर अपनी दृष्टि 
से कुछ इगका झीर कुछ उसका से कर आवश्यकता से झधिक सम्पादन कर दिया है । 
यदि पोधियों की प्राच्ीनता रवीकार कर ली जाए तो भी ये सम्पादित-संस्क रण मौलिक 
नहीं हो सकते । 

डॉ० सुकुमार सेन श्वीरामपुर के प्रथम संस्क ण को 0000 एता०ण३ (भ्रादि 
प्रतिलिपि) की संज्ञा देते हुए कहने हैँ कि बह संस्करण कई पुरानी पोधियों और 
परवर्ती छपे हुए संस्करणों से उत्तम है | खेद है कि श्रव यह प्राप्य नहीं है । 

प्रव रामायण के मूल-पाठ का उद्धार दृष्कर और असम्भव प्रतीत होता है। 
कृत्तिवासी रामायण के इस वत्तमान रूप में जनता ने अनेक परिवर्तन एवं परिवर्द्धन 
करते हुए भी कृत्तिवास के उन अ्ंशों को अ्रवश्य सुरक्षित रखा होगा जो कि सुन्दर 
और उत्कृष्ट थे £ रामायण का यह रुप बंगाल की अनेक विशेषताओं को समाहित कर 





भूदेव चीवरी --बांग्ला साहित्येर इतिकथा, पु० १२० । 
सुकुमार सेन--चं० सा० इतिहास (१), पृ० १०४ फुटनोट । 
कृत्तिवासी वँगला रामायण और मानस (२० न» त्रिपाठी), उपोद्घात, पृ०१६। 
डा० सुकुमार सेन--हि० श्रॉफ बेंगाली लिटरेचर, पृ० ६६। 
मन्मनाथ गुप्त--बँगला साहित्य दर्शन---३७।२८ | 


रा हर क्ए . ०० 


+ 


११० रामचरितमानस और पूर्वाचलीय रामकाध्य 


अपमे प्रदेश में जनप्रिय हुम्ना तथा अन्य प्रदेश के भारतीयों के लिए बंगाल की संस्कू- 
तिक -विशिष्टता ज्ञात करने का साधन भी बना | कुधियास को मूल पोधी सम्भवत्त: 
इतना प्रचार न कर पाती । 


व्यक्तित्व --कत्तिवासा मलटिनंश में उत्पन्न हुए थे, उसका उन्हें अभिमान 
था । उनके पूर्वज राजाओं द्वारा सम्मानित हुए थे। कुल-शील में इ झादण थ । ब्राह्मण 
तथा राज्जन श्रा कर उनसे आसार सीखते थे । 

वे अपने शरीर में सरस्वती एवं पंचदेव का अ्रभिष्ान मानसे थे। अपनी 
रामायण में भी उन्होंने स्थान-रथान पर कहा है--'कृत्तिवास पशण्टित कवित्वे 
विचक्षण । 

वे स्वाभिमानी ब्राह्मण थे । गीडेश्बर से सम्मानित हो कार उन्होंने धन लेसा 
प्रस्वीकार कर केवल गौरव मांगा था । 

वाल्मीकि के प्रति स्थान-स्थान पर भवित प्रदर्शित की है, किन्तु उनका निम्म- 
कथन श्रत्यन्त उपयुक्त है--- 


मुनिर बाक्य शुनित्ते केहू ना करिह्र हेला। 

इहाते अमृत श्राछ्े कत्त. रसकला ॥ 
पोथार भितर फवित्व छिला केहो नाति चुझले। 
फृत्तिवसेर फवित्व. सर्ब्ंबलोके. पुणें॥ 

(मुनि के वाक्य सुनने में किसी को भी श्रवहैलना नही करनी चाहिए । इसमें 
कितना ही रसमय अमृत है । (वाल्मीकि के) पोथे का कवित्व कोर्द समझ न पाता 
था, क्रत्तिवारा के कवित्व को सभी ने सम्मानित किया ।) 

सच ही संस्कृत से अपरिचित लोग वाल्मीकि के पोथे का रस नहीं ले पाते होंगे, 
भाषा में पूत रामव्था प्रस्तुत कर कृत्तिवास ने ही नहीं अन्य रामायणकारों ने भी 
जनता का कल्याण किया है श्नौर इसके लिए वे सम्मानित भी हुए हैँ । 


वल्रामदास (जउड़िया-रामायणकार ) 


उड़ीसा में पंचसखा वेष्णव-भवत हुए हैँ, इनमें वलरामदास और जगन्ताथदास 
को क्रमशः बलराम एवं जगन्ताथ का अवतार माना गया । फलत: इनकी महिमा 
अतिरंजित हो कर चमत्कारपूर्ण किम्वदन्तियों का रूप धारण करती गयी श्र सत्य 
जीवन-परिचय शआ्राच्छन्न हो गया । 


अन्तःसाक्ष्य के श्राधार पर इतना ही जात होता है कि वे महामन्तरी सोमनाथ 


१. भन्मथनाथ गुप्त--बेंगला साहित्य दर्शन, पृ० ४०८ | 


शमचरित-मेसकों का जीवस-परिचय १११ 


महापात्र के पुत्र थे, इनकी गाता का नाग मतमाया था। उनका जन्म शद्र-योतनि में 


हुआ था ।* थे अपने को जन्मसः मूर्स एवं अल्यवयरक कह कर ३२ वर्ष की झायु में 
रामायण रचने की बात कहते है | उन्होंने दारा-सुत आदि का सुर्ल-भोग फिया था । 


जन्मर मुग़्तम मोर अलप बयस। ग्रन्य कला काले सोते वरप बतिश ॥ 
दारा सुत घन जन सुरझा भोग शिरी । श्रलपे श्ापणे देह श्राछन्ति ता हुरि॥* 


न्‍ 


थे सदेव राम-नाम का स्मरण करते थे। नीसमिरिनास जगन्नाथ में उनकी 
अत्यन्त भप्िति वी, उन्हीं को प्रेरणा से यह रामायण लियी गयी, लिम्का नाम उन्होंने 
जगमोहुन-रामायण रखा । इसी को दाशिड-रामायण भी कहने है ।7 

उन्हें तुतलमीदास के समान ही दुष्टों का निन्‍्दा की सिस्ता थी । उन्होंने प्रत्येक 
झाण्ट विशेयतः सुरदर, लंका गर्व उत्तर में अपने विषय में कुछ-स-कुछ अवश्य कहा है, 
किन्तु बार-बार जगसताथ के प्रति भवित-भाव के झनिरिकत जीवनी के विषय में कुछ 
झधिक ज्ञान महीं होता । 


जीवन-काल -- बलुरामदास के जन्म थी र मृत्यु तथा रामायण-रचनाकाल के निपय 
की फोर भी तिथि ज्ञात नहीं है । उनकी रामायण पर चतन्स का प्रभाव नहीं है और 
सतन्यदेव १५०६ ई० में पुरी झाये थे । इससे स्पप्ट है कि इसके पृ ही बलरामदास 
रामायण लिख चुके थे। समकालीन राजा प्रतापरद्देव से १५१० ई० (१७ ग्रंक मकर- 
मास, घुवत-पक्ष) में बल रामदास से बेदाना-सार सुप्न-गीता सुनी थी और इन्हें अपना 
गुरु स्वीकार किया था। उससे भी रपट होता है कि इस सगय तक रामायण लिख वार 


से प्रसिद्धिप्राप्तकर चुके थे चेतस्यरेव (१४८६ ४० ) अवश्य ही प्रवस्था में इनसे छोटे रहे 


होंगे, वर्यो कि उन्होंने जगनताथदास को बल रागदास द्वारा दीक्षा दिलायी | उस सगय जग- 
प्वाथदास की श्रायु १८ सर्य की थी। इन्हीं कुछ झाधारों के सुत्र से उड़िया बिद्वान्‌ उनके 


+ 
5 


जन्म-सन्‌ का अनुमान सगाते हैं | सूर्सनारायण दास १४७३ या १४८२ ६०, मृत्मुब्ज्जय 
१४७० ई० के ग्रामपाय, पं० विनायकराव मित्र १४८० ई० के दुछ पूर्व एवं डा० 
मायाधर मानसिह १४७२ ई० में इनका जन्म होना मानते हैँ । १५४० ई० में प्रताप- 
रंद्र के अवसान के पश्चात्‌ इनका जीवित रहना सन्दिग्ध माना गया है। 

अनुमानतः ये १४७० एवं ८० रन के मध्य कभी उत्तन्न हुए तथा १५४० के 


हज 5. 
तर 





१. महापान्न मन्त्रि सोमनाथ महापात्र । बल्रामदास ये ताहार मुहि पत्र ॥ 
मननाया अझटे मोर जननीर नाम । जनम होइण मु पाइलि महाज्ञान ।। ७-२१४। 
मुहिं हीन पापी ये बिशेषे शूद्र योनि । सुज्ञ जने कोप न करिय एहा घुणि ॥ 
६-३४ । 
« उड़िया-रामायण---७-२१५ । 


रे 
३. दाण्ठ शब्द के अर्थ के लिए देसिए सातदें श्रध्याय का छन्द प्रसंग । 


१११ रामचरितमागस और पृर्वांचलीय राममाश्ये 


आारापास मृत्यु को प्राप्त हुए । १५०० ई० के दोी-नार वर्ष पश्चात्‌ लक ये रामायण 
लिख चुके थे । 

इनके ग्रन्थों की-संस्या अ्निर्णीत है ।? इनसे झपर एक और हृट्योग, राजयोग 
ग्रौर वेदान्त-दर्णन का प्रभाव है, जोकि उनके ग्रन्थों वेदान्तसारगीता, गुप्तगीता, विराट 
गीता और सप्तांग योग सारगीता में प्रकट होता है, दूसरी ओर वट्रवकाश में थे 
जगन्नाथ की राजराभा में तैतीस कोटि देवताओं के साथ ही लीकिक देवताग्रों की 
उपस्थिति भी दिखाते हैं। भवसमुद्र में रथ-पात्रा से विताड़ित बलरामदास का झाक्रोश- 
मय भक्ति-प्रकाश है । उनके मृगुनी-स्तुति एवं लक्ष्मी-पुराण नामक ग्रन्थों का अभिनय 
जनता द्वारा श्राज भी होता है ।* 

व्यफ्तित्व - जगन्नाथ स्वामी के परमभक्‍त बलरामदास प्रतिनाणाली कंबि 
थे। उन्होंने धामिक साहित्य का ज्ञानाजन किया था। उनके ग्रन्थ में अनेक पुराणों, 
साम्प्रदायिक ग्रन्थों एवं शास्त्रीय-काव्यों का प्रभाव देखा जाता है । थे कहीं भी णब्द- 
कपण नहीं दिलायी पढ़ते, जा कुछ लिखते हैँ जम कर लिखत £। कई बार आधिकारिक 
कथा से हट कर अनेक प्रासंगिक कथाओं का उल्लेस करने में उन्होंने मथि दिखायी है । 

बहुत्नता--सम्पूर्ण रामायण में उन्होने अश्रतेक स्थलों पर ज्योतिय, राग-रागिनी 
विभिन्‍न तीर्थ, पत्थरों के रंग, धातु, रत्न, पयु-पक्षी, पेड़-पीये, फूल, देश, नगर, द्वीप, 
स्वप्त-बिचार, मलक्षिणी-लक्षण आदि की विस्तारशहिन चर्चा की है । भीटठ का मनों- 
विज्ञान, युद्ध-विद्या, घोड़ा-हाथ्रियों के स्वभाव आदि का भी वर्णन किया हैं 


काम-विज्ञान का उन्हें अ्रच्छा ज्ञान था । स्त्री-पुरुप के उत्तेजित कामालाप एवं 
रतिक्रीड़ा के चित्रात्मक वर्णन में लेखक की रसिकता प्रकट होती है । लेखक चुन-चन 
कर प्रसंग प्रस्तुत करता है एवं रस में दूबव कर एलीलता-अ्रश्ली लता का विचार न कर 
सम्भोग-शूज्भार के माधुये में निमज्जित हो जाता है । 

स्वयं शूद्र होने पर भी लेखक ने ब्राह्मण-वर्ग एवं स्व-संस्कृति के प्रति विद्वेप 
का भाव प्रकट नहीं किया है । तपःपूत्र बाह्मणों के आगे उसने मस्तक नत किया हैं, 
किन्तु निरक्षर एवं ढोंगी ब्राह्मणों पर व्यंग्य कसने में बह चूका नहीं है । 

पूर्वांचलीय रामकथाकारों की पंक्ति में वह अ्रपनी विशिष्टता के साथ शोभित 
हैं, ऐसा कहा जा सकता है, किसी-किसी क्षेत्र में वह इनसे बढ़ कर ही है । 


१. श्री आत्तंवललभ महान्ति के श्रनुसार उनके रचित-प्रन्थ ये हैं--रामायण गीता, 
उदास्तसार, बट भ्रवक्राश, भावसमुद्र, गुप्त गीता, ब्रह्माण्ठ भूगोल, बेढ़ा परिक्रमा, 
कमल लोचन, चौतिशा और कान्‍्त कोहली । 


२. डा० मायाधर मानसिह--हिस्ट्री श्रॉफ़ ओरिया लिटरेचर, प० ६२-६४ । 
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रामबसित-नेजखकों का जोवन-परिचय ११३ 
तुलसीदास का जीवन-परिचय 


अन्य कवियों के समान तुलसीदास जी ने भी अपने जीवनकाल, जन्म-स्थान 
एवं कुल-ारिवार आदि के सम्बन्ध में परिचय देने वाले संकेत कम ही दिये हैं। तुलसी- 
दास के समय का अथवा कुछ वर्षों के बाद का भी पर्याप्त बहि:साधष्य नहीं मिलता । 
उनके ऊपर जो जीयन-चरित लिसे गये, ये प्रायः विक्रम की उनन्‍्नीसवीं शताब्दी के हैं 
“” तथा किवदन्तियों शरीर जनश्रुतियों पर झ्राधारित है। इनमें ऐसी चमत्कारपूर्ण घटनाओं 
का वर्णन है जिन पर सहज विश्वास नहीं किया जा सकता । इनके तथ्य भी परस्पर- 
विदोधी हैं । ये चरित इस प्रकार है--(१) वुलसी-चरित, (२) मूल-गोसाई-चरित, 
(३) घद-रामायण, (४) गोसाई-चरित, (५) गीतम-चन्द्रिका और (६) तुलसी- 
प्रकाश | मिश्रवस्धु, रामचन््र घुक्ल, पीताग्वर बड़्थ्वाल, श्यामसुन्दरदास, रामनरेण 
ज्रिपाटी और टॉ० मातापसाद गुप्त ने इनमें से कुछ अथवा सभी चरितों की आलोचना 
कर इन्हें प्राय: पूर्णत: अ्रधामाणिक ठहराया हूँ । 


इन चरितों में £ से ३ तक में तुलमीदास का जन्मस्वान राजापुर बताया गया 
है। ४ श्रौर ६ इस विपय में चुप है। शसे ५ तक के चरित सुकरमत की स्थिति 
सरयृ-घाघरा के संगम पर बनाने हैं। फैयल छठा चरित सोरों-सामम्री के श्रनुकूल है ।'* 


प्रन्तःसादय पर गड्टी हुई किम्बदन्तियाँ--तुलसीदास ने अपने ग्रन्थों में कहीं- 
कहीं अपने सम्बन्ध में जो झुछ कहा हैं उनमे से कुछ संकेतों का छोर पकड़ कर जन- 
श्रुतियाँ चली है । या तो इनके श्राधार पट विम्बदन्तिया गद़ी गयीं, या अनुमान लगाये 
गये | जनक तियों की सीमा नहीं होती । सामान्य-स्ता अनुमान ही विश्वास के नये-नये 
झूम धारण करता गया । मूलगृसाई-चरिति तया अधिकांश श्रन्य प्रन्थों में भी तुलसीदास 
के इन्हीं जीवन-संकेतों वी संगत्ति बैठायी गयी है। तुलसीदास के महत्त्वपूर्ण जीवन- 
संकेत निम्न हूँ--- 
(१) बंद गरुग्पद फंज क्रपासिन्धु नर रुप हरि। (वा० का०) 
(२) में पुनि निज गुर सन सुनी कया सो सूकरखेत । 

समुझी नहिं. त्सि वाल पन तब प्रति रहेड श्रवेत ॥ १-३०-क 

(३) मातु पिता जग जाइ तज्यों । कविता० ७-५७ । 


क् (४) दियो सुकुल जनभ सरीर सुन्दर । वि० प० १३५॥ 
(५) कुछ स्थलों पर हुलसी का उल्लेख । 
(६) एक-दो स्थलों पर रामबोला णब्द का उल्लेख होने से उनके नाम का 
अनुमान । 
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१. डा० रामदत्त भारद्ाज--गो० तुलसीदास, पृ० रे८। 


न्ज 


रा रामचरितमानस श्रौर पूृ्वाचलीय रामकाश्य 


चरित-लेखकों तथा स्थान के पक्षमातियों ने नरहरि' झौर 'सूकरणेत' को ले 
कर तरह-तरह की कथाओं का प्रचार कर लिया तवा नरहरिदास अथवा सरहमानिन्‍्द 
अथवा नरसिह की शिप्प-परम्परा भी ढूँढ्र निकाली गयी । सोरो-सामग्री में तो उपरि- 
लिखित बातों का सुचाग रूप से तारतम्य प्रस्तुत करने वाली पुस्तक भी प्राप्त हूं । 

संक्षिप्त जीवन-परिचय प्रस्तुत करने के पूर्व उनके जन्म-संबत्‌, मृत्यु-संबत्‌ एवं 
जन्मस्थान पर राबिस्तार विचार कर लेगा श्रावश्यक है 


जन्म-संवत्‌ : 

(१) संबत्‌ १५६० - “राममुक्तावली' नामक क्ति गो० तुलसीदास को 
बतायी जाती है और स्वर्गीय जगन्मोहन वर्मा ने सिम्त पंक्ति के श्राधार पर तुलसी 
की जन्म-तिथि सं० १५६० बतायी-- 

पवन तनय मो सन कह्यो पाँच बीस श्रर बीस । 

वर्माजी ने 'पाँच बीस श्रम बीस का अर्थ ५४७२०--२०२- १२० लगाया 
ओर गोस्वामी जी के मृत्यु-संवत्‌ १६८० में इरो घटा कर उपर्युवत्त संवत्‌ प्राप्त विग्या | 
डा० माताप्रसाद पहले तो 'राममुक्तावली' को णैली, विचारधारा तथा छन्द-बोजना 
झादि के श्राधार पर तुलसीकृत नहीं मानते, फिर उनका यह भी बाहना है कि 
उपर्युक्त पदांग का अर्थ ५---२०--२०--४५ भी हो सकता है ।* 


(२) संबत्‌ १५५४--(१) “मानस-मयंक' के रचयिता और (२) मूल- 
गोंसाई-चरित के लेखक वावा वेणीमाधवदास ने जन्म-संवत्‌ १५५४ गाना है । 
है ५ 4 ड़ 
सन ऊपर सर जानिये सर पर दीन्हें एफक। 
छतुलसी प्रकटे रामवत, राम जनम फी ठेके 7 
पत्बरहु सों चउबन विपे कालिदी के तीर। 
सावन शुक्ला सप्तसी तुलसी घरेउ शरीर ॥ 
श्री वंदन पाठक ने भी इस तिथि को स्वीकार किया है श्रौर श्री रामबहोरी 
शुक्ल भी इसे स्वीकार करते प्रतीत होते हैं ।? डा० माताप्रसाद गुप्त ने मूलगोसाई- 
चरित की तिथि संवत्‌ १५५४, श्रावण शुक्ल सप्तमी की गणना की और यह तिथि 
शुद्ध नहीं ठहरी । यदि संवत्‌ १५५४ सत्य मान भी लिया जाए तो डा० गुप्त आयु द 
की दीर्घता के श्राधार पर इसका खण्डन करते हैं, क्योंकि तव गो० तुलसीदास की 
श्रायु १२६ वर्ष की हो जाती है। किसी-किसी मनुष्य की श्रायु दीर्घ होती है किन्तु 





डा० माताग्रसाद गुप्त--तुलसीदास, पृ० १३८। के 
श्री रामनरेश त्रिपाठी---तुलसीदास और उनका काव्य, प० ८४, त० सं० | 
श्री राम वहोरी शुक्ल--तुलसीदास, पृ० ७ । 


फजनन >> 


न्प्छ > 
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रामचरित-लेसकों का जीवन-परिचय ११५ 


सहाँ झऋठिनाई यह नानस का रचनाकाल संबत्‌ १६३१ निश्चित है और जन्म- 
संवत १४५४ ठीक मास लेने पर मानस के प्रणयन के समय गोस्वामी जी की आयु 
७७ वर्ष फी सिद्ध होती हैं ।' ढा० भगीरथ मिश्न गुप्त जी के इस तक को स्वीकार 


संवत १५५४४ का ही समर्थन करने है ।* 


संवत १६ विल्सन (ए स्केच श्रॉफ दि रिलीजस सेक्द्स ऑफ 


दि हिदून) और उनके आपार पर तायी (इस्त्वार द ला लितरेत्योर इंदुइ ए 
दुस्तानी, ३-२३६) मे मानस का रसनानकाल ३१ वर्ष बे अवस्था में मान कर 
व्स्म १६३१-३१ ८-२ २१६०० विक्रमी में माना गातम चन्द्रिका तथा अन्य साक्ष्या 


7 झाधार पर ली इेमंट आलजिन भी ग्रहों संब्त स्वीकार करते हुं । ऐसी अपरि- 

] गे रचना सभय नहीं मानते ।* डा० रामदत्त भारद्वाज 
से टसलिए स्वीकार नहीं करते कि सोरा-सामम्नी के श्ननुसार गोस्वामी जी १६०४ 
वि० भें सोरों छोड़ कर सले गये थे, जवक्ति उनकी पत्नी श७छ बप की थी । 


म्म्म्प 

जन 

ज्न्न 
0 
3 
पक 
नि ग् हर 
थ । 


(४) संबत्‌ १५८४३--भिनश्निह सेंगर (सरोज, पृ० ४२७) ने लिखा है-- 
यह महाराज सं० १४८३ के सयभग उत्सन्त हुए । सेंगरजों ने गोसाई चरित' का 
आधार निया है किस्सु तन्म-संवत्‌ १५५४ दिया हैं । ऐसा क्यों हुआ ? इसका 
कोई निश्चित उत्तर दिया जा सकता । इस संवत्‌ में एक विशेषता यह है कि 
दौर्धकाल बाली समस्या इसमें नहीं इुस कारण गुप्तजी ने लिखा है--फिर भी 
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यह तिथि किसी प्रकार अत्तस्भव नहीं कही जा सकती ।४ स्व० श्री रामनरेश त्रिपाठी 
ने रानी कमलकुबरि देवजू (टियासत सरीला, जिला हमीरपुर) के पद्मात्मक 
तनसीदास-जीवन-चरित का उल्लेग किया है। इसमें भी तुलसी का जन्म १५८३ बि० 


गाना है। साथ ही और भी गहत्त्वपूर्ण बातों बग उल्लेश (१) बुलशीदास 
सनादूय ब्राह्मण थे, (२) उसका जन्‍म राजापुर में हुआ और उन्हें गंगा पार कर 
मसुराल जाना पड़ा (किन्तु राजापुर में यमुना है), (३) नन्ददास्त और तुलसीदास गुरु- 


भाई थे । तिपाठीजी ने सं० १६५२ को छपी हुईं इसकी प्रति देखी थी । 


(५) संबत्‌ १४८६--प्रियर्सन ने लिखा हे--रावसे अधिक विश्वस्त बिवरणों 
से यह बाल प्रकट होती है कि कवि का जन्म सं० १४८६ में हुआ था (इंडियन 


एंटीबवेरी, १८६३ ६०, पूृ० २६४) किन्तु विश्वस्त-विवरण का उन्होंने कोई परिचय 


| 


१, डा० मातताप्रसाद मुप्त--तुलसीदास, पृ० १३६। 

२. तुलसी (संपादक : उदयभानुसिह) टा० मिश्र का लेख--तुलसी-जीवनी और युग, 
पु० र४। 

३. वहीं, पृ० १३६। 

४. डा० रामदत्त भारद्वाज --ोस्त्रामी छठुलसीदास, पूृ० १७१ । 

५. डा० गाताप्रसाद गुप्त--चुलसीदास , पृ० १४० । 


११६ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


नहीं दिया । रामगुलाम द्विवेदी भी जो अपने को तुलसीदास की शिष्य-परम्परा में 
कहते थे, यही जन्म-तिथि मानते थे । स्व० रामनरेश त्रिपाठी ने भी इसे स्वीकार 
किया है ।! 

हाथरस वाले तुलसी साहब ने 'घटरामायण” (४१५) में लिखा है कि जब 
उन्होंने पूर्व-जन्ग में मानस की रचना की, उनका जन्म सं० १५८६, भादों सुदी ११, 
मंगलवार को हुआ था। गणना से इस तिथि को शुद्ध मान कर डा० गुप्त ने लिखा--- 
'यह अ्रधिकाँश में संभवतः किसी प्राचीन, स्वतंत्र और निरपेक्ष परम्परा के साक्ष्य के 
झ्राधार पर लिखा गया है, फिर इस तिथि को मानने में कोई अ्रसम्भावना भी नहीं 
दिखायी पड़ती, इसलिए इस तिथि को हम कवि की जन्मतिथि के रूप में ग्रहण 
करते हैं ।* चन्द्रवली पाण्डें लिखते हैं--तो भी उपलब्ध-सामग्री में मूंड मारने से जो 
कुछ सुक पड़ा, उसका निष्कर्प यह निकला कि तुलसी का श्राविर्भाव हुमायूँ के शासन 
में सं० १५४५६ में श्रयोध्या में हुआ ।? डा० रामदत्त भारद्दाज इस तिथि पर विश्वास 
नहीं करते । उनका कहना है कि यदि ग्रियर्सन साहब को 'घटरामायण' का ज्ञान 
होता तो घटरामायण में दी हुई पूर्णतिथि का वे उल्लेख करते । ग्रियर्सन साहब ने 
किसी जनश्रुति का श्राश्रय लिया होगा । भारद्वाजजी घट-रामायण की तिथियों वाले 
अंश को ग्रियर्सन से पेरणा ले कर लिखा हुआ मानते से प्रतीत होते हैं ।” घट-रामायण 
में सात तिथियों का उल्लेख है जिनमें तीन की गणना की गयी है, इनमें दो श्रगुद्ध 
और एक शुद्ध है जोकि जन्मतिथि से सम्बन्धित है। इसकी सभी तिथियों के साथ 
मंगलवार जोड़ा गया है । 

(६) सं० १५६८ वि०--इस संवत्‌ का उल्लेख अविनाशराय के 'तुलसी- 
प्रकाश” में इस प्रकार है--- 

राम रास मही सक सित सावन भास। 
रचि तिथि भृगु दिन दुतिय पद नषत विसापा वास ॥२५॥ 


इनके अनुसार जन्म श्रावण शुक्ल सप्तमी शुक्रवार शक सं० १४३३ (तदनुसार 
१ अगस्त, १५११ ६०) में हुआ । श्री रामदत्त भारद्वाज गणना से इसे शुद्ध मानते हैं । 
इससे उनकी झ्रायु ११२ वर्ष की होती है श्लौर मानस का रचनाकाल ६३ वर्ष ठहरता 
है। सोरों-सामग्री के अनुसार सं० १५८६ वि० में र॒त्नावली का विवाह गोस्वामी जी से 
हुआ था । इसलिए डा० भारहाज १५६८ वि० को अ्रधिक विश्वसनीय समभते हैं ।£ 


१. श्री रामनरेश त्रिपाठी--तुलसीदास और उनका काव्य, पृ० ८५४। 
२. डा० माताप्रसाद गुप्त--तु लसीदास, पृ० १४० । 

३. श्री चन्द्रवली पाण्डेय--तुलसी की जीवन-भूमि, पृ० १७४ । 

४. डा० रामदत्त भारद्ाज--गो० तुलसीदास, पृ० १७० । 

५. वहीं, पृू० २४७ । 


रामचरित-वेराकों का जीवन-यरिचय ११७ 


स्वस्तत - गोस्थामी जी के जन्म के सम्बन्ध में जितने भी संवत्‌ दिये गये हैं ये 
या तो जन-धतियों पर झाधारित है अथवा ऐसे ग्रंथों से ग्रहीत हैं जो कि अ्प्रामाणिक 
हैं| यह हो सकता है कि इनमें कोई एक सराही हो | अधिकांश विद्वान संवत १४८६ 


पं फ़िदद 
को ठीक मानते हैं । गोस्वामी जी से मानस की रचना का समय सम्बत्‌ १६३१ दिया है, 
उनवाग मत्मुन्संबत्‌ १६८० स्वीकार किया जा चुका है । इन दो तिथियों के आधार 
पर मानस-रचना ने समय उनदी अबर्था (४२ वर्ष) झीर पूर्ण आयु (६१ वर्ष) के 
ग्रौचित्य सं० १५८६ मे अनुसार अधिक सम्भाव्य प्रतीत होता कठिनाई यह 


है कि मत्यू-गंबत १६८० के पक्ष में ही पुप्ट प्रमाण नहीं है । स्वर्गीय रामनरेश तिपाटी 
ने लिया है--पर इसी तरह कोई तक करना चाहे, तो कर सकता है कि असी (अंक) 
ओर असी (नदी) छः मिलता देर कर किसी ने उक्त दोहे में १६८० सेंबत 
टाल दिया है। सम्भव है, तुलसी वर्ष दो वर्ष आगे-पीछे लोकान्तरित हुए हों। इसका 
उत्तर ही क्या हो सकता है ? मेरी दाय में उतत संबत्‌ पंचों की राय के सिवा और 
कोई बल नहीं रुगता ।* पु प्रमाणों के सभाव में झभी तो मुझे पंचों की राय ही 
ठीक जान पहली है । 


2 
ट 
7 

हू 


मृत्यु-संवत्‌ : 
गो० तुलसीदास की मृत्युतिधि के सम्बन्ध में दो दोहे प्रचलित 


ल्नन+ 


फ 


संबत्‌ सोरह सी श्रसी श्रसी गंग फे तीर । 

सावन सुनला सत्तमी, तुलसी तजेंउ सरोर ॥ 

संबत्‌ सोलह से श्रसी श्रसी गंग फे तीर । 

सावन स्यथामा त्तीज शनि तुलसी तजे शरीर ॥। 
मू० गो० चरित---११६ 
दोनों ही दोहों में संवत्त १६८० स्वीकार किया गया है, मतभेद है तिथि और 
पक्ष का। प्रथम दोहा जनश्रुति के अनुमार है म्रौर उसमें श्रावण शुक्ल सप्तसी का 
उल्लेख है । इरा तिथि वे सम्बन्ध में यह आपत्ति की जाती है कि घाघ या भडडर 
की अनेक कहावतों में 'यावन सुक्‍ला सम्तमी' का उल्लेख हुआ करता है । उसी का 

प्रभाव इस दोहे पर पड़ गया है ।* 

मूल गोसाई-चरित में श्रावण कृष्ण तृतीया शनि तिथि दी हुई है। इस तिथि 
थी पुष्टि एक श्रन्य प्रमाण से भी होती है । श्री विजयानन्द जिपाठी का कथन है कि 
गोस्वामी जी के अखाड़े में श्रौर टोइरमल के वंशज ची ० लालबहादुर के यहाँ भी श्रावण 


ु 
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श्री रामनरेश त्रिपाठी-- तुलसीदास श्रौर उनका काव्य, तृ०सं०, पृ० १११। 
२. डा० माताप्रसाद गुप्त--तुलसीदास (तु० सं०). ०४५ १८६। 
त्री रामनरेण तिपाटी-- तुलसीदास शौर उनका «»व्य (तृ० सं०), १११। 
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११८ रामचरितगानस और पूर्वांचलीय रामकाब्य 


शुक्ला तीज को तुलसीदास की निधरन-तिथि गयायी जाती है |" इस तिथि को सीधा 
बाँदा जाता है श्रौर वर्षी मनायी जाती है । 

डा० माताप्रसाद गुप्त ने इस तिथि की गणना की शरीर हरो अश्युद्ध पाया। 
सावन स्पामा तीज हानि! में कोई-कोई 'शनि' के रथान प+ 'फको! शब्द बताते £ । 
श्री रामदास गौड़ इस दिन 'शुक्रवार' होना मानते हैं ।” ठा० माताप्रसाद गुप्त के कथन 
से प्रतीत होता है कि वे द्वितीय तिथि को तो ठीक मानते हैँ किन्तु वार को श्रघुद्ध, 
जिसके कारण सम्पूर्ण तिथि की गणना अशुद्ध हुई | उनका विश्वास है कि कवि की 
मृत्यु-तिथि सं० १६८० श्रावण क्ृष्ण तृतीया थी ।* 


डा० रामदत्त भारद्वाज जनश्रुति को भ्रधिक ठीक मानते हैं -- (एक और जन- 
श्रुति की रक्षा और दूसरी ओर टोडर कुटम्व की परग्परा | व्यनित तो विस्मत्ति के 
कारण धोखा खा सकता है पर जनश्रुति तो बहुन से लोगीं की जिह्ला पर विराजती 
रहती है। श्रतएवं मेरा कुकाव श्रावण शुक्ल राणामी की ओर है ।'* 


स्वमत--मेरे विचार से जनश्रुति ही भ्रमित है । 'सावन स्थामा तीज' को 
तुलसीदास की वर्षी मनायी ही जाती रही, साथ ही जनश्रुति में भी इसका प्रचार रह 
होगा । कालान्तर गें इसके भ्रमित होने के दो कारण हो सकते हैं-- (१) घाघ या 
भड्डरी के सावन सुक्ला सत्तमी' वाले अनेक दोहों के प्रचार के कारण श्रथवा सम्भ- 
वतः तुलसी के जन्म के सम्बन्ध में भी 'सावन सुबला सत्तमी' की एक धारणा के 
कारण ।* गोस्वामी जी की मृत्यु श्रावण कृष्ण तृतीया संवत्त १६८० को स्वीकार 
जा सकती है। 


जस्म-स्थान : 
तुलसीदास के जन्म-स्थान के सम्बन्ध में बहुत अधिक विवाद रहा है | उनके 
जन्मस्थान को तिम्न स्थानों पर माना जाता रहा 
१. हाजीपुर . हस्तिनापुर 
३. त्तारीं ४, काशी 
५. राजापुर (बाँदा) तथा दो श्रन्य राजापुर । 


१. डा० माताप्रसाद गुप्त--तुलसीदास (तृ० सं०), पृू० १८९ । 
श्री रामनरेश त्रिपाठी--तूलसीदास और उनका काव्य (तृ० सं०),पृ० १११। 

२. वही, पृ० १११-११२। | 

३- डा० माताश्रसाद गुप्त--तुलसीदास (तु० सं०), १८६ । 

४. डा० रामदत्त भारद्राज--गो ० तुलसीदास, पृ० १७३ । 

५. पन्द्रह सों चठवन विये कालिदी के तीर। 
सावन शुक्ला सत्तमी तुलसी धरेउ शरीर ॥ 
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-(गूल गोसाई चरित) 


रामचरित-लेखकों का जीवन-परिचय ११६ 


६. अग्रोध्या -- (अ) रामपुर अर्थात्‌ डयो ध्या, (आ) बाराबंकी जिले का राजा- 
पुर, बिहार का राजापुर । 
सोसों - -(अ) योगमार्ग मुहल्ला (श्रा) श्यामपुर (पहले का रामपुर) ग्राम । 


प्रथम चार महत्त्वक्नीन है, फिर भी उनका संक्षिप्त परिचय दिया जाएगा । 
जप तीन ही विभारणीय है। इनमें अन्तिम दो के मुस्य-प्रावार 'सूफरसेत' एवं 
वार्ता में वणित 'रामपुर' है । झयोध्या-पक्ष वाले सूकरसेत को सरयू-घाघरा संगम पर 
मानकर बहाँ-कहीं (अर्थात्‌ श्रयोच्या में) तलसी का बचपन और जन्म स्वीकार करते 
हैं। एक और सज्जन ने इसी संगम के पास एक नया राजापुर गोज निकाला है जिसे 
मी बह सुखूसी का जन्मरधान मानते है । 


सोरों-पत्ष के लोग सूकरसेत की स्थिति सोरों में मान कर तुलसी को णोग- 
मार्ग मुहत्ल का सानते रहे । सार्चा-साहित्य में तुलसीदास और नच्ददास के सग्बन्ध में 
वद्धा गया है “सो से रामपुर के हे । अगोस्या-पद्षा बाले इस रागयूर को अयोध्या 


सहते हैं और सोरों-पक्ष यागों ने अपना पूर्व मत बदण कर सोरों के पास रामपुर 
गसोज कर कहा कि तुलसोदास पंदा सो सोरों के पास रामपुर में हुए थे किन्तु उनका 
बचने योगमार्ग मृहल्ते में खीता । सोरों के पास दा ग्राम श्यागपुर है रागपुर नहीं, 
एसके लिए गोरों बालों का कथन है कि इसे ग्राम कंग नाग पहले रामपुर था, नन्‍्द- 
दास ने कृष्णभक्ति के आवेय में बदल कर श्यामयुर कर दिया था । 


(१) हाजीपुर--विल्गन याहूव ने जन्मस्थान चित्रकूट के निकट हाजीपुर बताया 
था। शी चद्धवली पाण्टे मे क्ली रामबहोरी शुबल का समर्थन कर कहा है कि विल्सन 
साहब को जो सामग्नी मिली बह फारसी में थी और सग्भवतः राजापुर को हाजीपर 
पढ़ लिया गया। उन्होंने हिन्दू कानेज के पुस्वकालयाध्यक्ष मधुरानाथ जी तथा काशी- 
नरेश के मंजी सीसलसिह जी को विल्मन साहब का सामग्री-दाता बताया है । मंणीजी 
फारसी के पण्टित थे, इनकी फाइसी समभले में विलगन साहब को भूल हई होगी ।१ 

(२) हस्तिनापुर--नविति-प्विन्धु के श्रनुसार हस्तिनापुर की बाई स्थितियाँ 
स्वीकार की गयीं किन्तु यह संत चल ने राका । 

(३) तारो--ग्रियर्सन पहले दोश्चाव स्थित तारी की ओर 'कुके प्रतीत हुए 
राजापुर श्लौर सोरों बालों ने तारी ग्राम की दो स्थितियाँ प्रस्तुत कर दीं। लाला 
सीताराम ने राजापुर से ८-१० कोस यमुना के किनारे पर बसे ताड़ी ग्राम को तारी 
यतांया । यमुना कभी इसके उत्तर में वही और कभी दक्षिण में, इसलिए उनके मतानु- 
सार यह दाग्ाव मे है | सारा क॑ निकट तदी ब्राम को तारी बता कर डा० रामदत्त 
भारदहाज मे श्री महावीरप्रसाद त्रिपाठी का समर्थन किया है कि सोरों के निकट दो गाव 


१. चन्द्रवली पाण्डे--वुलसी की जीवन-भूमि, पृ० २३२-२३४ । 
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में स्थित तरी (तारी) ग्राम में तुलसी की गर्भ रिथति हुई थी | उनकी माता हुलसी 
इसी ग्राम की थीं। तुलसी के माता-पिता इनके जन्म से पहले तारी में रहे थे, उसकी 
पुष्टि के लिए भारद्वाज जी ग्रीव्न, केलोग, सीतारामणरण, भगवानप्रसाद, संरक्ृत 
भकतमाला श्रौर तुलसीप्रकाश का प्रमाण देते हैं ।* ॥ 
तारी तुलसीदास का जन्मस्थान तो है ही नहीं । हुलसी का था या नहीं, यह 
सोरों-सामग्री की सत्यता-अ्रसत्यता पर निर्भर फरता है । 
(४) काशी -तुलसी के निम्न दो उद्धरणों के श्राधार पर श्री रणनीकान्त 
शास्त्री काशी को ही जन्मस्थान मानते हैं--- 
थह भरतखंड समीप सुरसरि थल भलो संगति भेली । वि०प० १३५ 
मुधित जन्म महि जान ज्ञान खानि श्रघ हानि फर। 
जहूँ बस संभु भवानि सो काशी सेइय फस नं॥  किप्किन्धा० 
प्रथम-पंक्ति के अनुसार गंगा-तट पर श्रर्थात्‌ काशी में जन्म माना गया । 
सोरों वालों ने काशी का खण्ठन कर कहना श्रारम्भ किया कि सोरों गंगा-तट पर है । 
डा० माताप्रसाद गुप्त ने निम्न छन्द से सिद्ध किया कि उनका जन्म केवल काशी में 
ही नहीं श्रपितु कदाचित गंगातट-वर्ती किसी भी स्थान में नहीं हुआ । न्द्स 
तो यह प्रतीत होता है कि वे अन्य कहीं उत्पन्न हुए थे और गंगा के तट पर प्रा कर 
बस गये थे । 
चेरो राम राय को सुजस सुनि तेरो हर । 
पाइ तर श्राइ रह्यो सुरसरि तीर हाँ॥ कवि० ७-१६६ 
इस प्रकार सोरों-साक्ष्य का भी खण्डन होता है इसलिए चन्द्रवली पाण्डे भी 
अयोध्या के पक्ष में इस तक का प्रयोग कर लेते हैं ।? 
द्वितीय छन्द में “मुक्ति जन्म महि! का अर्थ लगाया गया--मोक्ष और (मेरे) 
जन्म की भूमि । यह तो शभ्रर्थ की खींचतान मात्र है । 
काशी की सामग्री--काशी में तुलसी-विपयक निम्न सामग्री है-- 
(१) तुलसी घाट के पास पुरानी कोठरी में हनुमान जी की मूति और उस 
नाव का काष्ठखण्ड जिससे वे गंगा पार जाते थे । 
(२) एक जोड़ी खड़ाऊँ । े 
(३) गोपाल मन्दिर के भ्रह्ते में एक नीची कोठरी, जहाँ रह कर तुलसीदास 
ने “विनय पत्रिका' के कुछ पद लिखे थे । 


१. डा० रामदत्त भारद्वाज--गोस्वामी तुलसीदास, पु० १५६। 
२. डा० माताश्रसाद गुप्त-- तुलसीदास , पृ० १४१। 
».. ३, श्री चन्द्रबली पाण्डे, पृ० १०६। 
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(४) प्रल्वदाद-भाट पर गंगाराम ज्योतियी का स्थान जहाँ तुलसी काणी में 
सर्वप्रथा ठहरे थे । 

(५) गोस्वामी जी का एक चित्र जिसे जहांगीर ने बनवाया था। रामकृष्ण 
दास इसे सं० २६५४ का नहीं मानते । 

(६) भं० १६६६ वि० या पंचायत-नामा | टोडर के एक पुत्र की मृत्यु के 
पश्चात उत्तराशिवारियों में भगड़ा हम्ना, तुलमीदास पंच बनाये गये। पंचनामा 
फ़ारसी में है किल्‍तु सबंप्रथम जो श्लोक लिया हआ है बह गोस्वामी जी का है । 

(७) वाल्मीकि-रामायण के उत्तरकाण्ट की एक प्रति सं० १६४१ को, जिस 
गें लिपिकार के रूप में सुलमीदास मंतर नाम दे । 

(८) संबत्‌ १६६६ की विनसपत्निका की एक प्रति जिस पर तुलसीदास के 
संगोगन है 

उपसयनस सामग्री बर्तन: नलसीदास से वहाँ तक सग्वन्धित है, कह सकता 
कठिन है, विन्‍्त बह तो स्वाप्द है कि बंगजी से उसता सम्बन्ध घनिष्ठ रहा है, फिर 
| काशी को उनवेग जन्मरथान नहीं मासा जा सकता । 


(५) राजापुर-सामग्री : 


(१) सुलसीनस्ति, मूलगुसाईचरित और घटरामायण का परिशिष्ट । 
(२) माफी की सनदें । 

(३) अ्मोध्याकाण्ड की हस्तलिगित प्राचीन प्रति । 

(४) मन्दिर और प्रतिमाएँ । 

(५) अयोध्याकाण्ट का तापस-प्रसंग । 

६) शासकीय-विवरण । 

(७) जनश्रुतिर्या । 
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उपयेतत तीनों चरित्र अप्रामाणिक है। ये ग्रव्थ तुलसी का जन्मस्थान राजापुर 
मानते है किन्तु तुलसी-सम्बन्धित अन्य विवरणों में पारस्परिक मतभद है। इसलिए थे 
प्रामाण्य नहीं हो सकते । 


२. रामबहोरी शुक्ल का कहना है कि राजापुर में उपाध्याय (सरयूपारीण) वंश 
है, इस वंश के लोग अपने को गोस्वामी जी के शिप्य श्री गणपति उपाध्याय का वंशज 
मानते हैं। इनको माफी मिली हुई है । जो कि सम्राट श्रकबर की दी हुई वतायी 
जाती है। शिवसिह एवं रामगुलाम द्विवेदी भी राजापुर के समर्थक हैं 


चन्द्रवली पाण्डे इस अकबर को द्वितीय अकबर (१६०६-३७) मानते हैं । एक 
पट्दें में उल्लिसित - साई तुलसीदास को वें महाकवि गोसाई तुलसीदास नहीं 
मानते । इन्द्रगिरि (मृत्यु १८०६) ने गोसाईं लोगों की एक सेया संगठित कर मरादों 
से टकर ली थी । पट्टा के साई तुलसीदास के बिपय में पाण्डे जी कहते हैं--- 'राजापुर 


१२२ रामचरितमानरा झीर पूर्वांचलीय रामकाव्य 


के उपाध्याय-वंश का सम्बन्ध है इस गिरिगोसाई से, महात्मा तुलसीदारा से कदापि 
नहीं ।' 

यदि ये पट॒टे सही भी मान लिए जाएँ तो अ्रधिक-से-अ्रधिक यह माना जा 
सकता है कि तुलसीदास की शिष्य-परम्परा माफी का भोग करती चली झा रही है, 
इससे यह सिद्ध नहीं होता कि तुलसीदारा का जन्म राजापुर में ही हुआ । 

३. श्रयोध्याकाण्ड की हस्तलिखित प्राचीन प्रति -- कहा याता है कि तुलसीदास 
के हाथ की लिखी हुई सम्पूर्ण प्रति उपाध्याय-वंश के पास थी । चोर इसे ले कर भागा 
किन्तु पीछा करने पर उसे इसने नदी में फेंक दिया । पुस्तक प्राप्त कर ली गयी विन्‍्तु 
केवल' अ्रयोध्याकाण्ड बचा रह गया । चन्द्रवली पाण्डे आउनये करते हैं कि केबल 
ग्रयोध्याकाण्ड कंसे' वचा रह गया । वे इसे अपने में सम्पूर्ण पृथक काण्ड मानते हैं । 
इवा० माताप्रसाद गुप्त इसे प्राचीन मानते हुए भी तुलसी की स्वहस्तलिखित प्रति नहीं 
मानते--( पृ० १४८) । 

४. सन्दिर श्रीर प्रतिमाएँ - राजापुर में तुलसीदास जी द्वारा स्थापित 
पंकटमोचन नाम की हनुमान की एक मूर्ति हे । एक कच्चे घर को गोस्वामी जी का 
निवासस्थान' बताया जाता है, जिरामें उनदी भूतति स्थापित हैं । काले पत्थर की यह 
मूर्ति ५० वर्ष पूर्व यमुना के तट से प्राप्त हुई थी । रामदत्त भारद्वाज इस मूर्ति को 
शाजा साथु की बताते हैं, जिसके नाम पर गोस्वामी जी ने राजापुर का नामकरण 
क्रिया ।* चन्द्रवली पाण्डे इसे भकक्‍तराज छीतूदास की बताते है ।* 


भू तापस-प्रसंग : 


तेहि श्रवसर एक तापसु श्रावा। तेज पूंण लघुबयस सुहावा ॥। 
कवि अलखित गति बेषु बिरागी। मन क्रम बचन राम श्रनुरागी ॥ ध 


श्री विजयानन्द त्रिपाठी, श्रा० रामचन्द्र शुक्ल, श्री रामबहोरी शुक्ल आदि 
श्रनेक विद्वानों ने तापस-प्रकरण के आ्राधार पर गोस्वामी जी को तापस मान कर जिस 
स्थान की ओर इंगित किया है उसे राजापुर समझ कर गोस्वामी जी का जन्मस्थान 
घोषित किया गया है ।* 

शम्भुनारायण चौबे इस प्रसंग को अ्रप्रामाणिक मानते हैं । चन्द्रवली जी तापस 
को तुलसीदास मानते हुए भी इस प्रसंग को राजापुर रो! जोड़ने के लिए सहमत 
नहीं हैं । 





न्धडछ 
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श्री चन्द्रवली पाण्डे--तुलसी की जीवनभूमि, पृ० ८८ । 
डा० रामदत्त भारहाज--गो० तुलसीदास, पृ० १३३ । 
श्री चन्द्रबली पाण्डे--तुलसी की जीवनभूमि, पृ० ९११ । 
डा० रामदत्त भारद्राज--गो० तुलसीदास, पृ० १२८। 
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बत्रासंगिफता-प्रगंग चल रहा था ग्रामन्जनां का ८ स॒नि राधिपाद सकल 
पछिताहीं । रानी राय कीम् नांहों ॥ उसके पश्चात्‌ ही वापस प्रकरण झाया । 
सिर उसके पर्चात्‌ सुइन्‍्त से पंकियसों ई 


ते पितु मातु कहहु ससि फेरे । जिन्ह पठए बन बालक ऐसे ॥ 


>ममे स्पष्ट टै कि तापस-प्रमंग जोड़ा हसा &। सेब प्रश्त है. कि सह पुससी- 
धट्षम में ही पसः मझोपन कर जोड़ा दे या झट प्रक्षा है | मानस के सद्ध-पाठ के जोघया 
पूं० विश्यनात पसाद विक्ले अवते काशिराजन्य सत्य व: भूमिका में लिखों हैं --राजा- 
धुर की पीते मे तासस प्रसंग! सहायनरात् के घपिगरीलत शोर प्रधषटमाव काथा हे थीस 
नोदा हथा है। सुलसी दास के प्रत्यक्ष शिख्य राग द्िविद के ग्रेसरामायण में भी इस 
[बाद प्रात /। ६ साीए इसती गझालीनता का देशत सम्भावना हू 
६५ ही इसे लोड़ा होगा । 5 उसे प्रसंग मे जो तापस श्राया है उसे 
। 8 शुग्नि, मो उपासाया * पर कोई तल सीदास मानता है। उस तुलसाझास 
मानते की कलाना दी मा पक जाने पडसी है ।* हु 


ती; 


जन्म 


१ प 


गदि मद ताथस तुलसीदास ही हा ते यह ऐसे साहा जा सयनता है कि राजापुर 
में जन्मस्वान कि साथन्य के कगरण उसे बरजुत मिया गया । 

शासकीय-विवरण--सिभिग्तस गजेदियद आदि सरक री-सिपरण से ज्ञात 
होता है का मारता [जीनाश के मिवागी थे, उनहोंव अववर के शासनकाल मे 
बाजापुर की स्थापना खत । गनेटियरों का विवरण बहुत-मु 


पु हु जनल्षति पर आश्रित है 
ग्रौर जनश्षति सही नही कहीं जा सकता । श्री अमोध्याप्रताद पाण्डे ने लिया है कि 
शाजापुर का ही पुराना नाम विक्रमपर था, जैगा कि उन सनदों शा ज्ञात होता हूं, जो 
गणपति उमाध्याग के सभज उपाध्याय गीयाराग को सं० १८६१२ तथा १८१३ में 
मिली । सदि विकगपुर और राजापुर एक मान लिए जाएँ तो सरकारी-विवरण सत्य 
प्रतीत नहीं छोते । 

जनभ्नतियाँ महत्त्वपुर्ण एवं विश्व सनीय नहीं हूँ । श्ली रामनरेश त्रिपाठी 
एवं डा० माताप्रसाद गुप्त ने इनका सइन किया है ।* 


दो और राजापुरों का वर्णन श्ागे होगा । 


(६) श्रयोध्या-सामग्री 


तुलसीदास अपने इप्टदेव का जन्मस्थान होने के 


१, डा० विश्वनाथ प्रगमाद मिश्न--मानस : फाशिराज-संस्करण, भूगिका, १६ । 


जनभारती - भाग १ (१६४६), पृ० ४४ । 
डा० माताप्रसाद गुप्त--तुलसीदास, पु० १४६ । 


कारण बहुत दिनों तक 
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अयोध्या रहे थे । यहाँ उनके दो चिह्न हैं--तुलसीचौरा एवं सं० १६६१ में लिखी 
हुई बालकाण्ड की एक प्रति । पं० चन्द्रबली पाण्डें ने तुलसीचौरा को तुलसी की 
जन्मभूमि माना है । अयोध्या के पक्ष में निम्न तर्क दिये जाते हैं-- 

(क) तुलसीदास ने कवितावली में लिखा है--'तुलसी तिहारों घर जायो है 
पर को'-- (७॥१२३) जिसका अर्थ निकाला गया, राम श्रयोध्या के हैं और तुलसी 
भी अयोध्या के । वार्ता की भाव-प्रकाश टीका में नन्ददास और तुलसीदास को भाई 
मान कर नन्ददास को 'पूरव” श्र रामपुर का वताया गया है। श्री चन्द्रवली पाण्डे 
का कथन है कि यदि टीका का यह तथ्य सत्य है तो “पूरब शौर “रामपुर---राम 
का पुर सोरों न हो कर अयोध्या है । वैसे पाण्डे जी नन्‍ददास को तुलसीदास का 
सहोदर नहीं मानते, वे गुरुभाई हो सकते हैं। डा० रामदत्त भारद्वाज भी पीछे नहीं 
हे, उन्होंने सोरों वाले रामपुर को ही तुलसी का जन्म-स्थान मान कर सिद्ध किया 
कि राम भी रामपुर (अश्रयोध्या) के हैं और तुलसी भी रामपुर (सोरों) के हूँ, अत- 
एवं वे राम के घर जाये हैं ।* सोरों के पास श्यामपुर है रामपुर नहीं । सोरों वालों 
मे सिद्ध किया कि नन्‍्ददास क्ृष्ण-भक्त थे इसलिए उन्होंने रामपुर ग्राम का नाम 
बदल कर श्यामपुर कर दिया है। रामपुर को ले कर खींचतान' की गयी है । 'तिहारो 
घर जायो' उक्ति के प्रसंग में गुप्तती ने कबीर की एक पंक्ति दे कर सिद्ध किया है 
कि तुलसी का यह कथन सामान्य है, उसमें जन्म-स्थान का संकेत नहीं है--कहि 
कज्नीर गुलामु घर का । 

(ख) किसी अ्नन्य कवि की रचना का काल सं० १८६० के पहले मान कर 
पाण्डे जी इस कवि की एक पंक्ति के उद्धरण से सिद्ध करते हैं कि तुलसी का जन्म 
कोशल देश अयोध्या में हुआ--कोसल देश उजागर कीन्‍्हों ।' 

(ग) तुलसीचौरा--पाण्डे जी ने साई मत के मोहन साई का काल १८१२ 
वि० माना है । इनका एक गीत प्रसिद्ध है, जिसका सार है--जहाँ आज तुलसी का 
चौरा है वहाँ एक वट-वृक्ष के नीचे एक योगिराज आसन जमाये थे । तुलसी के वहाँ 
श्रानि पर योगिराज ने सब कुछ इन्हें सौंप कर अग्नि-समाधि ले ली | सं० १६३१ में 
तुलसीदास ने रामायण लिखी एवं सीता, राम, हनुमानादि की मूर्तियाँ स्थापित कीं ।! 
रामनवमी के दिन यात्री यहाँ आते हैं । यहाँ तुलसीदास की एक फुट श्राकार की 
प्रस्तर-मूरति है । राजा मानसिंह ने वहाँ पर फर्श और छतन्नी बनवायी थी । पाण्डें जी 
का मत है कि यहीं तुलसी का जन्म-स्थान है ।* 

(घ) 'माँगि के खबो मसीत को सोइबो'--कविता० ७-१०६ से पाण्डे जी 
से सिद्ध किया है कि १५८४ वि० में राम के जन्म स्थान पर बाबरी शासन हो गया 





१. डा० रामदत्त भारद्ाज--गोस्वामी तुलसीदास, पृ० १५३ । 
पं० चन्द्रवली पाण्डे--तुलसी की जीवन-भूमि, पु० १४३ । 
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था और मन्दिर मस्जिद बना दिया गया था | मी के निकट कहीं तुलसी के पित।- 
ता रहते थे । 


(3) सूकरखेंत श्र नरहरिदास--ला० सीताराम ने नूकस्पत को 
जिला में सरयु-घाघरा के संगम पर माना हू। भवानीदास के तुलसी-चरित्र में 
लिया हे 
इृक्तिय बास झाथ नास फिय, पावन सूफरखेत। 
भ्रपयोजन जो प्रवष ते, दारा दरस सुझ्भ हंत वार 
जहां श्री गुरु नरशिह सन, सनी कथा लहि ज्ञान 
सो अनादि तीरवथ विवित, संगुन देव श्रस्थान ॥रा।। 
घारो बपु बाराहु जब, श्रादि पुरुष श्लौतार ॥३े।। 
समद घरूघरा ते भयां, घाधर सरित प्रवाह ॥४॥ 
-+४ चरित्त, पृ० ६२-६३ 


बारने जी ने लिया है कि महस्त रामससरण का डाक (सं० १८५०) एयं 
शामायग-मानस-न्प्रता रिया (सं० १६३२ ) में सूफरसस ग्री स्थिति का समर्थन 
है। बादया पेगीमामवदास का मूल नसुरिल भी इसी के पक्ष में है। पं० रामचन्द्र 
घबल, बाय झ्ामसुन्द्रदास, ली रामबहांदी गनल और झा० भगवतीप्रसादसिह 
मूकरमेत को सरयु-्याघदा के सतत इ पर ही मानते है। इसे पका अदा पराका 
संगम घबसाया जानता $ बाराह की मानबाकार प्रतिमा ६, पीप मास में मेला 
लगता है। कई जिसों के लागों स्ताना्थी लात छू। दा० सिह ने पसाका (पशुका) 
जल्द के अर्थ बताये हि--बहे स्थान जहां पशु रहता है, बह रथान जहाँ भगवान्‌ 
पद्य-झृूप धारण किया था, कुलित पशु- शूकफकर । व उस उपवाधिका : शब्द का अप- 
अर भी मानते है, क्योंकि वाराह भगवान्‌ के रसातल स न लौटने पर झआा्ंका की 
दृष्टि से ऋषियों ने उपवास किया था ।* 


हवा त्ना रा हि 


ठा० भगवतीप्रसाद सिह ने शूकर क्षेत्र के मे से मिली हुई एक प्राचीन 

कटी का वर्णन किया हैं, जिसके द्वार पर बरगद ग्रौर पीपल के पराने पेड़ लगे हैं, ये 

बावा नग्हरिदासग के लगाए के जात यह्‌ कुटी भी उन्हीं को है । डा० सिह ने 

रहरि दास की १०वीं पीढ़ी के बाबा राम श्रवधदास का भी नाम लिया है । ये लोग 
पसका के राजाओं की बत्ति का शिप्य-परम्परा से भाग करत भा रह नि 


लखनऊ के शिर्वासह साराज न “हिन्दुस्तान साप्ताहिक में लेख प्रकाशित कर 





१. डा० भगवतीप्रसाद सिह--मानस-पीयूप, द्वि० सं०, भाग १, पृ० ४००५-०७ 
(अयोध्या) । 
२. श्री शिवर्सिह सरोज--हिन्दुस्तान (साप्ताहिक) १२-८-६२, पृ० ६-७ । 
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इस खोज की और आगे बढ़ाया है । थे वाराहब्षेत्र को श्रयोध्या स् हे सील उत्तर- 
पश्चिम घाघरा और सरयू के रांगम पर पणुका ग्राम में मानते हूँ, जिस पद्धका भी 
कहते हैं । इन्होंने भी वाराह श्रीर बाराही के मग्दिरों एवं गले आदि का वर्णन के 
हुए लिखा है--हिर्पाक्ष के मलकोट में नप्ट कर उसे मारते के लिए देगी भगवान्‌ 
को यह अवतार लेना पड़ा । यहीं से लगभग दो मील पूर्व बाराबंकी जिले में मेला 
गाँव भी है। बहते हैं यहीं पर हिरण्याक्ष ने मसकोट बनवाया था। घाषरा श्रीर 
सरयू की संगम की इस बाछार में वनले वाराहा के भण्डना-माण्ट अब थी लॉटल रहते 
हुए दिखायी पड़ते हूँ । बाराबंकी जिले का वाम भी इसी के श्राधार पर रसा गया, 
जो वाराह-वन का अ्पश्रंश बताया जाता है । इन्होंने भी नरहरिदास की ठुठिया और 
पीढ़ियों श्रादि का वर्णन किया है। किरतु पं० चख्बसी पाण्डे पहलि ही सरहरिदास 
को गोस्वामी जी का गुरु होना अस्वीकार कर चुके हैं। थे मगहरिदास उनकी देप्टि 
में अग्रदास के अखाड़े के प्राणी हैं जी बहुत बाद में उत्मन्न हुए थे ।! 


+] 


बाराबंकी का राजापुर - सूकररोत के श्राधार पर तुलसी का जन्मसरथास 
रामपुर-सोरों अयवा रामपुर-अयोध्या माना जा रहा था, एक तीगरा दणष्डिकोण भी 
सामने श्राया जो सूकरसेत को सरयू-घाधरा संगम पर ही मान कर तुलसी का बरादइत- 
विक जन्मस्थान एक नये राजायुर को मानता है। यह गाँव बाराहलक्षेत्र से लगभग 
४-४५ मील दूर बसा बताया गया। यहाँ भी तुलसीदास के वंशज निकल झ्राये---की 
रामलखन दुबे । इस नये राजापुर के १२ मील उत्तर तुलसीदास की ससुराल बतायी 
गयी । सरोज जी का कहना है कि इस राजापुर के निवासियों ने बांदा जिले के 
राजापुर को तुलसी की जन्मभूमि होने का दावा बड़ी चतुराई से काट दिया है। 
उन्होंने बताया कि तुलसीदास के घर से ससुराल उतनी ही दूर होनी चाहिए जहाँ नदियों 
को पार कर रात में ही पहुँच जाया जाए। सोरों श्रीर राजापुर (बाँदा) दोनों के 
पास वुलरी की बतायी गयी ससुराल के बीच नदी नहीं पड़ती । तुलसी के वंशजों के 


पास श्रव भी वंशावली सुरक्षित है शौर वे अब भी पितृपक्ष में तुलसीदास को पिणड- 
दान दिया करते हैं । 


सरोज जी का कथन भी जनश्रुतियों पर आश्वित है, उन्होंने भाषा फे आधार 
पर जो तक दिये हैं, वे व्यर्थ हैं । जनश्रुति में प्रचलित कुछ स्थानों का भी वर्णन किया 
गया है--बरई का सीताकूप, सराँय दुनौली का तुलसी-चबूतरा | वोलपुर-चौवीसी 
(वाराबंकी ) नामक गाँव में शव तक उनका लोटा भूमिगत माना जाता है। 


तीसरा राजापुर (बिहार) : 


द्वितीय राजापुर के वर्णनक्रम में ही तृतीय राजापुर का वर्णन कर लेना 





१. श्री चन्द्रवली पाण्डे - तुलसी की जीवनभूमि, पृ० ६५-६६ । 
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समीचीन होगा । ३०-४-६३ के हिन्ठुर्तास टाचम्स [प्ंग्रेजी) में प्रकाशित समाचार 


का सार यहाँ प्रस्तत है -- 


च्वन्यपपर, जुलाई २४--पदना विब्रीजन के कमिस्मर श्री क्षीधर वाशुदेय 
हैसी ने सलसी जगन्ती के प्रगनर पर बत्तागा कि गो० तुलगीदास का जन्य बिहार 
के घाहादाद जिया रप्भायपर शाम के निकटरथ राजापुर में हझझ्मा था। थे तलसी 
गस्ती-विययका से गिगयार का उदघादनस कर रहे थ। यहां के तललसी-चब॒तरा पर भी 
सहसयों कामीण एकल रण । भी सोदनों ने अपने दावे की पुष्टि में जापा-तत्व-विपयक 
प्रमाण प्रस्तत करते हए खा मि सालसीदास द्वारा प्रयत अनेक जब्दों से सिद्ध होता 
हैं कि वे भोजपुश्यि थे । उन्होंने सह भी का कि चिद्वानू अभी तक बंदिा एवं बारा- 
येही जिलों के राजायुर दे पक्ष में कोर्ट प्रयाग सरल नहीं कर सके है । 


्भ, 


व 


एक ही राजापुर बा विधय खटाए में पड़ा झुआ हे, इन दोनों के पीछे तो कोई 
पुष्ठ श्राधार भी नहीं है । जनयुसियों पर विश्वास किया जाए तो ऐसी जनश्रुतियाँ 
तो अनेक स्थाना के बार मे & । 


एर नवभारत दागस्स (१८४-४-६८) और कादग्विनी, (अगस्त, ६८) में 
समाचार प्रराशित हा था सेधाल राज्य में मो० तुलसीदास के जीवन के सम्बन्ध 
में एक प्राद्चीन पट सिधि उपलब्ध है #। इससे उननेः जन्मादि के बारे में प्राचीन 
विवाद के समास्ल होने की से भावना है ।'पाण्द लिगि में लिया हैं कि सो० रलसीदास 
के पूवंज ग्राम सासटीहा मझौली स्थिसस दे रहने वाले थे। गाँव में सूसा पड़ने पर 
बहू रायापुर आ गये थे, जर्टा उन्हें दाजपुरोहित बनाया गया। यह राजापुर बाराबंकी 
बाला ही है। अभी सके तो उस पोयी का कुछ हुआ नहीं । 


(७) मोरों-सामग्री 


अभी तक प्राप्त सामग्रियों में सबसे अधिक व्यवस्थित सामग्री सोरों के यक्ष 
की है, इसके प्रमाणों में ध्राचुर्य भी हू । इस सामग्री के सबसे बढ़े प्रचारक ठा० राम- 
दत्त भारहाज है, उन्होंने सम्पूर्ण सामग्री का उपयोग कर जो गार निकाला है उसका 
सन प्रस्तुत है --गोरबामी जी के नाना सोरों के निकट तारी ग्राम के रहने वाले 
थे, उनकी कन्या हुलमसी का विवाह झात्माराम सुकुल के साथ हुआ था। श्रात्माराम 
भारदाज-गोत्रीय युकुलनानाइय सोरों के निकट रामपुर के निवासी थे । छोटे भाई 
जीवाराम की पत्नी और सास में कगड़ा हुआ, तुलसीदास के मात्ता-पिता शिशु-सहित 
सोरों श्रा कर बोगमार्ग मुहत्ल में रहने लगे। १४३३ णक श्रावण झुवल्त सप्तमी को 
तुलसी का जन्म हुम्ला था । हुलसी तुलसी की पूजा किया करती थीं, इसीलिए पुत्र 
का नाम तुलसीदास रखा । हुलसी श्रचानक टह्ैजा से मरीं, श्र्धमास में ही आत्माराम 
का भी निधन हुमा । राम-राम कहने के कारण इनका नाम रामबोला कहलाया। 
गंगा के किनारे नसिह्द जी के श्राश्वम में इनकी शिक्षा हुई, साथ में चचेरे भाई तन्ददास 


भी 
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पढ़ते थे । गंगा के पश्चिम में बदरिया ग्राम के बरिप्ठ-गोत्रीय दीनबन्धु पाठक मे 
१२ वर्ष की अपनो कन्या रत्तावली का विवाह इनसे कर दिया ।* 

डा० भारद्वाज ने रामग्र सामग्री को दो विभागों में विभाजितस किया है--- 
(१) गृह्य सामग्री एवं (२) वाह्म-सामग्री | गृहाम-सामग्री के अन्तर्गत झ्रासे वाली 
सामग्री को संक्षिप्त रुप में प्ररतुत किया जाता है -- 


१. गृह्य सामग्री-- (क) भवन-साक्ष्य--( १) रामपुर ग्राम जो कि श्रव ननन्‍्ददारा 
के कारण एयामपुर के नाम रे ख्यात है, सोरों से डेढ़ मील पूर्व की ओर है । इसका 
तामकरण बलराम के नाम पर रामपुर किया गया होगा । बलदेव-छठ पर यहाँ मेला 
लगता है। (२) नृसिह-मन्दिर-- तुलसीदास श्रीर नन्‍्ददास के ग्रुग का विद्याभवन है । 
यहाँ हनुमान जी की मूर्ति है। नूसिह के वंशज भी है। (३) चाराहू मन्दिर शौर घाट--- 
यहाँ वाराह भगवान्‌ के उपलध्य में प्रतिवर्ष भला लगता है, श्रव गंगा जी यहां से हुट गयी 
हैं। (४) तुलसीवास-गृह--सोरों के योगमार्ग मुहल्ले में तुलगी का घर है, जहाँ उनकी 
दादी तथा माता-पिता शिशु-सहित झा कर बसे थे। अब यह घर मुसलसमातनों के अधिकार 
में है । कर्णयूल-रोग की शान्ति के लिए लोग इसकी पत्रित्र मिट्टी ले जाते हैँ । (५) 
सीता-रामजी का सन्दिर--यहाँ हरिहर स्वामी नामक साधु रहते थे, जिन्होंने तुलसी 
झौर नन्‍्ददारा को संगीत की शिक्षा दी थी । (६) बदरिया -सोरों के सामने गंगा- 
पार बदरिया नामक छोटा ग्राम था जहाँ घुलसी की सयुराल थी। १६५७ बि० में 
गंगा की वाढ़ में यह गाँव डूब गया था । श्रव उसी स्थान पर वह ग्राम विद्यमान है 
यद्यपि गंगाजी चार मील हट गग्मी हैँ । 


(ख) बंशज--तृ सिह जी की पाठशाला के पाया ही एक भव्य-गृह में चूर्सिह जी 
की संतति निवास करती है । ननन्‍्ददारा के वंशज पं० बाबूराम शुक्ल और भतीज शिव- 
नारायण शुक्ल भी विद्यमान हैं । सुना गया है कि इनके पारा भी वंशावली है । 

डा० भारद्वाज ने जनश्रुति, भाषा-शैली, गोस्वामी जी का श्रात्म-परिचय एवं 
पाण्दुलिपियों पर भी विचार किया है। 


२. वाह्म सामग्रो-- (१) नाभादास का भक्‍तमाल (रचनाकाल १७१४ वि० के 
लगभग--पुप्तजी ) में केवल इतना लिखा है---कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि 
तुलसी भयी । (२) प्रियादास की टीका (१७६६ बि०---गुप्त जी) में रत्नावली से 
तुलसी के उग्र-प्रेम एवं ताड़ना का वर्णन है । (३) सेवादास की टीका (१८६४ चि० ) 
में सूकरखेत और बदरी ससुराल का नाम श्राया है। (४) नाभादास ने नन्‍्ददास को 
रामपुर ग्राम लिवासी बताया था । प्राणेश कवि ने उन्हें तुलसी-अनुज सनीढ़िया सुकुल 
बताया । प्राणेश कवि के सखामृत की पोथी १८६४५ वि० की एवं द्वितीय १७६७ बि० * 
की है। (५) श्रष्टछापी-वार्ता, (६) भावप्रकाश वाली वार्त्ता (१७५२ वि०) और 





१. डा० रामदत्त भारदाज--तुलसी का घरवार, पृ० ९५-६६ | 


८ 


ब्क्जं 


रामचस्ति-तेसाकों का जीवन-परिचय १२६ 


(७) भावप्रकाश की दोहा (१७२६ बि०) में वर्णित वृत्तान्त का सार हे कि 
नच्ददारा शामपुर में रहने थे तथा से ततसी दास के छोटे भाई थे । (८५) २४२ वेंष्णवों 
की वार्ता में भी तलमीदास के छोटे भा: नन्‍्ददास का सनादहुय होना बताया गया है। 
इसमें तलसीदाग के माथा नवाने अद्दि की यात्त है । 


एटा-बदाय से उःछ पराण्ए-लिपियों का भी संग्रह किया गया है, जिनके विवरण 


से तुलमीदास की जीवनी का त्ारतम्य ठीक बठ जाता है। (१) रतावली-चरित 


(दो प्रतियां) (२) सलाबवली के टाहे (चार प्रतियाँ) (३) सामचरितमानस के वाल- 
काप्ट एवं धन्प्पयकाएए - नुलसीदास से अपने भतीजे कृष्णदास को भेंट करने के लिए 
मानस की दो प्रतियां करायी थी, उनके केवन एक-एक काण्ड शेप है । (४) सुकर- 
क्षत-महात्म्य (दो प्रतियाँ) (५) कृष्णदास-बंशाबली (६) अ्मरगसीत (१६७२ वि०) 
(७) वर्ष-फल--१६४५७ । 


सरफारी-विवरण -- क्री एटकिसन, ग्राउन, हप्ठर श्रादि विद्वज्जन तुलसी का 
गसब्बन्त सोरों से स्थाधित करते है । गियर्सन ने जनश्रुति बा उल्लेस किया है जिसमें 
दूध आत्माराम, 3, दीनबन्ध पादका एवं र्नादली का समर्थन है । 

डा० भारदाज के अतिरिक्त पं० रामसनरेथ विपाठी, 5० दीनदयाल गुप्त, 
पे हस्थिकर जर्मा, धा० घीरेत्र बर्सा, पं० गोविन्द बताने भट्ट, पं० कृप्णदस भारद्वाज, 
डा० राजाराग रगीगी झादि अनेक सोग सोरों का समर्थन करते है । इस विषय पर 
पर्याप्त चर्चा हुई हूँ। डा मालाप्रगाद गुप्त सोरों-सामगी दे सालोचक है | छा० 
विश्लनाथप्रमाद मिशन सीरों के पद्ष में प्राप्त पाण्युलिपियों को प्रामाणिक नहीं मानते । 
दोनों विद्वानों का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। डा० माताप्रसाद में शामसी की जाँच की 
[। टा० मिन्न ने मानस के शुद्ध पाठ के उद्घार का जयास किया है । दा० भारद्वाज 
मानस की भाषा ब्रजावसी मानते है, जबकि अत्यन्त परिश्रम के पश्चात्‌ मिश्रजी के 
सम्पादित काशिराज-ससकरण की भाषा अवधी है। यदि मिश्वजी का पाठोद्घार 
घुद्धता की दिशा में है तो सोरों-पक्ष के अधिकांश सर्क धराशायी हो जाएँगे एवं 
अधिकांश पराण्दुलिपियाँ (जैसे कि सोरों-सामग्री वाले मानस के दो काण्ट और उनका 
विवरण) जाली सिद्ध होंगी । 

थार माताप्रसाद सुप्त सोरों का प्राचीन नाग सीकरव मानते हैँ। सुकरसेत 
के पक्ष में जिसने भी प्रमाण है थे रवके राव मानस की रचता-तिथि से एक शताब्दी 
से भी अधिक बाद के है । फिर भी गुप्तजी यह तो मानते हैँ कि सम्भवत्त: तुलसी- 
दास तीर्थ-यात्रा करने सूकरसेत की ओर गये हों ।* 

डा० माताप्रमाद गुप्त ने सोरों-सामग्री की अ्रनेक प्रकार से परीक्षा की है । 
१॥॥0एएएएशएशएणण््ञ 
१. ४० मात्ाप्रसाद ग्रुप्त--नुलसीदारा, तृ० सं०, पु० १५७ । 


कप 


एाण 
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उनके कुछ तक यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं-- 

“र्षफल की रचना सं० १६५७ में हुई बतायी जाती है, जिससे प्रकट है कि 
रामपुर श्यामपुर सं० १६५७ के पूर्व हो चुका होगा, किन्तु यह ध्यान देने योग्य है कि 
सम्वत्‌ १७१५ के लगभग लिखे गये भक्तमाल में नाभादास ने नन्‍्ददास को रामपुर- 
ग्राम निवासी कहा है, श्यामपुर-प्राम निवासी नहीं | यदि १७१५ वि० तक भी राम: 
पुर का श्यामपुर हो गया था, तो उन्हें क्या पड़ी थी कि वे सत्तर वर्ष पुराना नाम 
श्राज के सोरों-उन्नायकों की भाँति खोज निकालते श्र नन्ददास को उसी का निवासी 
बताते ।”! 


पाण्डुलिपियों में प्राप्त तुलसी के परिवार का विस्तृत एवं व्यवस्थित परिचय 
भी डा० गुप्त को शंकित करता है। वे कुछ पाण्डुलिपियों की तिथियों पर भी शंका 
करते हैं । उन्होंने एक स्थल पर व्यंग्य करते हुए लिखा है--“'फलत: ऐसा लगता है 
कि सोरों के तुलसीदास और नन्ददास ने जो काम स्वतः नहीं किया, उसके लिए उन्होंने 
अपने वेटे-भतीजों को और इन बेटे-भतीजों ने श्रपने शिष्यों-प्रशिप्यों को उपदेश कर 
दिया था, ताकि उनके दिवंगत हो जामे के वाद भी उनके जन्मस्थान, जातिपाँति, 
वंश-परम्परा का इतिहास केवल काव्य-संग्रहों, चरितों, श्रन्य प्रकार की कृतियों और 
वर्षफलों में ही नहीं पुष्पिकाशों में भी सुरक्षित रहे ।* 
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भाषा के आधार पर मैं सोरों-सामग्री पर शंका प्रकट कर चुका हूँ। मैं यह 
भी बता बुका हूँ कि सोरों-सामग्री की सजगता एवं व्यवस्था ही उसे श्रौर भी अधिक 
संदिग्य करती है । कई पाण्डुलिपियों का संवत्‌ भी संदेह उत्पन्न करता है । दो स्थलों 
पर डा० भारद्वाज की दुर्वलता भी प्रकट होती है | श्रयोध्या में वालकाण्ड की एक 
पोथी तुलसीदास द्वारा शोधी हुई वतायी जाती है। विद्वानों को तुलसीदास द्वारा 
संशोधित होने में संदेह है, कितु डा० भारद्वाज लिखते हैं---“धारणा बना लेने के पूर्व 
यह विचार कर लेना श्रच्छा होगा कि महापूरुषों के पास प्रायः समयाभाव रहता है 
झौर वे अपने अन्तेवासियों को भी कार्य सौंप दिया करते हैं ।? मानो इस तर्क की 
श्रोट में वे सोरों-सामग्री के दो काण्डों के संदेह को दूर कर लेना चाहते हैं । इसी 
प्रकार तुलसीदास के “राम सनेही सों ते न सनेह कियो ।”* पद के आगम, हु, सुकुल 
सुन्दर और थल भलो शब्दों का श्रर्थ वे क्रमशः आत्माराम, हुलसी, शुक्ल, सनाढूय _. 


॥० पे 


एवं सूकरक्षेत्र लगाते हैं (४ “राम कथा सुन्दर करतारी' में वे तुलसी की ननिहाल तारी 





डा० माताश्नसाद गुप्त--तुलसीदास , तृ० सं०, पु० १२४ । 
वही, पृ० १२४। 

डा० रामदत्त भारद्ाज--गो० तुलसीदास, पृ० ३२२। 
विनयपत्रिका, पृ० १३४ | 

# डा० रामदत्त भारद्वाज--गो० तुलसीदास, प्‌० ३०८ | 
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सोजते हैं । यह सब व्यर्थ की रींचतान है । 
सोडों-सामगी विश्वसनीय नहीं है, किस सर्वथा उपेक्षणीय भी नहीं है । सीरों- 
सामग्री पर डा० भारद्राज ने जितना पश्थ्ििम किया है, खण्टन करने वालों ने इस 
सामग्री के सत्यासत्य थी खोज में उत्तना परिश्रम नहीं किया है। श्री रामनरेण त्रिपाठी 
ने भी सोरों-सक्ष में भाया-सम्बन्धी जो तक॑ दिये हैं, उनमें अधिकांश विचारणीय है। 
तुलमीदाम ने ब्रजभाषा में जो कात्यग्रंथ लिसे है, उनमें मृहावरेदार कथशित-भाषा का 
सुचार प्रयोग है । यदि उनका जन्म पूर्व की ओर हुमा श्रीर उनका अधिकांग जीवन- 
काल पूर्व की ओर ही बीता, तो श्रृदभागा पर इतना अधिकार वे कैसे कर सकते थे । 
सह प्रश्न भी विचारणीय ह 
में व्यवित्िगत रूप से फिसी भी सामग्नी को प्रामाणिक नहीं मान पा रहा हैं । 
नो पर नर्मिह-सस्बन्धित वासस्थल, हसनुमाच की मूत्ति, तुलसी अथवा नूसिह के 
विद्यमान है। लगता है जनश्वतिर्या अमित हुई हैं तथा कम-्से-कम एक स्थास 
सभी रखानों की सामग्री खान या श्रनमान में एक बह़ें कूठ पर आधा- 
थी भूदेव शर्मा ने लिखा है कि तुलसी का 'वर्न्दो गुम्द कंज कृपा शिधु नर 
ला सोरठा जावालिसं दििता के इस श्लोक पर आधारित है-- 
यन्दे गरुरुपदाब्ज यो नरहूपः स्वयं हरि ! 
यद्‌ बाययसुर्यदयतस्तमों नश्यत साम्प्रतम्‌ ॥ 
यदि यह सत्य हो तो सोरों-सामग्री वेः नसिह मन्दिर एवं उनके बंशजों तथा 
अन्य उपकरणों वी क्या स्थिति हो 
सेद छा विपय है कि हमारी जनता अपने महापुरुषों के स्थान आदि का 
स्मरण नहीं रथ पाती । उनके ग्रामवासी श्रपने तुलसी को एकदम भूल तो नहीं गये 
होंगे । संभावना इसी बान की है कि कई प्रचारित-रथानों में कोई एक स्थान उनका 
जन्मस्थल हो, अवश्य ही उसके सस्यन्ध से कालकमानुसार कई श्लीक-तत्त्व भी जुड़ 
गये ही । ऐसा भी संभव है कि उनका जन्म किसी महत्त्वहीन ग्राम में हुआ हो, फिर 
वे जहां-जहाँ वस्नते गये वहाँ के लोग उन्हें वहीं का मानते गये और कालांतर में उनके 
ताम पर कुछ स्थान एवं पुरुषों को उनका अवशेष मानकर परम्परा जीवित किये रहे 
शरीर ऐसी किवद॑ तियाँ गढ़ते रहे जिनका श्राधार तुलसी का अंतःसाक्ष्य था, जैरो कि 
श्रवेवावस्था में नरहरि गुरु से रामकथा सुनना, रामबोला नाम होना, हुलसी का 
माता होना आदि । इतना तो श्रवश्य ही सत्य प्रतीत होता है कि अ्रयोच्या, काणी, 
राजापुर (बादा) एवं सोरों से उनका सम्बन्ध रहा था । 
प्रत्तीत॒ ऐसा होता हैं कि उनका जन्म 'पूरव की ओर कहीं हुआ होगा । 
कवितावली में उन्होंने लिखा है-- 
जीविका-विहीन लोग सीद्यरमान सोचवस, 
कहूँ एक एकन सों, “कहाँ जाई का करी' | ७-६७ 
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या तो 'चाकरी', 'कृपा करी' और “हहा करी! की तुक के लिए “कहाँ जाई 
का करी' का प्रयोग हुआ है, श्रथवा ऐसा माना जा सकता है कि मातृभापा का यह 
वाक्य सहज ही उनके मुख से निकल गया है । 


संक्षिप्त जीवन-परिचय 


(१) जीवनकाल---१५८६-१६८० वि० । 
(२) जाति--तुलसीदास की जाति श्लीर उनके कुल का निर्णय नहीं हो सका 


है । इतना निश्चित है कि उन्होंने सुकुल” श्रीर “भले कुल में--अ्रर्थात्‌ ब्राह्मण-कुल 
में जन्म लिया था । ; 
(३) नाम-- 

राम को गुलाम, नाम रामबोला राख्यो राम । वि० प०७६ 
रामवोला नामु हाँ गुलामु राम साहि को ॥ कविता० ७-१०० 


>++के श्राधार पर उनका नाम रामबोला (डा० भारद्वाज के अनुसार मूंहबोला 
नाम रामबोला) बताया जाता है, किन्तु वरबै-रामायण एवं कवितावली के 


निम्न छन्दों से प्रतीत होता है कि उनका मूलनाम तुलसी था बाद में दास जोड़ दिया 
गया ।*--- 


केहि गिनती महेँ गिनती जस बन घास । 
राम जपत भये तुलसी तुलसी दास ॥ वरवे--५६ । 
नाम तुलसी प॑ भोंडो भाँग तें कहायो दासु ॥ कविता० ७-१३ 
(४) जन्मस्थल--उनके जन्मस्थल के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं 
कहा जा सकता । उन्होंने बचपन में 'सुकरखेत” में रामकथा सुनी थी । वे किसी 
सुकरखेत के आसपास के ही रहने वाले होंगे, किन्तु देश में अनेक वाराह-क्षेत्र हैं, इनमें 
तुलसी वाले सूकरखेत का निर्धारण करना कठिन है । हो सकता है वे 'पुरव' को ओर 
कहीं उत्पन्त हुए हों । 
(५) बाल्यकाल--हुलसी शब्द के एकाधिक प्रयोग से कुछ विद्वानों ने उनकी 
माता का नाम हुलसी माना है। हुलसी का श्रर्थ प्रसन्‍त या उल्लसित ही ठीक है । 
इतना निश्चित है कि बाल्यकाल में ही उनके पिता-माता का देहान्त हो गया था । 


न 
९ 


दियो सुकुल जनम सरीर सुंदर हेतु जो फल चारि को । वि० प०, १३५। 
२. भलि भारत भूमि भले कुल जन्मु समाजु सरीरु भलो लहि को । कवि० ७-३३ । 
है. डा? माताप्रसाद गुप्त--तुलसीदास, तृ० सं०, पृ० १७६ | 
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वे आश्रवहीन होकर परमुसापेक्षी हुए थे । इस तथ्य को उन्होंने अनेक स्थलों पर 
व्यवत्त किया है ।* दारय भाव की भक्ति अपनाने के कारण उन्होंने विनयपत्निका में 
अत्यधिक दीनता दियासी है। उन्हें अवश्य ही दीन-जीवन यापन करना पड़ा होगा । 
किन्तु उनकी दीनता में राम के महत्त्व-भापन का उद्देश्य भी था, यह भूलना नहीं 
चाहिए । 


(६) विवाहित जीवन--- 


लरिकाई बीती श्रचेत चित चंचलता चोगुने चाय | 
जोबन-म्ञुर जुबती-कुपथ्य फरि भयो प्रिदोप भरि सदन बाय ।ऐं 


उपमगयत छन्द के अनुसार उन्होंने विवाहित जीवन-यापन किया होगा। 'बाहुक' 
के अनुसार भी वे 'लोकरीन' में पऐे होंगे । किसी कारण-बणश ने दाम्पत्य-जीवन अधिक 
दिन नहीं भोग से! थे, किल्लु सनी की फदकार से विश्वत होने वाले तथ्य की सत्यतता 
सन्दिग्य है । 
[७ ) अ्रमण--प्रयोध्या दौर काणी में तो थे रहे ही, राजापुर में भी कुछ 
दिन रहे होगे । राजापुर में उनकी शिप्य-परग्परा का निवास हो सकता है । सोरों 
के साथ इतनी जनश्रुतियों और जीवन-परिचायक काव्यों से ऐसा अनुमित होता है कि 
उस स्थल से भी तुलसीदास वा कोई सग्बन्ध अवश्य रहा होगा, श्रन्वथा सो रो-सामग्री 
का इतना प्रचार सम्भव ने होता, भले ही इस सामग्मी में अ्ान्ति, अतिरंजना, दुराग्रह 
और अलीकता ही क्यों न हो । 

(४) उनके फप्ट -रामचरितमानस मादि ग्रत्थों के सूजन के फलस्वरूप जनता 


सच 
ऊँ 


मातुपिरता जग जाई तज्यों, विधिनँ न लिखी कछ भाल भलाई । 
सोच, निरादर-भाजन, कादर, कूकुर-टूकन लागि लताई | कवि० ७-५७ । 
तनु जन्यों कुटि ल कीट ज्यों तज्यों मातु पिता हूँ ॥॥ बि० प०, २७५ । 
जननी जनक तज्यों जनमि करम बिनु विधि सृज्यो श्रवडे रे । 
फिरयो ललात बिनु नाम उदर लगि, दुखउ दुखित मोहि हरे । 
वि० प०, २९७ । 
हाहा कारि दीनता वाही द्वार द्वार बार बार परी न छार मुंह वायो । 
असन बसन बिन बरावरों जहेँ तहें उठि घायो ॥ चि० प०, २७६। 
जाति के सुजाति के कुजाति के पेटागि वस 
खाए दूक गवके, बिदित वात दुनीं सो । कवि०, ७-७२ | 
बारे तें ललात विलनात द्वार द्वार दीन, 
जानत हा चारि फल चारि ही चनका को । कवि०, ७-७३ । 
विनयपत्रिका, पूृ० ८३ । 


१३४ रामचरितमानस और पूर्वाचलीय रामकाब्य 
में तुलसीदास का प्रचार होने लगा होगा ।* इगसे काशी के प ण्टितों ने उन्हें संग किया 
होगा । किसी-किसी ने जाति-पाँति के बिपय में छुप्रनार भी किया होगा ।* शवों मे 
भी उन्हें सताया था ।* 
तुलसीदास को श्रंग-पीड़ा और बालतोड़ अथवा फोड़ों के कारण श्रत्यन्त छट- 
पटाना पड़ा था -- 
पायं॑ पीर पेट पीर वाहु पीर मुंह पीर, 
जर जर सकल सरीर पीर भई है। हनु० बा०, रेप । 
तातें तनु पेषियय घोर बरतोर मिस, 
फूटि फूटि निकसत लोन रामराय को । हनु० बा०, ४१। 
(६) व्यक्तित्व--रामभकित में आकंठ निमज्जित, सरल, सझात्तिक एवं 
निरभिमानी भक्‍त तुलसीदास श्रत्यन्त कोमल स्वभाव के थे। मानस के बाखकाण्ट में 
ही उन्होंने श्रपनी विनय प्रकट कर संत-जनों के साथ ही अश्रसन्‍्त-जनों की वन्‍्दना की 
है। राजा राम की सभा में वे अ्रत्यन्त दीन भक्त के रुप में प्रस्तुत होते है । इसका 
यह श्र्थ नहीं कि वे चाटुआर हैं । ऐता होता तो बे भी प्राकृत-जनों के गुणयान करने 
में गिरा को सिर धुनकर पछताने देते । 
वे सरल थे सज्जन के लिए, किन्तु दुष्टों को वे तेजोद्वीप्त वाणी में फटकार 
लगाया करते थे। राम ऐसे सुन्दर-सुशील-सणवत आदर्श पुरुषोत्तम पर न रीमने वाले 
व्यवित के जीवन को वे खर, शुकर और श्वान समान निष्फल मान कर ऐसे जनों के 
प्रति अत्यन्त श्रनुदार हो उठते थ । अश्रन्ध-विश्वास, वेद-विरोध, पीरों आदि की पूजा 
में लिप्त रहने वाले तथा मृर्तियों के धोखे सिल-लोढ़े को फोड़ डालने वाले यवनों आ्रादि 
को भी उन्होंने खरी-खरी सुनायी हैं ।* 
उनका अ्रध्ययन गम्भीर था, उन्होंने नानापुराणनिगमागम तथा नाटक-काव्यादि 


१. हों तो सदा खर की श्रसवार, तिहारोईं नाम गयंद चढ़ायो । कविता०, ७-६० । 
मेरे जाति पाँति न चहाँ काहू की जाति-र्पाति। 
मेरे कोअ काम को न हों काहू के काम कों॥ कवि०, ७-१०७। 
२. विनण्पत्रिका, छं० ८, कवितावली, ७-१६५ | 
४. लहीं श्राँखि कब आँधरें बाक पूत कब ल्याइ। 
कब कोढ़ी काया लही, जग बहरायच जाइ। दोहावली, ४६६। 
साखी सबदी दोहरा, कहि किहनी उपखान। 
भगति निरूपहि भगत कलि निंदहि बेद पुरान ॥ ५५४। 
गोंड गवाँर नृूपाल महि. जमन महा महिपाल । 
साम न दाम न भेद कलि केवल दंड कराल || भ्प्६। 
फोरहिं सिल लोढ़ा सदन, लागें अढुक पहार । 
कायर कूर कुपूत कलि, घर घर सहस डहार ॥। ५ ६०। 
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का अनुशीलन किया था। तत्कालीन प्रचलित दोनों साहित्यिक भाषाओं पर उनका 
अ्षिकार था | अपने समय तक प्रचलित सभी काव्य-शैलियों में उन्होंने रचना की । 
उन्होंने उड्िया-दामायण सलेसक के समान सूचियां प्रस्तुत कर बहुन्नता का 
परिचय नहीं दिया है। काव्य की भात्मा को स्पप्ट करने में ही उन्होंने जहाँ-जहाँ 
अप्रस्तुतों की योजना की है, वहाँ उनका सूध्म-निरीक्षण एवं बहुनत्व स्वत्त: प्रकट 
होता है । 
कथा के मामिक स्थलों की उन्हें अच्छी पहचान थी | उन्होंने पूर्ण तन्मय हो- 
भावनदमात्ोों का नित्रण किया है । 


75 
स्ज्लक हि 


उन्हें जीदम के घोर बधाब का ज्ञान था। संसार में दप्ट लोग फलते-फलते 


हैं एवं साधु-जने पतला मे कांड उठाते है, जीवन के इस कु सत्य से परिचित हो- 
कर उन्होंने क्ोन-प्रकाश किया है--- 


फले फूल फल खस, सीर्दे साधु पल-पल 
पाती दोपमालिफा, ठठाइयत सूप हैं ।॥ कवि० ७-१७१ 
वे आादर्स-भरत, पनिभाशील कथयि, समन्वबवादी लोवनायक, दार्शनिक, धर्म- 


प्रचारक एबं समाज-सधारवा थे । उनका सस्य ग्रन्थ मानरा श्राज भी लक्ष-सक्ष मानसों 
वो सल-मान्ति एवं सान्त्वना प्रदान करता है। यह ग्रंथ हमादा राष्ट्रीय-गौरव है । 


(१०) ग्रन्य-तुलसीदास के मुर्य निम्न-प्रंथ बताये जाते हैं। रचनाकाल 
डा० माताप्रसाद गप्त के आधार पर दिया जा रहा है -- 
( ) शामजला नह स्ट ([ 2६१६ वि०) 
(२) दामाज्ा-प्रश्न (१६२ द्ि०) 
(३) जानकी-मंगल (१६२६ थि०) 
(४) रामचरितमानस (१६३ 
दर 


जब 


रत 


(६) मीताबली (१६४५८ वि०) 

(७) विनयपन्तिक ( १६५४८ वि० के लग भंग) 
(८) क्रृप्ण-गीतावली (१६५८ वि०) 

(६) बरबे-रामायण 


है 


टच 
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तलसी के ग्रंथों नी संख्या लगभग ४० बतायी जाती है, किन्‍्त श्री ग्रियर्सन, 
श्रा० रामचन्द्र शुबल, ला० सीताराम, पं० तामनरेश त्रिपाठी, पं० सद्गुरुशरण 
अबस्थी, डा० बलदेबप्रशाद मिश्र और डा० माताप्रसाद गुप्त प्रामाणिक ग्रंथों की 
संख्या १६ ही मानते हैं । डा० रामकुमार वर्मा--वीतावली और कवितावली का 
रचनाकाल सं० १६४३ स्वीकार करते हूँ । 


चतुर्थ अध्याय 


युगीन परिवेश का प्रतिबिम्ब 


भाषा-रामायणकारों ने त्ेता-युग में उत्पन्न राम की कथा का वर्णन किया 
है । वाल्मीकि-रामायण-लेखन के समय और इन प्रन्‍्थों के रचनाकाल में युगों का 
व्यवधान है। वाल्मीकि का वह गीरक-पूर्ण आर्य-परिवेण इन ग्रन्थों में नहीं है, किन्तु 
तत्कालीन परिस्थितियों की भूमिका में लिखी गयी ये रामायण्णें अपने युग के राजनीति, 
धर्म और समाज-संरक्ृति-विपयक तत्त्वों का समावेश किये हैं। इसीलिए वे जनप्रिय 
भी हैं। इन रामायणों के माध्यम से असम, बंगाल, उड़ीसा और हिन्दी-भाषी-ल्षेत् 
की मध्यकालीन समाज-संस्क्ृति का अध्ययन इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया हू । 
विभिन्‍न प्रदेशों की रोचक-पद्धतियाँ पढ़ कर हमारा ज्ञानवद्ध ने होता है, मनोरंजन 
होता है और साथ ही विभिन्‍नताओं के मध्य भारतीय-ऐक्य का सन्धान भी मिलता 
है। आर्यावध्‌ सीता अपने-अपने प्रदेश को युगीन कुलवधू का रूप धारण कर कह 
शंखचूड़ी पहनकर शुभ दृष्टि करती हैं, कहीं मुख पर हल्दी मलकर श गार करती हैं, 
कहीं कोहबर में बैठ कर राम के साथ लहकौर करती हैं। इस प्रकार के असंख्य 
घरेलू चित्रों से रामायणें भरपूर हैं । आज के जिन्नासु पाठकों के लिए इस प्रकार के 
युगीन चित्रण ही प्रस्तुत लेखक की दृष्टि से अधिक मनोग्राह्म प्रतीत होंगे । 


राजनीतिक प्रतिब्िघ्व 


भाषा-रामायणों के रचनाकाल तक भारत का बड़ा भू-भाग मुसलमानों के शासन 
में आ गया था। केवल मुस्लिम होने से कोई घृणापात्र नहीं कहां जाएगा, किन्तु 
इतना सत्य है कि इस्लाम में घोर असहिष्णुता है भौर उच्च-दार्शनिक-चिन्तन' का 
अभाव है तथा इसके अनुयायी-शासक थ्षत्यन्त कूर एवं घोर स्वार्थी सिद्ध हुए हैं । 
हज्जाज ने इस्लाम के विजयी सामंत मुहम्मद-विन-कासिम को जो पत्र लिखा था, 
उससे ही हिन्दुओं के प्रति मुसलमानों की नीति का पता चल जाता है--'अल्लाह 
कहता है कि काफिरों को मत छोड़ो, उनके गले काट दो ।**'सम कर लो, यह अल्लाह 
हे का आदेश है कि काफिरों को संरक्षण मत दो, व्योंकि इससे तुम्हारे कार्य की सिद्धि 
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में देर होगी । मुसलमान जाततायी विजेता आक्रमण करने के पूर्व ही मार्ग में पड़ने 
वाले गाँवों को जलाते आते थे, सम्पत्ति लूट लेते थे, खड़ी फसलें उजाड़ देते थे, 
चुडढे और बच्चा के भी तनवार के घाट उतार देते थे, नारी का सम्मान नहीं करते 
थे, युद्ध में छत-प्रपंच करते मे, शरण में आये शत्रु को भी लासों की संस्या में काट 
फेंकते थे, हिन्दुओं तेगे अत्मन्त प्रानीन कलाकृतियों को ध्वस्त कर देते थे। उदार से 
उदार कहे जाने वाले अयवा कवि-हदय बादणाहों ने भी जो निरीह जनता पर कहर 
ढाया, उसे फिरोजगाह, सिकत्दर लोदी, शेरगाह्‌ एवं अकबर के कारनामों में देखा 
जा झूवाता है। प्रस्तुत लेसक ने मुसलमान इतिहासकारों के प्रमाण के आधार पर ह्ी 
इसे अपने अन्य ग्रन्व में घत्यस्त विस्तार के साथ वणित किया है ।' मुस्लिम-शासकों 
के उताब्दियों तक चलने बाल अत्याचारों की विभीषिका का अनुभव रूसी लेखक 
बारान्नियोयी एवं अंग्रेज विद्वान्‌ रेमेंड नॉल्चिन को भी हुआ है ।' 


अमम का सीनाग्य ही था कि यह कआततायी-शर्मित उसके दुर्गेम प्रदेश में 
पराभूत होकर बारबार ले गैद गगी । उटड्ीसा ने अपने देवताओं का अपमान सहा, 
अनेक, मंदिर तोड़े गये, ठिन्‍लू रामायण-लेसक के समस प्रवल पराक्रमी हिन्दू राजा का 
ही मासन था। हिन्दी भोर बंगला भाषाओं के क्षेत्र बुरी तरह पददलित हुए थे । 
अममीया एवं उश्चिया रामासणों भें मुस्लिम-अत्याचारियों की प्रतिक्रिया देखने को 
नहीं मिलती । 

सन्‌ १२०० ४० के आ्षमरासम बस्लियार मिलजी मे बंगाल पर आज्रमण किया 
था। इसने भी लूट, आग, धर्माल्वदण, मंदिर-विध्वंस एवं भयंकर जनसंहार आदि 
के कुकृत्य किये । सबसे अधिक धि बौदक्ोों को उठानी पड़ी । बड़े-बड़े पुस्तकालय 
और च॑ंत्य-विहार जलाकार ध्यस्त कर दिये गये, अरसंद्य भिक्षु मार डाले गये, 
विशपत्ता यद्ट है कि कुछ बौद्धों ने ही मुसलमानों के गुप्तचर बनकर विभीपषण व कार्य 
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इुलिप्रद-झासन -- हिस्टोरियन ऑफ़ सिन्‍्थ, पृष्ठ ४5 । 
देखिए, क्रत्ति० बेंगला-रामावण और रामचरितमानस, पृष्ठ 5,१३९ एवं २०-३७। 
उन्होंने भी इन अत्याचारियों के शासन का शा निकाला ई--युद-रम्बन्धी 


जुल्म, लूटपाट, हिंसा, शहरा और गांवों के नाश और श्रासकारी भूख की 
ज्वाला और धामिक अत्याचार'--दैखिये मानस की रूसी भूमिका, पृष्ठ १०३ । 
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किया था। १३वीं शताब्दी में लतनीती के बाजार में बल्वन ने तीन दिन तक ऐसा 
ह॒त्याकाण्ड कराया कि देखने वाले वेहोश हो गये ।' फीरोज तुगलक ने एक लास 
अस्सी हजार से अधिक वंगालियों के सिर कटवा डाले थे। १३-१४वीं शत्ताददी में 
उथल-पुथल के कारण वंगाल में या तो साहित्य लिखा नहीं गया अथवा बह प्राप्त 
नहीं होता । १५-१६वीं शताब्दी के विजयग्रुप्त एवं जयानन्द ने अपने बंगला-काव्यों 
में इन मतान्धों के अत्याचारों का जो वर्णन किया है उसका संक्षिप्त रूप यह है--- 
ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत तोड़े जाते थे, मुंह में थूका जाता था, जिसके घर शंख की ध्वनि 
सुनायी पड़ती थी, उसे मार डाला जाता था, तिलक और यज्नञोपवीत देख व्यक्ति का 
घरवार लूटकर उसे लीहपाश से बाँध दिया जाता था । तुलसी आदि के पीधे उखाड़ 
दिये जाते थे | गंगा-स्नान कानूनन बन्द था ।' ये कृत्य उन मुसलमान शासकों ने 
किये हैं जिन्हें आज बंगाली लेखक उदार और बेगला-भापा का पोपक बताते हैं । 
विद्यापति ने भी कीति-लता में खूँख्वार तुर्कों एवं उनके कर अनाचारों का वर्णन 
किया है ।* 

स्वर्गीय रांगेय. राघव ने लिखा है--“इस्लाम का फंसला तलवार का जोर 
था, वे वौद्धों की भाँति प्रेम से धर्म फैलाने नहीं निकले थे । वे शंकर की भाँति प्रकांड 
पाण्डित्य के बल पर विजयी नहीं हुए थे ।”' किसी भी मत के प्रवर्तक ने तलवार उठा- 
कर धर्म-प्रसार का नारा नहीं लगाया था । ईसा, बुद्ध, गुरुनानक, शंकर, रामानुज, 
चैतन्य भादि शान्ति और अहिसा के सन्देश-प्रदाता थे। 

इस्लाम खड्ग के बल पर जीत कर भी भारत को सांस्कृतिक-पराजय नही 
दे सका । जहाँ-जहाँ मुसलमानों की सेनाएँ पहुँचीं, देश के देश इस्लाम में दीक्षित 
होते गये, किन्तु भारत इस नये उन्मत्त-मत की ठककरें पीता हुआ वैसा ही दृढ़ 
बना रहा । 

मानसकार गोस्वामी तुलसीदास के ग्रंथ में युग-चेतना अपेक्षाकृत अधिक देखी 
जाती है । हमारे इतिहास-लेखक शेरशाह्‌ और अकबर की प्रशंसा करते नहीं अघाते, 
किंतु ये दोनों भी दूध के घोये नहीं थे। सगुण-भक्ति के प्रवाह में लीन हमारा भक्‍त- 
समाज अपने अत्याचारियों में राक्षसत्व की कलक देखने लगता था । कंस कृष्ण की 
ही जाति का था और राम का प्रतिद्वन्दी रावण पितृपक्ष से ब्राह्मण ही था, क्स्तु 


श्। 


१. जियाउद्दौन वर्नी (इलियट-डासन )--दि मुहम्मडन पीरियड, बौ० ३, पृ० ११६ । 
२. शबम्से शिराज अफ़ीफ (इलियट-डासन)--फिरोजशाह, प० ३२ ! ह॒ 
३. दीनेशचन्द्र सेन--बद्ध भाषा ओ साहित्य, पृ० २४२ । हु 
जयानन्द---चैतन्य मंगल, ११६४ । 
विद्यापति--की तिलता, द्वितीय एवं चतुर्थ पल्‍लच | 
५. रांगेय राघव--प्राचीन भारतीय परम्परा और इतिहास, पृ० ४८८-४६५। 
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इयों के साकार प्रतीक ये दोनों दष्ट-अत्याचारी हमारी घोर घणा के पान 


तत्कालीन वृशंस-गासकों एवं उनके साथी मतानुयायियों के दुराचरण एवं असहिप्णता 
के कारण यदि हिन्दी-जनता उन पर राक्षसत्व का आरोप करे तो थाश्चर्य क्‍या । 
रुसी-लेखक वारान्तिकोव मे भी लिखा हँ--तुलसीदास ऐसे समय में हुए जबकि 
' «उनका विशिप्द एवं प्राचीन-संस्कृति-समन्वित देश मुसलमानों से पदाक्तान्त था। 


क्‍ 
जीवन में भी द्राह्यग का हनन करने वाले मुसलमानों के विरुद्ध विवश होकर 


न 


+ छटे है 


ह 
नम 


इन लेखकों की उक्लियों से साम्य रखते प्रतीत होते हैं ।' 
गो० तुलसीदास ने राक्षत्रों का चित्रण निग्न शब्दों में किया है--- 
जेहि धिपि होइ घर्म निम्वुला। सो सब फर्राह देद प्रतिकूला । 
जेहि जेहि देस धेनु द्विज पावहि | मगर गाउ पुर श्रागि लगाव ॥ 
सुभ चअाचरन कतहु नहिं होई । देव विप्र गुर मान न कोई ॥* 
तेहि बहु थिधि त्रासइ देस निकासई जो कह बेद पुराना॥ 
६-१८२ 
चरनि न जाइ प्रनीति घोर नित्ताचर जो करहि। 
[हुसा पर प्रति प्रीति, तिन्‍्ह फे पापहिं फबनि सिति ॥ . १-१८३ 


हन्दू उनको बर्बर समभसे थे ।' डा० नगेन्द्र के ये शब्द भी द्र॒प्ट्व्य हैं---सामयिक 


ही. 


लसी ने गो-क्राह्मण-प्रतिपालक दुष्ट-दलक राम की कल्पना की थी ।' श्री ऑल्चिन 


छ्न्द 


५ 


आगे उन्होंने स्पप्ड कह दिया--ऐसे आचरण करने वाले सभी प्राणी 


निशाचर हैं :- 
लिन के यह ग्राचरन भवानी । 
ते जानेहु नेसिचर सब भानी ॥ १-१८३-३ 


री] ४ & 


बेंगला-रामायणकार में वँसी शग-चेतना नहीं, फिर भी उनके पर 


« मानस की रुसी-भूमिका, पृष्ठ १।॥ 


। 


« डा० नगेन्द्र--विचार और अनुभूति, पृष्ठ ८ । 


ट्पऔ # 


चता 


पु]65९ स्मापाट5 799 व हाएवा उप्ज्ीएशाता 920 एथी९0 8 0077 
22९ 6ि धाए जातए5 एणी छा वात गत वीटार 78 कील १050 
गिडा जीला पीट 20205 ए४८ए 6 [छत्रा5 फह्चाश्पाट्9, गी6ए गत वा 
ग्रागत हढ एलाए वां 0097058णा5 प्रातेशा छाांली गाए धाणाइए४९३5 
उीशटष्ाए्त, |एच 95 "गीला ॥09 प्रषट्ते ग्राएी [शाा5 35 ीएटटा93, मधा- 
छएक्वांथा$, पीटए 7एटिपफ्ट्त (0 'शपज्ा॥ की श्वतटा5-- 2. ]8. | 
रिध्चजज़ा0तात &]0एा)]ाआ--गशाओश्िाणा एी ६7 व्व्शी--गगरा।00/0णी0ा, 
मानस---१-१८४२ ६,७ । 


११४० रामसरितगानस और पूवचिलीयस रामगगद्य 


उपयु बत बंगला-लेराकों के ऐतिहासिक वर्णन की स्मरण में शाकर उगगी सिम्ग 
पंचितयों पर विचार करना होगा-- सा ु 

'राक्षसों के सामनन्‍्त चारों ओर घूम-धूम कर तथा आश्षम में प्रवेश कर अनेक 
उपद्रव करते हैं । यज्ञ आरंभ बारने पर थे निकद आते हूँ और यजश् नाद कर देते है । 
बैनारे ब्राह्मण ठर कर भागते हैं । वे राक्षमों के उर से घरों में छिपे बंठे हहने है । 
राक्षस उनके फल-फूल छीन लेते है और कलसी (आदि पूजा मी सामग्री) नप्द कर 
देते हैं ।” (पृष्ठ --१३२) 


मुस्लिम-प्रभिवादन-पद्धति : 

बेंगला-रामायण-लेखक कृत्तिवास ने सम्भवतः अनजान में ही मुस्लिग-शासकों 
एवं रावण में साम्य स्थापित किया था । राम की राज-सभा में उपस्थित होने पर 
लोग उन्हें राज-व्यवहार के अनुसार केबल प्रणाम करने ध-- 

१. राजब्यवहारे कुबकर नोआय माथा पृष्ठ ५३० । 

२. हेनकाले दुई चर थेये आनुसरे । प्रशाम करिल सबे राज ब्यवहारे ॥ 

पृ० २६१ 

किन्तु रावण की राजसभा का अभिवादन था तीन बार सिर नुफाना--- 

१. तिन बार माथा नोड्यय राज्य व्यवहारें, पृ० र८७ । 

२. बापेर चरणे माथा नोझाय तिनवार, पृ० १३३ । 

तीन बार माथा भुकाकर प्रणाम करने की पद्धति में मुमतमानी प्रभाव ने 
होता तो राम के दरवार में भी इस पद्धति का प्रयोग होता। बुगरार्गा बंगाल ये 
सुवेदार था । अपने पुत्र वादशाह कैकुबाद के सामने अपना मस्तक कुका कदर उसे 
तीन वार पृथ्वी चूमने की रस्म अदा करनी पड़ी थी । 

छणशीाक वज्या 00४९6 ॥5 वद्धात 00 ॥6 ल्याती गाते पर्ताए्उ ताएड 
दइ४०० धार 8000, 35 7टवपरा'एव 99 धीए टलालाणांग णी 6 ९0॥7. 

आईने-प्रकवरी-- (आईन-७४) में भी तस्लोम की पद्धति में तीन वार कुफने 
की प्रथा थी । दाहिने हाथ के पृष्ठ-भाग को भूमि पर रखकर धीरे-धीरे उठाते थे, 
फिर शरीर के बिल्कुल सीबा हो जाने पर अपनी हथेली को सिर पर रखते थे । 
विशेष परिस्थितियों में तीन वार तस्लीम करने की प्रथा थी । ह 

पृथ्वीराज-रासो (१००-२०६) में वर्णन है कि जब पृथ्वीराज ने शहाबुद्दीन 
को बन्दी वना लिया, तो उसी की मुसलमानी पद्धति से अपने को तीन बार सलाम 
कराने के उपरान्त छोड़ दिया--- 

“'किय सलाम तिय वार' 


१. जियाउद्दीन-वर्नी (इलियट एण्ड डासन )-- तारीख फीरोजशाही, पृू८ १३१।२ 
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अत्याचारी मत्ान्य शासक को राक्षस को रूप में देखा गया है | कोई समस्त 
जाति-विशेष राक्षम नहीं कही जा सवती । राम सत्‌ के प्रतीक हैं और रावण तम का । 
सत्-शवित पर विश्वास रखने वाली सभी जातियों तथा व्यक्तियों के राम आदर्श 
मानव हैं, हाँ जिसे सत्‌-णतित पर विश्वास ने हो उसकी वात ही दूसरी है । 

पहले ही कहा जा चुका है कि असम एवं उड़ीसा प्रदेशों में इस प्रकार की 
समस्या नहीं थी, अतएवं उनके गंधों में उस प्रकार की भलक नहीं है। 

०राजनीति-चिनण के अन्तर्गत अनेक बातें आती हैं--शासक के कर्तव्य, सुराज्य 
का रए, राजकर्मचारी-गण, साम-दाम- दंद-भेद का प्रयोग, दत-प्रेपण, दत की अब- 
ध्यता, गुस्तचर-वच्यवस्था, युद्ध दे समय ललकार एवं रण-वाद्यों के साथ प्रस्थान, तार 
प्रकार की पता, सस्म-शस्तरी का दर्णगन आदि । राम की मर्य-कसा के साथ ही पर- 
ग्यरानुमोदित प्रधाएें अपना लेने के कारण रामायणों में जो राजनीति-विपयक चित्रण 
है। गया है बहू पाररपरिक साम्य रखता है । जहां कुछ विशेषता दिसायी पड़ी, उसी 
का चित्रण यहाँ किया गया है | 


योघन-नी ति (एपताप्ट् ) ओर रण-चातुर्य (४९४८५) अ्रादि: 


सामान्य सर्प (का00) में जो दक्षता दियायी जाती है उसे रणचातुर्य एवं 
दीघेकालब्यापी गुद्ध (एवम) के प्रत्येक प्रकार के मोर्चे पर विस्तृत सामरिक 
सेबारी, कूटनीति, रण-चानुर्य धादि का ज्ञान योधन-नीति कहा जा सकता हूै। संत 
लगीदामन शासकों की छाया से दूर रहे, उन्हें राजनीति या रणनीति आदि का ज्ञान 
नहीं था । पूर्वानलीय-लैगकों का सम्बन्ध समरामधिक राजाओं से था । अपने काल में 
प्रचलित बृद्ध-कौजल अबवा रपन-चातुर्य-सग्बन्धी ज्ञान का परिचय उनके ग्रन्थों के मध्य 
कहीं-कही मिल जाता है । रणनीति, समरसज्जा आदि का सहज-स्वाभाविक एवं 
विस्तृत परिचय उसिया-रामायण में मिल्नता है। यहां रामायणों के कुछ विशिष्ट 
वर्णन प्रस्तुत किये जा रहे है । 
“अ्रममीया-रामायणा में राम ने हनुमान से पूछा--लंका गढ़ की वात 
उसकी चौटाई और ऊँचाई फितनी है, संक्रम कितने हैं ? 
हनुमान गढ़ का अच्ययन कर आये थे, उन्होंने वबताया--चारों फाटकों पर 
दृठ किवाड है, चारों द्वारों पर चार संक्रम है । द्वारों पर लीहयंब-संत्र लगे हैं, जिन 
पर दिनरात सणस्त्र राक्षयों का पहरा लगा रहता है । गढ़ के चारों शोर खाई है 
(पृ० २८७) । 

संक्रम --सा्ई के ऊपर का पुल रांकम कहलाता था। यह प्राय: लकड़ी का 
होता था| दुर्ग की रक्षा के समय उसे सीच लिया जाता था। 

लोहा यंत्र-संत्र--संत्र का छुद्ध शब्द संयत्न होना चाहिए । लोहा-यंच्र का अर्थ 
है ताला और संयत्र का वन्‍द ताला । इन दोनों शब्दों के अर्थोद्धार में मुझे डा० बासु- 
वशरण अग्रवाल की सहायता प्राप्त | 


कह लू 


जन्‍्न्क 
अमन 


१४२ रामचरितमानस ओर पृूर्वांचलीय रामकाव्य 


० बँगला-रामायणकार ने रावण की एक महान भूल की ओर दुम्भकर्ण द्वारा 
इंगित कराया है। वह रावण से कहता है, राम पुल बनाकर यहाँ तक था गया, तुमने 
स्वयं समुद्र के उस पार जाकर आक्रमण क्‍यों न किया ।! सच ही यदि रावण ने पुल 
न बनने दिया होता तो राम सुगमता से विजय-लाभ न कर पाते । 


यहाँ असमीया-रामायण के कुम्भकर्ण की याद था जाती है, उसने रावण से -॥: 


कहा था कि इतने मंत्रियों से घिरे वंठे हो और जीवित हाथी के दांत निकालना चाहते 
हो । यदि सीता को हरना ही था तो पहले राम को मार डालना चाहिए था । 

०उड़िया-रामायश में युद्ध-विद्या-ज्ञान का अच्छा परिचय मिलता है । दणरथ 
के पास जाकर विश्वामित्र ने जो प्रश्न किये अथवा दशरथ ने अभिषेक की कामना 
रखकर राम को जो उपदेश दिये, उससे तत्कालीन राजनीति एवं युद्धनीति का 
परिचय मिल जाता है । 

शत्रु के भय की वात मन में छिपा रखनी चाहिए, पुराने अमात्यों के परामर्श 
पर विचार करना चाहिए । ब्राह्मण एवं गुरु के प्रिय बनना चाहिए। नित्य साधन 
(व्यायाम) करना आवश्यक है । धनुप-वाण ले कर ही घर से वाहर निकलना चाहिए। 
विलोभी को भण्डार सौंपना चाहिए । (२-२१) 

विश्वामित्र ने दशरथ से पूछा था--'क्या गढ़ के आसपास खाई है ? गढ़ 
के भीतर पर्याप्त जल और अन्न का संचय है ; क्‍या गढ़ के द्वार पर क्ुन्त, शावल 
आदि अस्त्र, लाख और तेल (“करुणा जउ तेल”) तथा बारूद, गोली और पत्थर रखे 
हैं ?' किवाड़ लोहे के हैं या नहीं, उनमें कांटेदार कीलें लगी हैं या नहीं ? सैन्य-भंग 
होने पर प्रयोग होने के लिए क्या चोरद्वार है ? रात्रि में गढ़-दार पर क्या पहुरा 
लगता है ? शत्रु के सैन्य-स्थान पर क्या “राच्रिहणा' (रात्रि आक्रमण) होता है ? गढ़ 
जीतने की कोई सन्धि तो नहीं जानता ? दूसरे की सेना को गढ़ के भीतर तो नहीं रखा 
जाता ? मार्ग में चलते समय गुप्त बातें तो नहीं कही जातीं । (१-६०-६१) 

रावण ने राम के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करायी है। लेखक का युद्धनीति- 
सम्बन्धी विशद ज्ञान यहाँ भी प्रकट होता है -- 





बँगला-रामायण, पृ० ३१० । 

असमीया-रामायण, ५४४० । 

कुन्त शावेलि आवर भुणा जउ तेल । दारु गोलि पथर तु रखिकु दुआर ॥ १-६० । 
लाख और त्तेल (ऋुणा जउ तेल) ह्वारों पर रखे जाते थे, शत्रु के आक्रमण के समय 
इन्हें गरम कर फेंका जाता था। यहाँ सन्देह 'दारु! शब्द पर है। उड़िया-कोशों 
में दारु के तीन अर्थ हैं---मदिरा, काष्ठ और बारूद । लेखक ने 'दारु गोलि' 
शब्द का प्रयोग किया है।इस काल तक कम से कम यूरोपियों और मुगलों 
से उड़िया लोगों का परिचय हो गया होगा और वे वारूद का प्रयोग जान 
गये होंगे। यही सोच कर मैंने 'दारुः का अर्थ वारूद किया है । 
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युगीन परिवेश का प्रतिविम्ब १४३ 


(शप्रु पर ऊपर से फेंकने के लिए) तेल गरम करो । प्राचीरों पर सांग, शावल 
आदि तीक्षण अस्त्र रखो । निरंतर सीड़ी लगाये रहो । चोरद्वारों पर मत्त-गज रखो । 
रात्रि में मिसन्तर मधातें जलाते रहो । कोई घकेला न जाए, एक दूसरे की पीठ की 
रक्षा करो । बिना बोले मो्नों पर जागते हुए बैठे रहो | ऐसा भी लिसा है कि राक्षम 
लोग राम की सेना पर ऊपर से गरम घेल और शस्म-णस्त्र की वर्षा कर चोन्‍दह्ार से 
आक्रमण कर देते थे । (६-१६, १७ एवं ३ 

मंत्र पद कर चुग्वक द्वारा बाणों के फल घावों से निकाले जाते थे । ( ) 

वद्धवाशण बनाने दी सामग्री में इन बरतुओं के उपयोग का वर्णन है--गाय 


की अस्थि, गय देय (अरण्य तेल) हरिताल, गरबसा, अर, यवक्षार (सोठा-पोटेशियम ) 
ओर लोहानली । -- (६-१७) 
सैन्य-प्रस्थान का भी सजीव चित्रण किया गया है--राजा हाथी की पीठ पर 


सलता, पीछे सेना चलती । बाद्यवार, साजवाम सारी, भत्य, चटभाट, ज्योतिषी, भंटारो 
आदि भी साथ चलते ।' राजपुरोंदित मंगल-भारती, गोरोचन-तिलक, दूर्वादल श्रंकु 
द्रधि, मलय, दखतर, हंस कादि द्वारा शकन दारते । राजा ब्राह्मण को प्रणाम कर 
प्रस्थान वारता । हाथी के सिर पर सिन्द्र एवं कान तक करतूरी का लेपन होता । 
शम की रंगीन डोरी, सोने की र चदी-जदित कांरय-घंटा एवं मणि-रत्तों 
से उसका श गार होता । 


रा 


राजवमंचार्यों के! पद इस प्रकार थे---राउत, माहुन्ति, रथी, पदाति, महा- 
रथी आदि। 

राबण सी मे 
वीर मत्तमज मे । योद्धा 
बसिते थे ।* 

पत्र लियने फी पद्धति--राम ने रावण के पास पत्र लिखकर भेजा है | यह 
पत्र त्ालपत्र पर सुप्रेण से लिखवाया गया । इसे श्रीमुख कहा गया है । पत्र को मुद्रा- 
युवत्त कर हनुमान ने द्वारा रावण के पास भेजा गया है। रावण हनुमान से ही पत्र 
पढ़ने को बद्धता है, वे मंद्रा तोटकर पढ़ते हैं ।' उड्डीसा में तालपतन्न पर लिखने की प्रथा 


मुकुद्-बंधा बोदा (विशेष योद्धा) अनिवाय-गाजि, टट्टू 


गे स्वर्ण-आास्छादन पहनकर उसके ऊपर कसकर पगड़ी 


2! 4... 3 ३५ 


जही है। लिसने की अन्य प्रकार की सामग्रियों का भी प्रयोग वणित हुआ है | रावण 
2. उठिया रामायण, ६,१७४। 

२. बही, १,१७२ । 

३. बही, ६,१७३ 


४. वही, २,६६ । 
५. वही, /(/२००,६-६ ३ | 
६. वही १३८६ 


शड४ड रामचरितमानस और पुर्वांचलीय रामकाव्य 


ने अपने स्मरण के लिए राम के ब्रह्मत्त-विपयक कुछ वावय अपने धवलपुर में गेरू से, 
स्वर्ण-वस्त्र पर कस्तूरी से एवं काँचपुर में खड़ी से लिखवाये 4 | ४-६ 

"संत तुलसीदास राज-प्रभाव से बहुत दूर थे । उन्होंने राजनी ति-विपयक अपनी 
धारणाएँ तो कहीं-कहीं प्रकट की है कि राज-प्रमुख को मुख के समान सभी श्रंगों को 
पुष्ट करना चाहिए, पराधीनता स्वप्न में भी सुखदायक नहीं है, आदि ; किन्तु उन्हें 
रणचातुर्य-ज्ञान नहीं था, एक भवत एवं कवि को इसके ज्ञान को विशेष आवश्यकता 
भी नहीं है। तत्कालीन वारूद, गोले' के प्रयोग का 'काल-दोप-पूर्ण” वर्णन तुलसी ने 
अवश्य किया है, साथ ही मुगल-शासकों के खेल चौगान' का उल्लेख भी किया है । 


धामिक-प्रतिविमस्व 


भारत की अधिकांश जनता पंचदेव--विष्णु, शिव, शवित, गणेश और सूर्य 
की उपासना करती आयी है | इसके साथ ही पुनर्जन्मवाद, तीर्थवात्रा और नदीस्नान 
आदि पर भी जनता का विश्वास रहा है। सभी रामायणों में इन विचारों की केलक 
कहीं-त-कहीं मिल ही गयी है । 

(१) शिव--अ्रसमीया रामायण के तीनों लेखक कट्टूर वैष्णव हैं, उनके म्रंथ में 
शिव का सामान्य उल्लेख है । शेप त्तीनों रामायणों में शिव के आर्य-अनार्य रूप का 
मिश्रण है । 

० बँगला रामायण के शिर आक-धतूरा सेवन करने वाले, भंगेड़ी और श्मशान- 
चारी हैं। इस ग्रंथ में हर-पार्वती का कोंदल (भगड़ा) दिखा कर गृहरु्थ शिव का 
चित्रण भी हुआ है, जोकि शिवायन-धारा का प्रतीक है ।* 

० उड़िया रामायर में ही शिव के अपेकल्ताकृत अधिक रूप स्पष्ट हुए हैं-- 

वेश-व्याप्रचर्म का उत्तरीय, त्रिशुल, डमरू, कंठ में वासुकि नाग, शीश पर 
जटा और चन्द्र, स्फटिक-कांतितन, प्रेत-पिशाच अनुचर, अस्थि-चर्म आभूषण 
समन्वित रूप का वर्णन है ।* 

रक्‍तमय उपासना--गंगानयन के लिए भगीरथ को इस प्रकार तपस्या करनी 
पड़ी है--- 

रोममूले तम्बार ये सूचिमुन मारि । से रुधिर सद्भे घृत देइ दीप जालि। 
(तंवे की सुई की नोक से रोममूल में आधघातकर रुधिर निकाल कर उसके साथ घृत 
मिला कर दीप जलाते हुए उपाराना करना-- १-५६ ) 





मानस, ६,४८, १० छुन्द । 
बही, ६,९६,५ । 


कृत्तिवासी वँगला-रामायण और रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन,पृ० ७८ । 
उड़िया-रामायण--१,८६ एवं ६,३२६ | ह॒ 


रा अं ७ 


युगीस परिवेश का प्तिविग्त +- 


शिथिल-चरिप् कामक-पति--भनुर्भग के समय पार्वती ने भीत होकर शंकर 
की छाती से झूत सदा दिये । शंकर प्रसन्न होकर बोले, चलो आलिगन तो मिला। 
मुझे भव घनुभंग का दृ.ख नहीं रह गया । तपन्या-रता उगा से प्रथम भेंट होने पर 
तथा उन्हें जन्म-जन्म थी पद्नी मानकर शंकर काम-विज्लल होकर अपने को सुरति- 
उपयवागी बताकर रति करते हे । पार्य ती ने वर्जन करते हुए कहा 'अनाहार से 
दुर्वनता आती ई पल ज्यवित रसि नहीं कर सकता, फिर हमारा अभी विवाह 
भी नहीं हआ है ।' बिवाह के परचान्‌ छंवार में आयुल-रत्ति को ।' यहाँ लेखक ने अपनी 

बचा अपने प्रदेश की रशिकता का परिचय दिया । 

पिव-धिप्णु-विवाद--में शिव को परास्त करने की उछ्धिया-रामायण में बार 
बार चेप्टा की गगी है । एक बार सादी-रप सारी-विष्णु के पीछे ऐसे भाकुल हो कर 
दौहते दिया हैं कि हेननगातलित हो जाने से ये दृवल हो गये हैं, अब लौटसे नहीं 


बनता, संस फूल गयी, प॒रतीता कर रहा हू, फिर भी नारी वा मोह नहीं छोड़ पा 


के रद  ट 


सगता है कि कुछ तो राकर के शिनिल-च न होने की परम्परा ही प्रचलित्त 
मठ हाद्र लिया विष्ण के प्रति पन्‍्षतात्त रुासा होगा, क्योंकि उड़ीसा क 


थे 
थी और नुछ गई द 


बराहान-समुदाय धाय: रत |; । सैसे समस्त उद्धिया-रामायण ही शिव-पार्य ती संवाद में 


रूप में कमरित हैं और समरय रामायण में सकट्रों बार शिव-पार्वतती का कधोपकथन 
मिः है, छत से लि भी सिण्य जबबा उससे अवतार की सहत्ता देने के लिए 


ब््प् 


अपनायी गयी प्रतीन होता ४5 | नधात्मनरमायणथ बा भाव भी हो शाकात्ा है । 

उडिया का दौध संमस्यासी -संगलगेमि हलुमान को छलने के लिए शैवन्यति का 
वेश धारण मर बैठता दे । उसके एस बेश में तत्कालीन उद्धिया शव-साथक का रुप 
प्रतिवि्वित हू 

नह ब्वाइनर्म पर आ्षमीन और विभुति का लेप किये है| दोनों कानों में तथि 
के कृण्ट ल है । कक्षान्कीपीन पहने है, बगल में अधारी है । साथ ही र्फटिक माला, 
कमणएउल, छाता और धोती भी धारण किये 

सानस-कार ने शिव के अशिव और शिव दोनों वशा का वणन करते हुए भी 
उनके दोनों रूपी के रसे मिश्न-झूप का वर्णन किया हे जो उन्हें श्रेष्ठ योगिराज का पद 
»_ दीन करता है । जनता में भी भाज उनका बहा रूप मार 


वन्‍्य-उपासना की ओर संकेत : 
फलि विलोफि जग हित हर गिरिजा । सावर मन्त्र जाल जिन्‍्हू सिरिजा । 
पड़िया रामायण, १,१५४ । 
- वही, १,६०२॥ 
वही, ६,१६३ 
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अ्रनप्तित आखर पश्ररथ न जाप। प्रगट प्रभाउ महेस प्रतापु ॥| 
निगुन॒  निलज फुबेष कवाली । श्रकुल श्रगेह्‌ दिगंबर ब्याली ॥' 


मंगलमय रूप : 
कुन्द इन्दु सम देह उमा रमन करना श्रयन । 
जाहि दीन पर नेह फरउ कृपा सर्दन सयन॥े (६-४ 


समन्वित शुद्ध-रूप : 

ससि ललाट सुन्दर सिर गंगा | नयन तीनि उपवीत भुजंगा । 

गरल कंठ उर नर सिर माला | श्रसिव बेप सिंध धाम कृपाला ॥ १,६१,३,४ 

(१) शच-बेष्णव समन्धय--सभी रामायण-लेखकों ने अल्पाधिक रूप में इन 
उपारानाओं के मध्य समन्वय करने का प्रयास किया है । सबसे अधिक सफलत्ता गो० 
तुलसीदास को ही मिली है। काकभुशुण्डि की कथा के द्वारा यद्यपि इस विवाद को 
उठाकर महत्ता राम की ही सिद्ध की गयी है, किन्तु फिर भी शिव को रामचरित- 
मानस में महत्त्वपूर्ण स्थान मिला है । 

वे ऐसे योगिराज हैं जिनकी कुपित दृष्टि से कुसुम-सायक भस्म हो जाता है। 
वे ऐसे आदर्श पति हैं जो सती की आत्मिक ग्लानि से अत्यन्त दु:खी हैं," किन्तु संयम -- 

गैर दृढ़ प्रतिज्ञा से तिल भर भी विचलित नहीं होते । वे स्वयं ही अशिव वेप धारण 
कर लेते हैं । चरित्र-शिथिलता तो कहीं नाम-मात्र को भी देखने में नहीं आती । ये 
शंकर राम के विह्नल भक्त हैं और राम भी शंकर के द्रोही को सह नहीं सकते । 
इन शंकर के बिना सिद्ध-जन अपने अ्रंत:करण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते । 
शंकर आदर्श भक्त तो हैं ही, साथ ही वे मानस पाठकों के लिए संयमी, विवेकशील 
एवं स्नेहालु पति के भी आदर हैं । 

(२) शक्ति--शक्षित के दो रूप हैं-कोमल और उम्र । प्रथम रूप में वे 
मातृरूपषिणी गणेणजननी एवं शिवप्रिया हैं। उनके द्वित्तीय रूप में रक्त, खाँडा आदि 
का सम्बन्ध है, यहाँ उनके नाम भी काली, कराला, उग्रचंडा आदि हैं । उन्हें सृष्टि 
की आदि देवी भी बहुतेरे लेखकों ने माना है। 

सभी रामायणों में मातृस्वरूपिणी देवी पार्वती का थोड़ा-बहुत चित्रण है। 
वंगला-रामायण एवं मानस में अम्बिका पार्वती का भव्य चित्रण है। बेंगला-रामायण 
में देवी अम्बिका की स्तुति स्वयं राम करते हैं--इस प्रसंग में शाक्त बंगाल की 
धामिक मनोवृत्ति का प्रभाव है। मानस में भी जिस गौरी का वर्णन किया गया है 
वे पार्वती-हुप में पतिप्राणा पत्नी एवं सीतादि भक्‍तों पर दया करने वाली जगत- 


जननी भवानी हैं | सधवा स्त्रियाँ अपने सुहाग अथवा मनोवांछित पति की प्राप्ति के 
लिए उनकी उपासना करती हैं । 





£. मानस, १,१४,५,६ एवं १,७८,६ । 
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असमोया-रामायण में भी देवी को जल-रथल एवं भिभूवन की सुष्टि करने 
वाली कह कर स्वृत्ि की गयी है। उड़्िया-रामायण में आदर्श गृहिणी के रूप में 
पार्यती का चित्रण है। शुभ-ठार्य करते समय दुर्गा का स्मरण भी किया गया है । 
अन्य कोई विस्तृत चित्रण नहीं है । 

उप्रस्प-देवी के उमग्रह्प का चित्रण बोड़ा-बहुत सभी रामायणों में है और 
विशेषता यह है कि उदके इस रूप का सम्बन्ध राक्षसों से जोड़ा जाता है । 

व्यमसमीया-रामायणा में रावण बानरों के रक्त से चंडी मां का तर्पण करने 
की इच्छा रखता हैं >'घानरर रुभिरे तविवो चण्डी माव' | इन्द्रजीत यज्ञ करते समय 
बकरे के रखत और उसमें डूबी हुई लकट़ियों की आहुति देता है 

० बेंगला-रामायरा में उम्रनण्ठा की राप्यर-बाॉडा सहित, लोल-रसना, विकट- 
दणशना व्याध्रचर्म तथा मुण्दमाल-घारिणी प्रचण्य मूति का चित्रण 

० उश्ठिया-रामायश में पप्ठी देवी के लिए भंसे और बकरे की भेंट दी 
गयी है ।' 

०मानस में इन्द्जीत द्वारा किये गये यज्ञ म॑ रधिर और भरे की शाहति का 


वर्णन है। परोक्ष-रप से भूतप्रेत से घिरी चामुण्टा एवं कराला-कालिका का भी उल्लेख 
हुआ है ।' 


(३) कृष्ण -हुप्ण राम के पश्चास्‌ प्रादुभू त हुए इगसिए रामकथा के साथ 
उनका सम्बन्ध नहीं जुड़ता, किखु भाषा-रामायण-जेखकों के काल तक कृष्ण भवित का 
प्रचार जनता में हो चुका था, अत इन ग्रन्थों में कृष्ण का प्रसंग किसी-न-किसी 
रुप में था ही गया हूं 

प्रवमीया रामायण के प्रयम थीर अन्तिम काण्ठ के लेखक कट्टर कृष्ण-भक्‍त 
थे। वे कृष्ण को परत्रह्म मानते थे । इन दोनों ने ह्वी अपने-अपने काण्डों में कृष्ण को 
ब्रह्म मान कर स्तुति की है। शंकर देव अपने को कृष्ण-किकर कहते हैं । असमीया- 
रामायण के मुख्य मध्यांश में भी इन दोनों कृष्ण-भयत कबियों ने क्रण्ण का रंग देने 
का प्रयास्त किया होगा । 

उड़िया-रामायण की भी यही स्थिति है। उसका लेखक बलुरामदास 
श्री जगन्ताथ स्वामी का दास है ।--'नोलगिरी जगन्नाथ मुँ अठे भृत्या'ं तथा 'मुहि 
वल्रामदास श्री कृष्णर दास! । राम भी एक स्थल पर कहते है कि अगले जन्म में 


जज ता 





१, असमीया-रामायण-ददेखिए क्रमशः छन्द-रंस्या ५२६४ और ५६४८, ४६ । 

२. वंगला-रामायण, पृष्ठ २२२। 

२. उड़िया-रामायण, १,५५। 

४. मानस--दोनों प्रसंगों के लिए देखिए क्रमशः ६,८७,८ एवं १,४६,६ । 

५. मैं नीलगिरी के जगन्नाथ का भृत्य हूँ ।--ं बलरामदास कृष्ण का भक्त हूँ। ४,२। 
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गथरा में वष्णावतार लूँगा । इस लेराक ने महाभारत के कई पाधों एवं सस-मारायण 
का भी नाम लिया है 

बेंगला और उड्धिया रामायणों में कृष्णमक्ति-विपसक एकसमान प्रसंग जाया 
है । राम-लक्ष्मण को नागपाश से भुवत करने के लिए गयड़ आये टै, उसने अनुरोध पर 
राम ने अगले जस्म में होने वाले कृष्णावतार का रुप गरड़ को दिशाया है| बेंगला- 
रामायण का यह प्रसंग प्रद्षिप्त जान पड़ता है, क्योंकि एस पर मं० जैतन्यदेव का 
प्रभाव रपप्ट है। कझृत्तिवारा के ठपर जयदेव वाली क्रृष्णनवित का बिल्कुल प्रभाव 
नहीं है । न्‍ 


मानस में कृष्ण का उल्लेरा इस रूप में है कि जले हुए काम की पत्नी को वर 
दिया जाता है कि उसका पति आगे चलकर कृप्ण-तनय होगा-- १-८७-२ | उठिया- 
रामायण को छोड़ कर शेप तीनों के राम-जन्म पर भागवत के क्ृष्ण-जन्म का 
प्रभाव है। 

(४) पात्राह्मण्प-्साधनाओं की उपेक्षा - असमीया-रामायण के तीनों लेखक 
अनब्नाद्याण्य-सयावथनाओं के वियाधी थे। असमीया-रामायण के अयोध्याकाण्ड में राम के 
पीछे प्रजाजनों के साथ दौड़ते हुए एक योगी का चित्रण है। यह नाथ योगी लगता 
है। लेराक इसके प्रति राहानुभूति रणता प्रतीत नहीं होता। योगी कंधे पर फटी 
भोली, हाथ में 'द्वादश काथि' (?) और बंगला में तृम्बी धारण किये हैँ ॥ वह थकावट 
से चूर शिव-शिव कहता हुआ अस्त-ब्यस्त भागा जा रहा है । बंगला-रामायण में 
गीताहरण के समय रावण का वेश नाथ-योगी का चित्रित किया गया है। वह कान 
में शंख-बुंडल पहने है, रक्त-ब्रस्त्र धारण किये है और डमरः बजाता हुआ भिक्षा 
माँगता है । लेखक ने ताथ-योगियों की रपप्ट निन्‍्दा नहीं की है, किन्तु उनका पात्र 
श्रंगद जिस प्रकार इस रूप के कारण रावण की भत्संना करता है, उससे स्पष्ट है कि 

हू रावण के इस रूप की उपेक्षा करता है । राक्षसों के यज्ञ में ही रकत-बर्ण पुप्पमाला 
एवं सुरक्‍त चंदन के साथ वकरों की वलि वाली उपासना का वर्णन है- तीक्षण अस्त्रे 
छागल छेदिया काटि-काटि---पृ० ३२८। 

गो० तुलसीदास ने श्र्‌ति-पथ तज कर वाम-पथ पर चलने वालों की भिन्‍्दा 
की है। कोल-मार्गियों को उन्होंने अथ-खानि पापियों की कोटि में रख कर शव के 
समान माना है। तत्कालीन भूत पिशाचों आदि की उपासना से भी लेखक सन्तुप्ट 
प्रतीत नहीं होता--- 


जे परिहरि हरिहर चरन भर्जाह भूतगन घोर। 
तेहि कइ गति भोहि देउ बिधि जो जननी मत मोर ॥ २-१६७ 


श्नि-न+ ५+++ 





१. बँगला-रामायण, पृष्ठ २७५ । | 
२. मानस--देखिए ऋमश:ः २-१६७-७, ८ एवं ६-२० ॥ रि+४ 57 
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(५) उड़िया-रामायर पी योग-चाधना एवं तंप्र मंत्र-- फेबल उश्या-रामागण 
पर ही तंम-मंत्र का प्रभाव दिगायी पड़ता है। प्रतीत होता है कि सिद्ध एवं चाप-पंथ 
की परम्परा का प्रभाव होगा । कर्ई स्थानों पर शेवबतियों का विनण साजपंथियों 
जैसा तो हुआ हो दै, मार्कण्डेय-क्रपि को भी एसो रुग में भरतुत कदिसा गया है - वे 
वास का दण्द लिए तथा पाधा-कीपीन, रुद्राथ-माल और पियल-जटा धारण किये हूं । 
साथ में सदत्सा घेनु भी है । 

हुग्योग ; योगदर्शव--इ व रामायण में हृठ-योगियों वी इड़ा-विगला-सुवुस्ता का 
चर्णन है । 

इग्नेंला पिश्नेंला सिपुम्ुण नाड्डि बेनि । छुल कमल नाल रे हंस यहिं चहि ॥ 
याहा कुद्दि शोमि छने श्रलपा शाचरि ॥ ६-७३ 
उत्तरकाए्ट में सीता के निर्वासन से दुःझी शाम को राभ्मण गोगदर्णन या 


११४ 
रे पल ऐड 98 ॥ हमे मर है वेज पक अक पा गा न 
है । ये कहते हैँ क्रद्मय शरीर के भीवद है आने-लाप्ों परचानने पर 
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उपदेश देते 
ब्रद्माप्ट की पहचाना झा सकता है । थे बिन्दु सर्वान्‌ घुफ को ही प्राण बता कर उसमे 
पतन मो मृत्यु बलासे है । 
से महापराण ये श्रायोरि पश्रद्धि पिण्ड। से प्राणखगण्द ्रटह जाए विन्दुएप्ड़ ॥ 
येसे से निषात होश तेरे से सरस । ७-१२४ 


आगे ये ताहते है कि गुक्लवर्ण तेज ही चन्द्र हैं । इस महारस को ऊर््यमुरा 
पारो। मन को देढ़ कर प्रस की शाधता करो । धातु सुर कर पवन के साथ उड़ता 
है। यम-नियम पूर्वक सन को साधों। अप्टांग-पुग में प्स तत्व का बर्णन है। 
अजपा का जप कारों, आत्मा को पहचानने वाला ही महात्मा होता है ।-- ७-१ २२ 

जादू-दोना--रावण का एक राक्षम तथि के पात्र में बायें हाथ से घोड़े को 


लीद लगाकर उसमें पिसी हुई मिचे डालकर प्ंधरे में अंगन बनाबार आँग में 
लगाता था, इससे दूर तक दिलाबी पहुता था। वह मंत्र पढ़कर वायें पट की घूल 
सिर पर शालता था तो लक्ष-योजन तक वा समाचार ज्ञात कर लेता था । 
आक की पुरानी जड़, गोरोचन, कुछुम भादि के प्रयोग से सलोवय वश में 
फैया जा सकता है। (६-१२) 
(६) श्रन्य देव एवं सामान्य-विश्यास--बैसे तो शन सभी राम-कवा-तेराकों 
' ने हिन्दू-समाज में प्रचलित वाई देवों का सन-तन्त उल्‍्लेरा किया है, किम्तु यह चेष्टा 
उड्जिया-रामायण में अधिक देसी जाती है । दुर्गा, गंगा, गणेश, माथब, दथगी, नरमिह, 
नवग्रह, सरस्वती, इन्द्र और छाया-माया यहित एक चक्रगामी सूर्य का स्मरण अथया 
स्तवन किया गया है । प्रायः किसी घुभकार्य के प्रारम्भ अथन्रा उद्दीसा-देश में प्रगलित 
किसी ब्रत-विशेष के अवसर पर इनका स्मरण है। प्रस्थान के समय मंगलाप्टक गत 
पाठ, सिर पर तिशासा-दूर्वा रखना, समान के पश्चात्‌ लक्ष्मी-वाशवण की प्रतिमा 
देखना तथा विप्रभोज एवं गृह-णान्ति आदि का उल्लेख है । मानस के पथ भी यात्रा 
के पूर्व “हर गुर गीरि गनेसु' का स्मरण कर खते हैं 


कल 


है] 


१० । रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 
तीर, नदी-स्नान, शकुन-अपशकुन, शुभ-कार्य के प्रारम्भ में ज्योतिप-गणना 
आदि पर विश्वास का तत्कालीन विम्ब इन रामायणों में उपलब्ध है । 
उड़िया का धर्म देवता -द्वितीय अध्याय में धर्म-ठाकुर नामक एक आँचलिक 
देवता का वर्णन हुआ है। संपाति और अंगद के वारतलाप के मध्य धर्म-देवता का दो 
बार उल्लेख हुआ है । हो सकता है यह धर्म-देवता धर्म-ठाकुर ही हो ।----४-५६, ८८ | 


पामाजिक-प्र तिबिम्ब 


(१) वर्णा-अत्यन्त प्राचीन काल से हमारा समाज चार वर्णो में विभाजित 
रहा है । हमारे महाकाव्यों में भी वर्ण-व्यवस्था की कलक मिल जाती है । रामायणों 
में चारों वर्णों और उनमें ब्राह्मण के श्रेष्ठ होने का वर्णन है । प्रत्येक रामायण में 
वर्णानुसार आचरण पर भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जोर दिया गया है। किन्तु 
साथ ही सभी रामायण लेखकों ने उच्च और निम्न वर्ण के समन्वय के प्रयास दो 
प्रकार से किये हैं-- (१) उच्चवर्णीय पात्नों वस्िष्ठ, भरत आदि का चंडाल से स्नेह- 
मिलन, (२) अछूतों को भी रामभक्ति का अधिकार-प्रदान । 

० श्रसमीया रामायरा की इस पंक्ति से ध्वनित होता है कि निम्न-जाति के 
व्यक्तियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है--हाड़ि जाति हुया पढ़िवाक चास बेद |! 
असमीया के आदिकाण्ड के लेखक कायस्थ माधवदेव भी वर्णानुसार आचरण का 
उपदेश देते प्रतीत होते हैं । राम के द्वारा ब्राह्मण के गुण शम, दम, दान, दया और 
क्षमा बता कर परशुराम से इन्हीं का आचरण करने के लिए कहा गया है। माधवदेव 
ब्राह्मण से द्रोह न करने की वात भी कहते हैं ।' 

इस रामायण में नट, भाट, तेली, माली, ताँती, ठठारि, सोनारि, कंसार 
(कांस्यकार) सेड खारी (शंखकार), वनिया, चमार, कमार (लोहार), सुतार (बढ़ई), 
घोवा (धोनी), कुभकार और हाड़ि आदि जातियों का तथा छत्तीस जाति का 
नामोल्लेख भी है । 

० बेंगला-रामायणकार ने भी ब्राह्मण की श्रेष्ठता दिखाकर उसकी हत्या से 
विपम-पातना की प्राप्ति बतायी है, तथा पात्रों द्वारा उपदेश दिलाया है कि सदेव 
द्विज-भक्ति करना । छुआछूत की भावना का प्रतिविम्ब भी इस रामाग्रण में मिल 
जाता है। हरिश्चन्द्र ने अपने को डोम के हाथ वेचा किन्तु विनयपूर्यक यह प्रतिश्र्‌ति 
ले ली कि उच्छिप्ट-भमोजन खाने को न दिया जाए। दूसरी समस्या थी सुअरों के 
मलसूत्र से स्थान स्वच्छ करने की | शूकरों ने स्वयं ही राजा को उबार लिया, वे 
राजा का ध्यान रखकर दूर मल-पूत्र त्यागतें थे। सीता राक्षसियों का छुआ अन्न 


१. असमीया-रामायण, छुं० सं० ३ १७६। 
२. का है. न चर 
» वही, छं० सं० १४२२ एवं ३८० । 


युगीन परिवेश का प्रतियिम् १५१ 


नहीं सा सकती थीं, इसलिए इन्द्र उन्हें नित्य सुधाफल दे आते थे । अहल्या के ब्राह्मणी 
होने से लक्ष्मण राम को पदस्पर्ण देने से रोकते हैं ।' 

० उड़िया-रामायण-लैसक ने भी परम्परानुसार ब्राह्मम की श्र ०्ठता का वर्णन 
किया है--देवता ब्राह्मणकु करिथिय भकृति:--७/२०७ | उन्होंने वर्ण-ध्यवरथा एवं 
बणनुमार कर्मो को भी स्वीकार किया है । फिर भी बाहीं-कही ब्राह्मण के प्रति सुप्त- 
दूवंप उभर बाया हूँ । 

उड़ियां रामापशकार का चरणं-विद्रोहु--अगोध्या के एक राजकुमार सत्यवंत 
ने ब्राह्मगकुमारी से भोग किया। ब्राह्यण ने राजा से शिकायत की, राजा ने राजकुमार 
को दंडित फिया । दाजमुमार के इस कथन द्वारा गानों स्वयं लेखक अपने विचार 
व्यक्त कर रहा हैं-- 

राजाडूर रिश्रकु त ब्राह्मण निश्रद । ब्राह्मगर शिश्र कि राजाएु न योगाड़ ॥ 

(राजा की पुत्री को तो ब्राह्मण ग्रद्मण कर लेता है, किन्तु प्राह्मण की पुत्री बया 
राजा की नहीं मिल सकती --१-१२१) 

विश्वामित्रलगिष्टी संघर्ष भें वमिप्ली सेजरली तपस्वी सिद्ध ने होकर सत्ता- 
लोलुप से दिखाये गये हैं । इसी प्रकार गया के पंटों के रुप में भी त्राह्मणों की सिन्‍्दा है । 
विभीषण अपनी पविन्नता की साक्षी राम के सम्मुख देकर कहता है. कि यदि मिश्या- 
भाषण करूँ तो कलियुग का ब्राह्मण बनूँ । बह कलियुग के ब्राह्मणों के विषय में कहता 
है कि कलियुग में ब्राह्मण नरक जाएँगे। ये समय पर सन्ध्या नहीं करेंगे । 

इसमे तो यह प्रकट है कि लेसक ब्राह्मण के परम्परागत ग्रुणों को मानता हुआ 
उनका आदर करता है, किस्तु बहू अपने काल के लोभी ब्राह्मणों से सन्तुप्ट नही है । 

इस लेसक ने भो अनेक जातियों का नामोल्लेब किया है-- तंती, तेली, 
ताम्बली, माली, झुम्हार, मृडिया (हलवाई) साड़ी, आदि । 

वतुलमीदास ने पुराणों की पद्धति का अनुसरण कर कलियुग का बर्णन किया 
है, इस वर्णन में उन्होंने भारत की तत्कालीन-गामाजिक-स्थिति का बिम्ब प्रस्तुत 
किया है -- 

वर्णाक्षम-बर्म का पालन नहीं होता है। कोई भी वेदों का अनुशासन नहीं 
मानता है, दंशियों ने अनेक पंथों का प्रचार कर दिया है | जिसे जो मार्ग अच्छा लगता 
है उमी का अनुमरण करता है। व्यर्थ बकवास पाण्डित्य समझा जाता है। नख और 
जदा बढ़ाकर तावस कहलाने वालों की संख्या बढ़ रही है । तपरिवयों और विरत्तों 
के पद का मूल्य इतना घट गया है कि अश्म-बर्ण वाले तेली, कुम्दार, श्वपत्त, किरात 
कोल, कलबार आदि स्वथ्री मर जाने और संपत्ति नष्ट हो जाने पर गिर मुझ कर 
संन्‍्यासी हो जाते हैं, और ऐसे निकृष्ट जीव ब्राह्मणों से अपनी पुजा कराते हैं। सब 
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१. वेंगला-रामायण, पृष्ठ ११, १५७, ७५ पर उपय कत विभिन्‍न प्रसंग । 
२. उड़िया-रामायण, २-६८। 


१५२ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


जात-कुजात के लोग भीख माँगने लग गये हैं । शूद्र ब्राह्मणों से गुर्रा कर कहने लगे हैं, 
क्या हम तुमसे किसी प्रकार कम हैं ? वे जनेऊ धारणकर, दान ग्रहणकर, ब्राह्मणों 
को उपदेश देने लगे हैं | ब्राह्मण, राजा और प्रजा तीनों ही कत्तंव्यच्युत, लोलुप, कामी 
और पाप-परायण हो रहे हैं ।' 


तुलसीदास ने न तो रूसी मावंवाद पढ़ा था और न किसी वीद्ध भदंत का 
लेख । अपनी परिस्थितियों और सीमाओं के भीतर उन्होंने रामाज के संगठन और 
उन्नयन के लिए निम्न दो साधन अपनाये थे-- 


७५ 


(१) उन्होंने ब्राह्मणों के शुचितामय आदर्ण को बढ़ावा देकर सारे. समाज के 
सामने पुराने जीवन-मुल्यों का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करना चाहा । इसके लिए 
उन्होंने यहाँ तक कहा -- | 

पूजिश्न क्षिप्र सील गुन हींता। सूद्र न गुत गन प्यान प्रवीना ॥ ३,३३,२ 

तुलसी के समाज का आदर्श है--ब्राह्मण के चरण में प्रेम तथा वेद-रीति का 
अनुप्तरण करते हुए अपने-अपने वर्णाश्रम-धर्म का पालन । बिना इसके भगवद्भक्ति की 
प्राप्ति नहीं हो सकती ।' तुलसीदास यह नहीं चाहते थे कि समाज में ब्राह्मण का मूल्य 
घटे, क्योंकि ऐसा होने पर शुचिता एवं तप-त्याग का ही मुल्य घटता था । दूसरी ओर 
वे पतिव और स्वार्थी ब्राह्मणों को मान्यता नहीं देना चाहते थे, इसीलिए ब्राह्मण का 
गुणगान करते हुए भी उन्होंने निरक्षर, लोलुप, कागी, आचार-हीन शठ, एवं वृपला- 
नारी के स्थामी ब्राह्मणों को छोड़ा नहीं है।' उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण के पास 
ब्राह्मणत्व के लिए केवल जनेऊ रह गया है ।' ब्राह्मण स्वार्थ के लिए वेदों को वेचकर 
जीविका अजित करने लगे हैं ।* 

(२) उन्होंने युग की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार ब्राह्मण एवं चण्डाल 
का समन्वय कर भविति पर अछूतों का भी अधिकार स्वीकार किया । राम को केवल 
प्रेम प्यारा है । जो जाति-पाँति आदि त्याग कर केवल उनका भजन करता है वही 
उन्हें प्राप्त कर राकता है। आभीर, यवन, किरात आदि जातियाँ केवले एक वार 
राम का नाम लेकर पवित्र हो जाती हैं--- 

स्वपच, सबर, खस, जमन, जड़ पार्बेर कोल किरात । 
राप्तु कहत पावन परम होत शुवत्न चिर्यात ॥॥। २,१६४ 
किन्तु यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक है कि जाति-पाँति की छूट केवल भक्त 





१. मानस : कलियुग वर्णन--उत्तरकाण्ड, दोहा संख्या ९७ से १०२। 

२. मानस, ३-०१५-५,६। 

३. विप्र निरच्छुर लोलुप कामी | निराचार सठ कृपली रवामी ॥ ७-६६-८। 
४. द्विंज चिन्ह जनेउ उधार तपी, ७-१००-७ | 

५. द्विज श्रूति वेचक भूप प्रजासन, ७-६७-२ । 
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दे; लिए है, सामार्य संसारी व्यमिलयों बन शासन तो सगाज के पतिप्टित नियमों हारा 
ही होगा, ये वर्गाहिमणार्भ है नियमों से छूट नहीं पा सकले । 

हाल गैवानिकाल मे सजसीदास के भीतर ब्राह्मण-जाति के प्रति पक्षमात देखा 
+॥ ॥ तनमीया-रामामण के आदि और अन्त छाग्ठ के लेगक-द्रय कागर्थ थे एवं 


ददियाज्यमायभद्रार शूट । इस सचीों ने ही ब्राह्मण, तपस्ची एवं गो के प्रति आदर 


स्पा किया है, इसे: लि ता जाएगा ? 
(२) नारी र्मृत्तियासित समस्स भादत में नारी-बिपयक दृष्टिकोण में 
मानता रही है. उसके विस में प्रायः सीस प्रकार की धारणाएँ अपने समाज में 


लिए पति की एक सनि हई । साखच्बी ऊूसबध के रूप में उसे कुछ नुधि- 

धाएँ भी है । पति एस अन्य प्राग्शिरिक ब्वविसयों के आदेश दिया गया कि 

_ सादी को प्रगस्त हसें । (२) उसे अबला समथा गया सथा उसे रवसस्च्र ने रहने देने का 
पढ़ेया दिया गया। (३) बह चंचल, अधिश्यसनीय एसं पत्तम की ओर ले जाने बाली 

मानती गसी । 


इढ़ी #--(:) गढ़ दुसायंघ है, उसे परच्चिर के सभी व्यक्तियों का ध्यान रखना 
ड्सने 


आखोच्य-रामायणों में यही दृष्टियोण अह्याधिया-सुप में व्यवत है। पूर्वांचनीय 


जनों को सती अधिक सिय होती है छतान ये उसके प्रत्ति उसने उम्र नहीं हो सके 
जितने दि संत तुतसीदास । 
अगमीया-रामायण को सीधा को उपदेश दिया गया कि स्त्रियों का भूषण 


स्थासी है। राग के बचने यंग कभी उल्लंघन ने कार सर्वक्षण एक चित्त से सेवा करना 
नाहिंत। सास-ससुर की सेवा सठना चाद्धिए ज्ञथा देवर लक्षण की कभी अवहेलना 


नहीं करनी चाहिए । नारी की यति पन्ति है, न्य देय नहीं -- 
नारोर पति से गति शान देव नाहि । १७६० 

सीना के सेमस्विसी छुल-बसू का थित्रण कर सारी के प्रति लेखक ने सम्मान 
प्रकट किया है, किन्तु साथ ही परम्परागत उमितया भी देखने को मिलती हैं । वह 
निदारुणी है, स्त्री जाति परामीन है, बह सवसंत्त नही है। स्त्री जाति चंचल और अस्थिर 
('उबावल') कौर पल में पलटने बाली ह 

१. टैेसय स्वभाव निदारुण स्त्री जाति । 

२. सती जाति पराधीन नोह स्वतंतरो । 

३. स्त्री जाति उनतावल सर्ब्यलोबेः भाषि। 

४, स्त्री जाति अंचल क्षण के उलटय ।) 





2. डा० केसरीनारायण शुवल- - मानस की 'रूुयी भूगिका' की भूमिका, पू० ६० 
की पद-ट्प्पिणी देखिए | 

२. टा० रामनिरंजन पाण्डेय--दरामभवित-णाखा, पृ० ३५२ । 

३, असमीया-रामायण - देखिए, ऋमण: छन्द सख्या-३११४,४३०२,५१२६,५११५ 


१५४ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


०बँगला-रामायण में भी सीता को पतिद्रत का उपदेश देकर कहा गया है कि 
स्वामी निर्धन था सधन हो उसके बिना स्त्रियों की अन्यगति नद्ठी है। लेखक ने नारी 
की प्रणंता भी की है | उसको मंत्रणा सुनने का उपदेश दिया है -“मृनि गणे कहे सर्व 
शास्त्रेर बिहित | रमणीर-सुमंत्रणा थुनित उचित ।' क्योंकि विपत्ति में स्त्री की सुवुद्धि 
से पुरुष सकुशल रहता है । नारी-ह॒त्या को पाप बताया गया ओर उसके वर्जन के पाप 
का फन अश्वमेध-यज्ञ में राम की पराजय के रूप में दिलाया गया। 

नारी की निन्‍दा भी की गयी है। स्‍त्री के वण में रहने वाले का सर्वनाण 
होता है । नारी हीन-बुद्धि है । उसकी माया की सन्धरि पुरुष नहीं समशः सकता । 
वामा-जाति की नारी दाम-वचन बोलने वाली होती है । वहु अवोध भौर अबला है । 

१. स्त्रीवश ये जन तार हय सर्ध्यनाण । 
. यत कह तबु तुमि हीन बुद्धि नारी । 
. नारीर मायार सन्धि पुरुषे कि पाय । 
. वामा जाति हओ तुमि तेमनि वचन । 

५. अबोध अवला जाति नाहि बुभ कार्य । 

०उड़िया सारी का साधुयें--उड़िया-रामायण में नारी की विशेष प्रशंसा एवं 
उसके ग्रुण-स्वभाव का रोचक वर्णन है। सीता को जनक ने उपदेश दिया--सास को 
देखकर आसन से उठना, उन्हें प्रणामकर थोड़ा हटकर बैठना, उनकी विवेचना न 
करना, व्यर्थ हँसना नहीं । स्वामी रो भली-वुरी वात न कहना । सदैव राम की 
आज्ञा का पालन करना । अपूर्व पदार्थ देखकर माँगना नहीं और राति-दिवस विनयी 
रहना । 

श्रपुर्व पदार्थ गो देखिले न मागियु । रात्रि-दिवस गो तु बिनयी होइथिवु ॥ 
१-१०६ 

कीशल्या के उपदेशों में अनुभवी साध्वी-गृहिणी का प्रतिविम्व मिलता है। 
वन-गमन करती सीता से उन्होंने कहा-- अपूर्य पदार्थ देखकर राम से न माँगना । 
स्वामी को छोड़कर कहीं न जाना | विनयी होकर भर्त्ता की सेवा करना । कन्दमूल- 
फल एक दिन आगे के छिए रख लेना । भारतीय नारी रे आजा की जाती है कि वह 
जन्म-जन्म में सौभाग्यवती हो तथा योग्य पुत्र प्रसव करे । कैकयी ने वनवास से लौटी 
सीता को यही उपदेश दिया था| 

रमणी का महत्त्व--उड़िया-नेसक ने स्त्री को पुरुष की वान्धवी बताकर 
कहा कि विना सनी के पुरुष की शोभा नहीं । स्त्री ही धर्म है, कर्म है और संसार की 
आदि-जन्मा ब्रह्म है उराके बिना सृष्टि हो नही होती । स्त्री पुरुष का अलंकार है, 
वह पुत्र-कन्या उत्पन्त करती है --स्त्री पुत्र कन्या ये करइ उतपति-- ७-६४ । 


न्ध्ण 0 


०<्‌ 





१. वंगला-रामायण-देखिए, क्रमश: पृष्ठ १००, ४२८५, ३२७, ३४७ । 


१५४ रामचरितमानस और पूर्वाचलीय रामकाव्य 


०बँगला-रामायण में भी सीता को पतिब्रत का उपदेश देकर कहा गया है कि 
स्वामी निर्धन था सधन हो उसके बिना स्त्रियों की अन्यगति नहीं है। लेखक ने नारी 
की प्रशंसा भी की है | उसको मंत्रणा सुनने का उपदेश दिया है -“मुनि गणे कहे स््ब 
शास्त्रेर विहित । रमणीर-सुमंत्रणा झुनिते उचित ।' क्योंकि विपत्ति में स्‍त्री की सुबुद्धि 
से पुरुष सकुशल रहता है । नारी-ह॒त्या को पाप बताया गया और उसके वर्जन के पाप 
का फन अश्वमेध-यज्ञ में राम की पराजय के रूप में दिखाया गया। 

मारी की निन्‍दा भी की गयी है। स्त्री के वश में रहने वाले का सर्वनाश 
होता है । नारी हीन-बुद्धि है। उसकी माया की सन्धि पुरुष नहीं समझ सकता। 
वामा-जाति की नारी वाम-वचन बोलने वाली होती है । वह अवोध और अबला है। 

१. स्त्रीवश ये जन तार हय सर््बंनाश ।. 

२. यत कह तबु तुमि हीन बुद्धि नारी । 

३. नारीर मायार सन्धि पुरुषे कि पाय । 

४. वामा जाति हओ तुमि तेमनि बचन । 

५. अबोध अवला जाति नाहि बुभ कार्य । | 

०उड़िया नारी का साधुये--उड़िया-रामायण में नारी की विशेप प्रशंसा एवं 
उसके गुण-स्वभाव का रोचक वर्णन है । सीता को जनक ने उपदेश दिया--सास को 
देखकर आसन से उठना, उन्हें प्रणामकर थोड़ा हटकर बैठना, उनकी विवेचना न 
करना, व्यर्थ हँसना नहीं । स्वामी से भली-बुरी वात न कहना । स्देव राम की 
आज्ञा का पालन करना । अपूर्व पदार्थ देखकर माँगना नहीं और राच्ि-दिवस विनयी 
रहना । 

श्रपूर्व पदार्थ गो देखिलि न मागियु । रात्रि-दिवस गो तु बिनयी होइथिब्ु ॥ 
१-१०६ 

कौशल्या के उपदेशों में अनुभवी साध्वी-गृहिंणी का प्रतिविम्व मिलता है। 
वन-गमनः करती सीता से उन्होंने कहा-- अपूर्व पदार्थ देखकर राम से न माँगना । 
स्वामी को छोड़कर कहीं न जाना । विनयी होकर भर्त्ता की सेवा करना | कन्दमूल- 
फल एक दिन आगे के लिए रख लेना | भारतीय नारी से आशा की जाती है कि वह 
जन्म-जन्म में सौभाग्यवती हो तथा योग्य पुत्र प्रसव करे । केकयी ने वनवास से लौटी 
सीता को यही उपदेश दिया था। 

रमणी का महत््व--उद्विया-लेखक ने सन्नी को पुरुष की वान्धवी वताकर 
कहा कि विना स्त्री के पुरुष की शोभा नहीं । स्त्री ही धर्म है, कर्म है और संसार की 
आदि-जन्मा बहा है | उसके विना सृप्टि ही नहीं होती । स्त्री पुरुष का अलंकार है, 
वह पुत्र-कन्या उत्पन्त करती द्वै-स्त्री पुत्र कन्या ये करइ उतपति-- ७-६४ । 


१. बँगला-रामायण--देखिए, क्रमश: पृष्ठ १००, ४२८, ३२७, ३५७ । 


युगीन परिवेश का प्रतिविम्व १्प्र्प्‌ 


उसका रमण सुखदायक _ लेखक कहता है कि स्त्री के साथ रमण न करने 
पर जन्म में सुख कहाँ है । वह ब्रह्मा, विश्वामित्र आदि महानुभावों के स्खलन- 
स्वरूप सन्‍्तानों का उल्लेंख करता है 

उसका स्पृहणीय मनोहर-रूप--स्त्री के अधरों में अमृत है, मुख में चन्द्रमा, 
नयनों में पंचवाण। उसका यौवन स्वादु-फत है, उसकी गोद में जीवन सफल है। 
ब्रह्म ने उसे अत्यन्त यत्न से बनाया, इसलिए उसका प्रमदा नाम दिया है । देखते ही 
पुरुष को मोहित कर लेती है, इसलिए उसका नाम वामा है। युवाओं को मोहने के 
कारण उसका नाम युवती है । स्नेह का सेतु होने के कारण वह बललभी है। उससे 
कुटुम्ब उत्पन्न होता है इसलिए उसका नाम अुदुस्‍्व है और अंग-शोभा के कारण वह 
झंगना है। भाग्य देते के कारण वह सोभाग्या (सउभागी ). है । उसके सहयोग से 
पुरुष धर्म का आचरण कर पाता है, इसलिए वह धर्मपत्नी है । बल न रहने से वह 
अबला है । ! 
यहाँ लेखक ने उसकी सिहकटि, मृग-तयन, गजमोती-दन्त, अरुण-अधर, 
तिलफूल-तासिका, कृष्ण अम र-केश, कामधनु भ्रलता, श्रीफल-पयोधर आदि का मोहक 
वर्णन भी किया हैं ।' 

तारी के दोष--इस लेखक ने भी नारी के दोप दिखाये हैं। मधु-शयूया के 
दिन राम और सीता ने सामान्य नारी और नर के चरित्र-दोपों का वर्णन कर प्रति- 
ज्ञाएँ करायी हैं, उस समय राम के शब्दों में नारी के ये दोप बताये गये हैं-- तुम 
स्त्रियों का चित्त चंचल और अस्थिर होता है, मन और प्रकृति में अन्तर होता है । 
विद्यावान, घनवान, कुंलीन, युवा, वीर, धर्मात्मा एवं असंख्य-सम्पद्‌ स्वामी भी क्या 
स्‍त्री के शंगार की तुष्टि कर पाता है । अपनी स्त्री को प्राणों के समान मानने वाले 
भत्ता को भी युवती छोड़कर विट-पुछप (लम्पट) से प्रीति करती है ।' निर्वासिता 


बिक 


सीता के शोक में दुःखी राम की लक्ष्मण समभाते हुए नारी की निन्‍्दा करते हैं, 


उनके कथन का सार है कि स्त्रियों के कारण ही अद्रेक भयंकर युद्ध हुए, उनमें अपार 


अवणुण हैं स्त्रियों का विश्वास करना बड़ा दोप है । 
कई स्थानों पर बलरामदास का नारी-समुदाय अत्यन्त कामुक झूप में चित्रित 
: कया गया है । जनकपुरी की स्त्रियाँ अत्यन्त प्रगल्भ होकर तथा संयम खोकर काम- 
भाव का प्रकाशन करती हैं । पूर्ववर्ती सारलादास ने भी श्ृंगार-भाव के विपय में 
नारी का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। सम्भव है इसमें देशकाल का प्रतिधिम्ब ही । 
कतिपय दोपों के अतिरिक्त उद्लिया-रामायण की नारी पुरुष की आदर्श एवं 


2 5 2 पल टिपमन्नपल लत दान लय 


१. स्तिरी न रमिले ये जनम सुख कार्हि | उ० रा० ७-६ र३े। 
२. उड़िया-रामायण, ७-६३-६४ । 
३. वही, १-२०४। 
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प्रियसंगिनी के रूप में ही अधिक चित्रित हई है । सादी के सहज-स्वभाव का भी इस 
ग्रंथ में चित्रण है - जाली से फॉककर देखने का कुतूडुल, गुब्बनों के सामसे लज्जा 
का अनुभव, स्त्रियों के बीच भष्ण लड़ाना (सीता शबर-पत्तियां से बात करता सन-प्थ 
में राम लक्ष्मण के पीछि छठ जाती हैं), पति की जूदी पत्तन में गबके अश्चात्‌ भाजन 
करना, आदि | 

० मानस में अनुसूया के मुख से सीता को जो उपदेश दिये गये हैं उनका सार 
इस प्रकार है न 
१, स्त्री को अपने माता-पिता और भाई से अधिक मान अपने पत्ति को देता 
चाहिए न्‍ 

२. पति के वृद्ध, रोगी, गूर्ख, निर्धन, अस्धे, बहरे, ऋ पर अत्यन्त दीन 
होने पर भी स्त्री को उसका अनादर नहीं करना भाहिए। 

३. स्त्री के लिए अन्य किसी साधन-पथ्र के अपनाने को आवश्यकता नहीं है, 
यदि वह मनसा-वाचा-कर्मणा पत्ति के चरणों से प्रेम करती है तो बिना श्रम के ही 
उसका उद्धार होता है । 

४. पतित्रताएँ चार प्रकार की होती हैं--- (१) उत्तम पतिन्रता वही हैँ जो स्वप्न 
में भी पर-पुरुष का ध्यान नहीं करतीं, (२) पति के अतिरिक्त अन्य जनों से भ्राता 
आदि का पवित्र नाता जोड़ने वाली स्थी मध्यम कोटि की पतिब्रता कही जाएगी । 
(३) कुल की मर्यादा और धर्म की रक्षा के विचार से पतिन्नत्ता का निर्वाह करने 
वाली निकृष्ठ पतिब्रता है। (४) श्रधम कोटि की पतिब्रता सम्राज के डर से पतिब्रता 
बनी रहती है । 

नारी का सहज-स्वभाव- सती के रूप में तुलसीदास ने नारी के शंका, सहज- 
कुतृहल,भयवश गोपन-वृत्ति,उपेक्षिता नारी की ससुराल और मायके में दु्दंशा और पति- 
ब्रत का तेज आदि सहजगुणों का वर्णन किया है । तुलसीदास की नारी को समभने के 
लिए सत्ती और पार्वती को देखना होगा । इन दो चरित्रों में तुलसी की युगीन नारी 
का चित्रण है | यहाँ सीता, कौशल्या आदि पात्रों का उदाहरण नहीं रखा गया क्योंकि 
कहा जा सकता हैं कि राम के नाते तुलसी ने उनका उन्नयन किया 

नारी के सम्बन्ध में जहां भी गोस्वामी जी बोले हैं, उसकी निन्‍्दाही की 

। वह कपट, अघ और अवयुण क्री खान है, उसके मन को कोई नहीं जान सकता, 
युवती नारी को चाहे हृदय से ही क्यों न लगाये रहो, वह विश्वसनीय नहीं कही जा 
सकती, सुन्दर-वेश पुरुष को देखकर नारी द्रवित हो उठती है । उसमें साहस, अन॒त, 
चपलता, माया आदि आठ अवगुण हैं। आदि-आदि । 

इनमें से अधिकांश कथन क्षुव्ध-पात्रों की यक्तियाँ हैँ और कुछ संस्कृत एलोकों 
के अनुवाद हैं । फिर भी गोस्वामी जी नारी के प्रति उदार नहीं हैं । तत्कालीन समाज 
और साहित्य में उन्होंने श्र गार-मर्यादाओं का अभाव देसा था, इस स्थिति से वे 
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सन्तुष्ठ न थे। वे सत्त-परम्परा में आते थे | नारी विरक्‍त-पुरुषों को साधना-प्रष्ट भी 
करती है, इसीलिए उन्होंने दीपशिखा-सी ज्योतिर्मयी नारी के दाहक-सौन्दर्य में पतंग 
के समान जलभुन कर राख न होने के लिए मत को प्रवोध दिया है' तथा नारी से 
दूर रहने के लिए उसकी निन्‍दा की है । | 

तुलसीदासजी ने जिस नारी की निन्‍्दा की है वह उन्हीं के द्वारा बणित अधम 
कोटि की नारी हो सकती हैं। डा० वलदेवप्रसाद मिश्र के कथनानुसार उसका भमदा- 
रूप ही नि है ।' अनुजा ओर तनुजा में भेद न देखने वाले कलिकाल के बेहाल मनुष्यों 
को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है, तथा नारी को कुदृष्टि से देखने वाले का वध भी उन्होंने 
पाप नहीं माना है । 

इन्हाँह कुदृष्टि बिलोकइ जोई । 
ताहि वबधे कछु पाप न होई ॥ . मानस फेफ-८ 

(३) स्तान-प्रसाधन -- स्तान के पूर्व पूर्वांचलीय-जन आय: तेल का सेवन 
करते हैं । इसका वर्णन पूर्वांचलीय-रामायणों में भी मिलता है । विशेष अवसरों पर 
उबटन करने का उल्लेख मानस-सहिंत सभी आलोच्य-प्रन्थों में है । स्नान के पश्चात्‌ 
चन्दन, अगुरु, कस्तू री आदि के लेप का भी उल्लेख हैं । 

असमीया और हिन्दी रामायणों में नारी के प्रसाधन का विशेष उल्लेख नहीं 
है किन्तु बंगला तथा विशेषतः उड़िया-रामायण का वर्णन कुछ अधिक रोचक और 
विस्तृत है । ह 

सिन्‍्दुर और फाजल का अचा ८ तो सारे भारत में ही है, किन्तु पूर्वांचल में 
विशेष रूप से है । नैषधीय-चरित की तारायणीय-व्याख्या में वणित है-- 

प्राच्यो हि सुन्दर्यो विलोचने नेन्नप्रान्तनिर्गतया कर्णोपान्तस्पशिन्याऊूजन रेखया 
भुषयन्ति “7 १४०३४ । ; 

'आज,भी पूर्चांचलीय-नारियाँ नेत्रों में काजल लगाकर उसकी नोकें कानों की 
ओर निकाल देती हैं। उड़िया-रामायण में राम का वर-वेश में प्रसाधन किया गया 
है, उस समय उनके कानों कीं ओर काजल की नोकें निकाली गयी हैं। 

आालता--उड़िया-रामायण में सुरंग आलता लगाने का वार-वार उल्लेख है:। 
वँगला-रामायण में स्थ्रियाँ हिंगुल से अपनी उंगलियाँ रेंगती हैं । | 

हिगुल--डॉ० सुकुमार सेन ने पत्र द्वारा मुझे सूचित किया था कि यह 
हरिताल से वना हुआ रंग विशेष होता है, इससे प्रतिमा भी रेंगी जाती है, उस काल 
की स्त्रियाँ अपनी उंगलियाँ इसी से रँगा करती थीं । उन्होंने इसे पीत-वर्ण माना है । 
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किस्तु मेरी समझ में यह रबत-वर्ण था। भारतीय:वैद्य हिंगुल के गुण-दोप 





विद मल की मम 
१. दीपशिखा सम जुबति तन मन जनि होसि पतंग, ३-४६ ख । 
२. डा० वलदेवप्रसाद मिश्र --मात्तस--माधुरी, पृष्ठ १५५ । 
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से परिचित हैं । यह तिकत, कपाय और कदु होता है, तथा चक्षुरोग, कफ़, पित्त, 
कुष्ठज्वर, प्लीहा आदि के लिए रोगनाशक है | यह तीन प्रकार का होता है श्वेत, 
पीत और रक्त । स्त्रियाँ जिस हिंगुल का प्रयोग करती थीं, वह रकक्‍त-वर्ण का था | 
बेंगला-कोश इसे पारदगन्धक निर्मित घोर रकत-वर्ण द्रव्य मानकर इसे रससिन्दूर 
हते हैं । मोनियर विलियम' भी इसे ऐसा ही मानते हैं । 

पत्रावली -वंगला और उड़िया रामायणों में पत्ररचना का वर्णन है | संस्कृत 
ग्रंथों में इसके कई नाम हैं पत्रावली, चन्दनचित्र, विशेपषक आदि । 'ललाट, स्तन आदि 
पर फूल त्तियों के कटाव, पत्रावली अथवा पत्रलता की रचना की जाती थी ।* 

उड़िया-रामायण में इसे पुप्परेखा (१-१७) और पत्रावली (४-३४) कहा है 
तथा स्तन, जानु, जधन और नेत्र पर इसके प्रयोग का वर्णन है। 

अलकातिलका - बेँगला-रामायण में उल्लिखित अलका-तिलका भी एक प्रकार 
की पत्रावली थी । हिन्दी के विद्वानों--राहुल जी, वावूराम जी सक्सेना, डा० शिव- 
प्रसाद सिंह, श्री रामवृक्ष वेनीपुरी, श्री वसन्‍्त कुमार माथुर एवं डा० गुणानन्द जुयाल 


आदि के मतों का खंडन कर मैंने इसका प्रथम बार अर्थद्धार किया था । मुख पर' 


गोरोचन अथवा चंदन की प्रलेखा को अलकातिलका कहते थे । वँगला रामायणकार 
ने लिखा है-- 
बिन्दु बिन्दु गोरोचना शोभा करे अ्रत्ति । 
झलकातिलका रेखा श्रद्धं-प्रद्ध पाति | पृ० २०० 
संभवत: संस्कृत साहित्य में अतकातिलका शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है । 
पुष्पदंत (१०वीं शत्ताव्दी) और विद्यापति ने अपने काव्यों में इसका प्रयोग किया है । 
लगता है १५ वीं शताब्दी तक अलकातिलका का प्रयोग भारत के पूर्वांचल में प्रचलित 
था। 
डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने कीतिलता की अपनी संजीवनी व्याख्या में 
अलकातिलका का यही अर्थ स्वीकार कर प्रस्तुत लेखक को अनुगृहीत किया है ।* 
असमीया-रामायण में स्तान-प्रक्षालन का विशेष वर्णन नहीं है । इस रामायण 
के आदि-फाण्ड और उत्तरकाण्ड के लेखक तो ब्रह्म के साथ नारी-शक्ति को स्वीकार 
ही नहीं करते, इनमें तुलसीदास जी जेसा ही संयम देखा जाता है। फिर भी अगुरु, 
चन्दन, कस्तू री, कु कुम का लेप, सुगन्ध-जल से स्नान, सिन्दूर के मध्य चन्दन का प्रयोग, 
* काजल, तिलक आदि के प्रसाधन का उल्लेख हुआ है । 


१. ए प्रिपेरेशन ऑफ़ मक्यु'री विद सल्फर वरमीलियन । 
डा० वासुदंवशरण अग्रवाल-- पद्मावत, पृ० २८५१ । 


३. छत्तिवासी वेंगला रामायण और रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन, 
पृ० ११२९-१३ | * 


५ डी० वायुदवशरण अग्रवाल--की तिलता, (संजीवनी व्याख्या), पृ० ८५ । 


कला । 
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बँेंगला-रामायण में स्त्रियाँ आँवले का तेल और उबटन (पिठाली) का सेवन 
कर स्नान करती हैं । रेशमी वस्त्र से पानी पोंछ कर अलंकार धारण किये जाते हैं । 
केशों में कंधी कर फूलों से चोटी गूंथती हैं। कोई-कोई मृगे के आच्छादन से सजाती 
हैं। सिंदूर और काजल का श्वृगार तो करती ही हैं । 

उड़िया-रामायण का प्रत्येक वर्णन विशेष रुचि के साथ होता है। पवित्र जल 
में सौरभ-द्रव्य भरकर पीढ़े पर विठाकर स्वर्णकुभ से स्नान कराया । सुगंध-तेल 
सिर पर लगाया, अंगों पर पुष्पवास तेल मला । तिल-आँवला के तेल का प्रयोग किया । 
अगुरु-कम्तुरी को मिला कर केशों में लगाया। कोमल पतले वस्त्र से अंग पोंछे । 
व्यजन द्वारा केश सुखा कर स्वर्ण-कंघे से विन्यास कर पुष्पों से! सजाया, उसके 
ऊपर कपू र-कस्तुरी का लेप किया। श्वेत-पीत रंग को पतनी ( सूक्ष्म साड़ी ) 
पहनी । पैरों में आलता और कुचों पर पत्रावली । कस्तूरी-त्तितक, ताम्बुल, कज्जल 
और सिन्दूर का प्रयोग किया । अनेक अलंकार यथास्थान धारण किये ।* शम्बर की 
पुछ से केश-प्रसाधन का भी उल्लेख है। इससे प्रकट है कि स्त्रियाँ कृत्रिम-केशों 
से अपनी केशराशि को सघन वनाया करती थीं । 

चतुस्प्तम --उड़िया-रामायण में स्थान-स्थान पर अंगों में चतुस्सम के प्रयोग 
का वर्णन है । मानस में भी गलियों को “'चतुस्सम' से सींचा गया है, इसका अर्थ बताया 
गया है--चन्दन, केशर, कस्तू रो और कपूर से वना हुआ एक सुगन्धित द्रव्य ।* 

(४) संस्कार - समस्त भारत-देश में अत्यन्त प्राचीन-काल से संस्कारों का 
पालन होता आया है, किन्तु संस्कारों की संख्या, उनके आरम्भ का काल तथा 
पालन-विधि में थोड़ा-बहुत अन्तर रहा है। संस्कार मानने के उद्ं श्य भी मुख्यतः 
तीन रहे हैं-(१) गर्भावस्‍था: की बशुद्धि दूर करना, (२) हर्पोत्सित नाना और 
(३) सनन्‍्तति का विस्तार करता । 

गौतम ने संस्कारों की संख्या ४० बतायी है, जिनमें व्रत और यज्ञों से सम्ब- 
न्धित संस्कार छोड़ दिए जाएं तो मुख्यतः १० रह जाते हैं--गर्भाधान, पुसवन, , 
सीमनन्‍्तोन्तयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकमे, उपनयन', समावतंन 
और विवाह । 

कई स्मृतिकारों ने प्रायः पोडश-संस्कारों का उल्लेख किया है, जो गर्भाधान . 
से प्रारम्भ होकर श्मशान तक चलते हैं। बसे किसी-किश्ली ने प्रारम्भ विवाह अथवा- 
अन्य किसी संस्कार से भी माना है । सोलह संस्कारों में यदि वेद चतुष्टय को निकाल 


१. उड़िया-रामायण, १,१८३,८५, ३,१८, ४,३४ | 

२. वासुवेवशरण अग्रवाल ने कीतिलता की टीका (पृ० १४५-४६) में “चतुस्सम' 
शब्द का विस्तुत परिचय दिया है। 

३. पीण्वी०का्णे--हिस्ट्री ऑफ़ घर्मशास्त्र, वाल्यूम २, पार्ट १---१६३। 
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दिया जाए तो शेप निम्न १२ संस्कार रह जाते हैं जिनमें अधिकांश सारे देश 
में प्रचलित हैं । 

इनके ऋमागत वर्णन के पूर्व रामायणों भे॑ वर्णित सरकार के विपय में यह 
बता देना उचित है कि इन लेखकों ने संस्कारों की सूची अथवा उनका विधि-विधान- 
पूर्वक अनुष्ठान प्रस्तुत करने की चेष्टा नहीं की है । कथा के मुख्य पाप्तों--विशपत: 
राम के साथ होने वाले संस्कारों की एकाध भालक दे दी हे । 

(१) गर्भाधान - स्थी के प्रथम रजस्वला होने पर अबचा विवाह के तीन दिन 
पश्चात्‌ चतुर्थी-त्रत के दिन स्त्री के साथ समागम किया जाता है । मंभ पढ़ते हुए संतान 
की कामना से ही यह संस्कार किया जाने का विधान है । 

केवल असगीया-रामामण में गर्भाधान का वर्णन है । 'पुवकामना से राजा ने 
तीनों रानियों के पास जाकर रेत-पात किया (छं० ६५३) | 

(२) पु सवन - पुत्र सन्‍्तान की कामना से गर्भ के तृतीय-मास में बछड़े बादी 
गाय का दही अच्तर्वत्नी को पिलाया जाता है। इस संस्कार का समय किसी-किसी 
स्मृतिकार ने ५-७ या ८ वें मास में माना है । 

असमीया-रामायण में पु सवन आठवें मास में किया गया । देवताओं क्षे प्र धंना 
की गथी कि गर्भस्थ शिभ्रु की रक्षा करें । (छं० ६६४) 

उड़िया-रामायण में 'पुरावन' शब्द मात्र का प्रयोग है । (१-५८ ) 

(३) सोमसन्तोन्तयन --गर्भवती की प्रसन्‍तता बे; लिए यह हपोल्लिसपुर्ण संस्कार 
मनाने का विधान है । इसका अधिक प्रभार नहीं है और रामाथणों में भी इसका वर्णन 
नहीं है । ; 
(४) जातक - जातकर्म-संरकार संतान के जन्म लेने और उसके पश्चात भी 
कुछ दिनों के विधि-विधानों से राम्बनन्धित है । नाडीच्छेद, शिशु का स्नान, उसके मस 
में शहद-दही देता और माँ का स्तन-दान आदि कर्म सम्पादित किये जाते हैँ । के 

असमीया-रामायण में शिशु को सुगन्पित-शीतल जल में स्नान कराने के 
पश्चात्‌ दुग्ध पिलाकर कोमल शब्या पर सुताया गया है। 

बेंगला-रामायण में जातकर्म के सम्बन्ध में दो अन्य प्रथाएँ दिखायी गयी हैं--- 
घ * षष्ठो और ३. आठकौड़े । जन्म के छुठे दिन पष्ठी-पुजा और निशि- 
जागरण किया गया । यह संस्कार हिन्दी-भाषी क्षेत्र में भी मनाया जाता है, जिसे 
| छठी” कहते हैं | इस दिन राजि-जागरण फिया जाता है, क्योंकि विश्वासानुसार इस 
दिन अह्या शिशु की भाग्य-लिपि लिखते हैं | आटकीड़े प्रथा का सेसक ने नाम नहीं 
लिया है, केवल यह लिखा है कि शिशु-जन्म के आठवें दिन राजा ने आठ लड़कों को 
लाकर उन्हूं आठ प्रकार का भुता हुआ अन्न एवं कपड़ें-सोना आदि वस्तुएँ 


,ेय दिने पष्ठी पूजा निशि जागरण, पृ० ६० ।. 








दान की । 
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बंगाल में आज भी इस प्रथा का प्रचलित रूप इस प्रकार है >'नवजात शिशु 
के मुंगल के लिए आठ बालक बुलाये जाते हैं। सूप में आठ प्रकार का भरुना हुआ अस्त 
रखकर सूप्‌ पीटा जाता हैं स्त्रियाँ यह भी कहती जाती हैं --आटकौड़े, आटकौड़े 
छेले, आछे भालो ।' फिर अन्न-सहित यह सूप बालकों को दें दिया जाता है । 

हर उड़िया-रामायण में नाभि-ताडि-छेंद, स्तान, कु कुम-लेप का वर्णन हैं। षढी 

< दिउन्ति (पष्ठी देवी)की बकरे और भैंसे की वलि देकर पूजा करने एवं कानन्‍्थ (ग्रुदड़ी ) 

| पर मीनावतार के श्रंकित करने का भी उल्लेख है। अष्टदिन के विधि-विधान का 
नाम लेकर रानियों के स्नान-प्रसाधन का वर्णन है । हो सकता है अष्ठ-द्विन का विधान 

: बंगला के आठकोड़े जैसा ही हो । ह 

मानस में जातकर्म के दिन धूमधाम का वर्ण न हैं। मानसकार ने अपने अन्य 
म्रन्थ गीतावली में छठी के दिन निशि-जागरण भी दिखाया है । 

“ (५) नामकरण--प्रायः दसवें दिन शिश्‌ को नाम दिया जाट है । असमीया 
और उड़िया रामायण में “नामकरण' का नाम तो नहीं है किन्तु शिश्षुओं के नाम रखे 
जाते हैं। बेंगला-रामायण में ओदन-प्राशन के दिन ही मामकरण होता है। मानस में 
कुल-पुरोहित को बुलाकर नामकरण संस्कार कराया गया है। 

/ /0..... (६) अन्तधाशन--आायः छठे महीने में शिशु को पका हुआ अन्न खिलाया 
जाता है ।केवल बेंगला-रामायण में ओदन-प्राशन के नाम से इसका वर्णन हैं । राजा 
दशरथ ने पुत्रों को गोद में लेकर मिष्ठ-अन्न एवं जल दिया । 

७) कएंव्रेध --वेंगवा-रामायण और मानस के ऋमश: अरण्य एवं अयोध्या- 
कांड में कर्गतेव का तामोल्तेख हुजा हैं। उड़िया-रामावण में ढाई वर्ष की आयु में कर्ण- 
वेध किया गया, कुछ दिन में कान सूख गये और बालक लटकते हुए स्वणलिंकार पहन 
कर घूमने लगे । 

नि (८) चूड़ाकर्म--शिशु के गर्भ-केश मु डित कर प्रथम वार चोटी रखी जाती 
थी । यह संस्कार तीसरे या पाँचवें वर्ष में होता था और इसी दिन से विद्यारंभ होता 
था। कहीं-कहीं भेद भी देखा ज़ाता है । 'चूड़करन' का नाम केवल मानस में है । 
बंगला और उड़िया रामायणों में पाँचवें वर्ष में विद्यारंभ की प्रथा को खड़ी छूना बता 
कर वर्ण न है। मानस में विद्यारंभ यज्ञोपवीत के पश्चात्‌ बताया गया है है मानस 

गाफ-+> १०२० ३-३,४) । 
0 (६) उपतयन--केवल वँगला-रामायण और मानस में उपन्यन संस्कार का 
नाम आया है। . 
(१०) समावर्त्त--वेदाध्ययन समाप्त कर गुरु-गृह से लोटे हुए छात्र के लिए 
.समार्तवन संस्कार होता था। वह इस दिन स्तान कर स्वातक कहलाता था। घर 
पर अध्ययन करने वाले अबवा आजन्म ब्रह्मचारी रहने वाले छात्र के लिए यह संस्कार 
आवश्यक नहीं था | केवल उड़िया-रामायण में इसका नामोल्लैख है--१/५८ | 
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(११) बिवाह-- इसका रोचक यर्णन अलग से होगा । 

(१२) अ्रन्त्येष्ठि --सभी रामायणों में दाह के पूर्व शत का स्नान, नदी के 
किनारे चिता-निर्माण, सुगन्धित पदार्थों का छिड़कना, तर्मणदान आदि का गाए 
वर्णन है । 


विवाह-संस्कार तथा रोचक पद्धतियाँ : 

वरवध की साज-सज्जा, मंगल-उत्सव, छायामण्डप के नीचे बेदी के पास 
यज्ञादि, कन्यादान, ससियों का हारापरिहारा, कन्या की विदा और वधू-स्थागत आादि 
के वर्णन सामान्यतः सभी आलोच्य-म्न्यों में मिलेंगे । इनके अतिरिक्त कुछ विशेष 
प्रद्धतियों का भी वर्णन प्राप्त होता है । 

० श्रसमीया रामायसत में संक्षिप्त पद्धति का अवलम्बन कर लोकिक और 
वैदिक व्यवहारों का चित्रण है | बरात की श्रागबाढ़ि (अगवानी ) हुई, श्रधिवास हुआ 
(इसका स्पष्टीकरण आगे होगा), सबवा स्त्रियों ने चारों वर-वथू को स्नान कराया, 
दिव्य वस्त्राभूषण पहनाये और हाथ में फूल, कटारी और दर्पण दिये । राजा कन्या- 
सम्प्रदान के लिए बैठे । तिल-कुश के साथ राजा ने राम को जानकी समपित कीं । 
स्त्रियों ने उरलि(उलुष्वनि) और जयकार किया । गज, गौ, मणि, वस्त्र आदि दहेज 
में दिये गये । वर-बधू ने पुष्प्माय्या मनायी, प्रात:काल स्नान-दान कर बासिजिहा' 
हुआ । वधू को शिक्षा दी गयी । अयोध्या में दूर्वा, पुष्प ओर श्रक्षत की वर्षा के 
मध्य 'उरुलि' ब्वनि के साथ वधुओं का स्वागत किया गया । दीपघटों की शोभा के 
बीच सासों ने वधुओं का हाथ पकड़कर गृह-प्रवेश कराया । 

० बंगला-रामायण में विवाह-पद्धति तथा अनेक वैदिक-लौकिक प्रधाओं का 
विस्तृत वर्णन है । 

अ्रधिवास--विवाह्‌ के एक दिन पूर्व वर-कन्या का अधिवास किया गया । 
कुशासन पर विराजमान पुरोहित ने ययाविधान घट-स्थापन किया। घट के ऊपर 
आम्रपत्र ओर नीचे दूरवा और धान रखे । ब्राह्मणों की वेदब्यनि के मध्य नाना 
आभरणों से सज्जित कन्या आकर स्वर्ण-पाट पर बैठी । ब्राह्मण ने चेद-मंत्र पढ़कर 
कन्या के ललाट पर सुगन्धिलिप किया । उसे अनेक प्रकार के वस्त्रालंकार प्रदान किये 
गये । जल-धारा के साथ कन्या को घर के भीतर भेज दिया गया । उड़िया-रामायण 
में भी अधिवास का वर्ण न है ।* ' 

क्षीर-कर्म के उपरान्त वर को यज्ञोपवीत देकर ललाट पर चन्दन लगाकर 
नूतन वस्त्राभूषणों से उसका भी झ्यग।र किया गया । 





१. देखिये आगे--बेंगला-रामायण का वासिविये ॥ 
२. तण्डुलकु मिशाइण अधिवास सारि, १,१६७। 
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| चण्डीमंगल-बोधिनी* में लिखा है कि एक डाला (सूप) में २० मंगल-द्रव्य रख 

कर अधिवास किया जाता था। वरवधू के पक्ष में यह प्रथा हिन्दी-भाषियों के चढ़ावा- 

प्रथा जैसी है। वंगाल में प्रतिमा का भी अधिवास किया जाता है। अभिषेक के 
समय राजकुमार का भी अधिवास किया जाता था। 

हरिद्रा-माता वर के हरिद्रा लगाती थी और सखियाँ उसके अंगों में पिठाली 

(पिसा हुआ चावल) । ये दोनों वस्तुएँ उबटन थीं । हरिद्रा लगाने को “गाये हलुद' 


, (गात्र हरिद्रा) कहा जाता है । पवित्र-जल से स्नान के पश्चात्‌ वर के हाथ में मंगल- 


सूत्र बाँधा जाता था। तत्पश्चात्‌ धूम-बाम से वरयात्रा प्रारम्भ होती थी । 

छायामण्डप--इसके नीचे पहुँचकर वर ब्राह्मणों को प्रणाम करता था। 
यहाँ सखियाँ वर का 'वरण-विधान” करती थीं । रामायण में लिखा है कि स्त्रियों ने 
पैसें पर दही और माये पर दुर्वाधान प्रदान कर यह विधान किया । 

आज भी वंगाल में स्त्रियाँ 'वरण-डाला' सजाती हैं। यह वास का सूप होता 
है जिसे 'कुला' कहते हैं, इसमें पुष्प, दूर्वा और चन्दन आदि रखकर उपयुक्त प्रकार 
से दरण-विधान किया जाता हैं । 

इसके पश्चात्‌ दोनों कुलों के. पुरोहित अपने-अपने पक्ष का शाखोच्चार करते 
थे। वर-वधू के पिता परस्पर विनीत बचनों द्वारा स्वागत करते थे । 

रेशमी वस्त्रों से सर्वांग ढेंक कर कन्या मण्डप के नीचे आकर वर के चरणों में 
पुष्पाउ॒जलि अपित करती थी, फिर सात बार उसके आस-पास प्रदक्षिणा करती थी । 

शुभदृष्टि--यह बंगाल की एक मधुर प्रथा है। वर-कन्या प्रथम बार इस 
अवसर पर एक-दूसरे को देखते हैं । इस रामायण में दशरथ और कौशल्या परस्पर 
शुभदृष्टि करते हैं । राम-सीता के विवाह के समय शुभदृष्टि का वर्णन इस प्रकार 
हल 

श्रस्त:पट घुचाइल यत बच्चुगण । सीता रामेपरस्पर हेल दरशन ॥। पृ० ८७ 

बंगाल में इस समय शुभदुष्टि मनाने की प्रथा इस प्रकार है--वर-वधू दोनों 
की आँखों पर इस प्रकार पान बाँध दिये जाते हैं कि जब उन्हें आसन-सहित ऊपर 
उठाया जाता है तो उनकी दृष्टि परस्पर मिल जाती है | उनके सिरों पर वस्त्र भी 
डाल दिया जाता है, ताकि अन्य लोग न देख सके । बँगला-रामायण के वर्णन से' 
प्रतीत होता है कि इस प्रथा के समय वर-कत्या के मध्य वस्त्र की ओट कर दी जाती 
थी, इसके पश्चात्‌ वन्धुगण वस्त्र को हटा देते थे, ताकि वर-कन्या परस्पर-दर्शन कर 
सकें । 

गुह्मयसूत्रों में इस श्रथा का वर्णन है, तथा इसका नाम परस्पर-समीक्षरत दिया 
है। भ्रांइबलायन गृह्मयसूत्र परिशिष्ट १-२३ का वर्णन बेंगला-रामायण के वर्णन से 


2: न पं कमकननात रिटरटर 


१, चारुचन्द्र वल्योपाध्याय--चंडीमंगल-बोधिनी, पृ० १७८ । 
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मिलता है । उसमें लिखा है-- सव से पहले वर और कन्या के वीच एक वस्त्र से आड़ 
कर दी जाती है । फिर शुभ-मुहूर्त में वस्त्र हटा दिया जाता है और दोनों एक-दूसरे 
को देखते हैं । 

पष्ठीपुजन तथा हास-परिहास--पण्ठी सन्तान-प्रदात्री देवी हैं । सखियों ने 
सीता को अन्धकार-पुर्ण प्रकोष्ठ में लिटाकर राम से कहा, सीता को हाथ पकड़ 
कर उठा लाओ । सीता ने शंख-चूड़ी बजाकर संकेत कर दिया कि हाथ यहां है, 
उन्हें भय था कि कहीं राम अँथेरे में उनके चरणों पर हाथ न रख दें। सख्लियों मे 
राम से परिहास करते हुए कहा, तुमने पर पकड़ कर उठाया है।* 

इराके! पश्चात्‌ कन्यादान हुआ। 

बासरघर--सखियाँ एक कमरे को खूब सजाती हैं इसे ही 'वासरघर' (८७) 
कहते हैं । नेपधीयचरित (१६-४६) का “कौतुकागार' यही था । राखियाँ रात्रिभर 
बर-कन्या को बासरघर में बिठालकर हास-परिहास करती रहती हैं और उन्हें सोने 

हीं देतीं | प्रातः काल वर सखियों को अपनी स्थिति के अनुसार धन प्रदान कर ही 

उठ पाता है। ४ 
वासिविये--इसका शाब्दिक अर्थ है बासा विवाह अर्थात्‌ विवाह का दूसरा 
दिन । वँगला-रामायण में इसका नामोल्लेख हैं--पृ० ३५॥ वास्तव में विवाह इसी 
दिन पूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी दिन सप्तपदी, वरकन्या की प्रतिज्ञा आदि 
प्रथाएँ सम्पन्न होती हैं । 

विदा, स्वागत और मसुखवर्शन--कन्या की माता ने गुरुजनों की सेवा का 
उपदेश दिया । चतुर्दोलि में बैठकर कन्या ससुराल आयी । सजल-स्वर्ण कुम्भ, ज्वलंत 
घुत-दीप, कदलिखम्भ एवं अनेक वर्ण की पताकाओं के शोभा-संभार के मध्य तुर्यनाद 
के साथ वधू का स्वागत हुआ । उसके कक्ष में कलसी देकर मस्तक से खील और 
केला गिराते हुए गृह-प्रवेश “हुआ । शुभ-क्षण में गुरुजनों ने अलंकारादि देकर वधू 
का मुख-दर्शन किया | पृ० छप-६० । 

कालरात्रि--वासिविये के पश्चात्‌ वर-कन्या की रात्रि कालरात्रि कहलाती 
थी। वंगाल में आज भी कालरात्रि के दिन वर-कन्या साथ-साथ शयन नहीं करते । 
दशरथ ने यह नियम नहीं माना, सुमित्रा के साथ शयन किया, इसीलिए वह दुर्भगा 
हो गयी । बंगाल में कालरात्रि का सम्बन्ध वेहुला की कथा से माना गया है। इसी 


१. पी० बी० काणे--हिस्द्री ऑफ़ धर्मशास्त्र' वाल्यूम २, पार्ट १, पेज ५३३ । 

२. हिन्दी-भापी-क्षेत्र की भधुर प्रथा के लिए देखिए क्ृत्तिवासी बँगला-रामायण 
ओर रामचरितमानस, पृष्ठ १०२। 

३. कालरात्रि का वर्णन स्व० दीनेशचन्द्र सेन सम्पादित बंगला-रामायण (४२) में 
हुआ है, रामानन्द चट्टोपाध्याय इसे' उड़ा गये हैं । - 


युगीन पारेवेश का प्रतिविम्ब १६५ 


रात को बेहुला (सं० विपुला) के पति की मृत्यु सप-दंश से हुई थी। बासिविये के 
दिन ही विदा हो जाती है ! इसी दिन को रात्रि के समय वरवधू अलग रहते हैं । 
वर-कम्या के घरों में दूरी होने पर कालरात्रि मार्ग में ही बीत जाती है। आजकल 
ट्रेन के डिब्बे में मना ली जाती है । 

बंगाल की यह प्रथा गृह्मसूत्रों में वणित 'त्रिरात्रिवृत' का ही परिवत्तित रूप 
है । आपस्तंव (८-८-१०) और बौधायन (१-५-१६, १७) गृहमसूत्रों में लिखा है कि 
वर-कन्या अपने मध्य में सुगन्धि-लेप-युक्त उद॒म्बर-काएठ रखकर सोएऐँ | चौथे दिन 
ऋग्वेद के मंत्रों के साथ इसे पानी में फेंक दें। तीन दिन. तक दोनों .को छंटपटा कर 
चकवा-चकवी जैसा जीवन व्यतीत करना पड़ता होगा । इसीलिए इसे बंगाल में काल- 
रात्रि कहने लगे होंगे। क्योंकि इस दिन बंगाली नव-दम्पती को भी रात्रिकाल का 
चक्रवाक-दम्पती बनना पड़ता था। 

कुसुम-शय्या--वंगाल में सुहागरात की प्रथा कुंसुम-शयूया अथवा फूल-शयूया 
कहलाती है| दशरथ और सुमित्रा के विवाह के समय कुसुम-शयया का वर्णन है । 
उत्थान कौड़ि' नेग का भी वर्ण न है, ,जिसे' आजकल शयूया तुलुनि” कहते हैं | प्रातः- 
काल सखियाँ वर से नेग माँगती हैं। पुराने समय में यह नेग कौड़ियों में दिया जाता 
था, इसलिए इसका नाम “उत्थान कौड़ि' हुआ ।--पृष्ठ ३५। 

०बड़िया-रामायण का वर्णन भी विस्तृत है, उसमें साज-सज्जा एवं सामाग्रियों 
का भी अधिक वर्णन है, जिसे छोड़कर पद्धति का चित्रण ही यहाँ किया जाएगा । 
इस प्रदेश में भी मुहत्त और वर-कन्या की राशियों का विचार किया जाता था | 
जैसा कि शान्‍्ता और ऋष्यश्यृंग के विवाह के अवसर पर प्रदर्शित है । 


इवशुर द्वारा वधू-मुखदशेन - सीता जनक की गोद में बैंठीं । स्त्रियों की हुलि- 
हुलि, ज्योतिषियों का मंगलाष्टक-पाठ, ब्राह्मणों की वेद-धव्वनि' एक साथ सुनायी पड़ी। 
वरिष्ठ ने गोत्रोच्चार किया । दशरथ ने अपने हाथ से सीता के कपाल से वस्त्र हटा 
कर उन्हें माता के समान देखा, शिर पर चन्दन-लेप कर केशों में कुसुम खोंसा, अनेक 
वस्त्रालंकार भी प्रदान किये । 

बर की सज्जा--माता एँ हड़बड़ाकर कहने लगीं, प्रातः होने को है अब पुत्रों 
की तैयारी कैसे हो पाएगी। सात-सात कलश लेकर गँधेरे ही अँधेरे जल भर लायीं । 
इस चोर पारिण से राम नहलाये गये। उन्हें देवांग वस्त्र पहनाकर भीतर ले जा 
कर दशरथ की गोद में बिठाया गया। नूपुर, आलता, कज्जल आदि से राम का 
जस्गार हुआ। चन्दन-कपूं र से ललाट पर तिलक किया गया । 

प्रस्थान का शकुन-विप्रनारी-गण ने दुर्वाक्षत फेंककर, माताओं ने सिर 


3 ५5 3 टन 
१. विश्येष वर्णन पढ़िये--कत्ति० वं० रा० और राम० मानस की पादटिप्पणी, 


पुष्ठ १०४। 
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सूंघकर, सधवा स्त्रियों ने दधि, मत्स्य, राजहंस, श्वेतघास, पूणण कुंभ आदि दिखा कर 
शकुन किया । 
हास-हरिहास, हल्दी-लेप--राम को वेदी के पास विठाकर वरुण, इन्द्र, 
दिग्पाल और नवग्रह की पूजा आदि के विधान के पश्चात्‌ स्त्रियों ने मंगल-व्वनि करते 
हुए राम के शरीर में हल्दी का लेप किया। वे काम-विज्वल होकर अश्लील-चेप्टाएं 
करने लगीं। दासियाँ दशरथ के भी पास गयीं, किल्तु हल्दी लगाने '/का साहस नहीं 
हुआ । उन्होंने स्वयं ही उत्साहित किया तो उनकी श्वेत दाढ़ी में हल्दी लगा दी 
गयी । ऋषि भी नहीं छोड़े गये । 
लव॒शा-चर्उ री --सभी वरयात्री स्तान कर भोजन पर च॑ठे । कन्या के पिता ने 
बड़े यत्न और आग्रहपूर्वक सवको भोजन कराया । इसके पश्चात्‌ फिर वर-बध्‌ एक 
स्थान पर एकन्न हुए । वधू ने वर के ऊपर लवण और चावल फेंके । 
हिन्दी-भाषी-क्षेत्र में बहिन वर के ऊपर राईतमक उलार कर फेंकती है, जिसे 
राईलौन या राईनून कहते हैं, उ््दं श्य होता है वर पर कुदृष्टि न पड़ने देना। वर 
के स्वागत के लिए तथा विवाह में अपनी सम्मति प्रकट करने के लिए कन्या-द्वारा 
वर के ऊपर चावल फेंक्रे जाते थे। लगता है उड़ीसा की उपयुक्त प्रथा इन दोनों 
प्रथाओं का सम्मिलित रूप-सा है । 
कन्यादान--वरवधू को गोद में लेकर उनके पिता बैठे । वसिष्ठ ने कुल-योत्र 
पढ़ा और राम की दक्षिण भुजा पकड़ी | सीता के हाथ में अक्षत-पुष्प देकर और 
मंत्र पढ़ कर कुश वाँधा । जनक ने शंख में पानी भरकर दिया भौर उन्होंने राम को 
सीता सौंपी । 


प्रेम-क्रीडाएँ : 

चूत--सीता और राम कौड़ियाँ फेंककर जुआ खेलने लगे । दोनों के सखा 
और सखियों ने कहा, जो हारे वह दूसरे का सेवक बने | 

सहभोजन- दोनों साथ-साथ भोजन पर बेठे । सीता रत्न-चूड़ियों में राम का 
रूप देखकर मुग्ध रह गयीं और खा नहीं रही हैं । सखियाँ समभती हैं कि राम द्वारा 
जूठा किये जाने के कारण सीता नहीं खा रही हैं । वे समभाती हैं कि स्त्री-पुरुप एक 
होते हैं । 

सधुशय्यां- सीता को राम के पास ले जाती हुई सखियाँ उनसे गुप्त वात कहती 
जाती हँ--राम वुम्हारे प्राणेश्वर हैं, आज की रात उन्हें मना लेना । मधु-शय्या के दिन 
जो नारी अपने स्वामी को तुष्ठ करती है वह सदा प्रसन्‍न रहती है । जो रोप उत्पन्न 
करती है उसके प्रति सर्देव स्वामी का अमर्प रहता है । ब्राह्मणों ने तुम्हें कुश से वाँधा 
है तुम उनकी दासी और प्राणसखी हो। वे सीता को केलि-क्रिया भी समभझाती हैं । 


राम के पास पहुँचकर सख्त्रियाँ वहाना बनाकर खिसक जाती हैं। राम सीता के प्रति 
प्रेम की शारीरिक अभिव्यक्ति कर सहयोग करने का आग्रह करते हैं । 


युगीन परिवेश का प्रतिविम्ब १६७ 


चतुर पत्नी की प्रतिज्ञाएँ--सीता राम से प्रतिज्ञा करा लेना चाहती हैं । राम 
भी स्त्री को चंचला समझ कर प्रतिज्ञा करा लेते हैं। इसका रोचक वर्णन कथाओं के 
तुलनात्मक-अध्ययन' वाले अध्याय में होगा । 
ह ०मानस में शिव-पावँती एवं राम-सीता विवाह की पद्धतियाँ मिला दी जाएँ 
५६. तो जो रूप सामने आएगा, वह ज्यों का त्यों आज भी गाँव-गाँव में प्रचलित है । इन 
वर्णनों में लोक-जीवन' का सजीव चित्रण हुआ है। जनता में मानस के प्रचार पाने का 
यह भी एक कारण है । 
लग्नपत्रिका--नक्षत्र, घड़ी एवं दिन शोध कर मुहूर्त निर्धारित किया जाता 
था । कन्या-पक्ष का पुरोहित वर-पक्ष के पास पत्रिका ले जाता था। वर-पक्ष का पुरो- 
हित उसे सबके सामने पढ़ कर सुनाता था । अनेक प्रकार की वाद्य-ध्वनि, सुमनवृष्टि 
एवं मंगल-कलसों की सजावट से प्रसन्नता प्रकट की जाती थी | (१-६०-४-८ ) 
वर की सज्जा और शोभायात्रा--मुकुट, मौर, कंकण और कुडल से वर का 
श्वगार किया जाता था। अनेक प्रकार के वाहनों की शोभायात्रा चल पड़ती थी । 
सखा लोग वर के साथ उपहास करते चलते थे । 
अगवानी--ब रात आ जाने पर कन्या-पक्ष के लोग वर-पक्ष का स्वागत कर 
४ उन्हें जनवासा देते थे । कहार लोग काँवर भर-भर कर भोज्य-पदार्थ पहुँचाते थे। घरों 
में स्त्रियाँ उत्सुकता के साथ जानने की चेष्टा करती थीं कि वरात कैसी आयी है, वर 
कैसा है। और कहीं यह ज्ञात हुआ कि वर बूढ़ा है, कुरूप है अथवा पागल है, तो 
कुहराम मच जाता था। वेचारी कन्या की माता कन्या को लेकर एकांत में बैठकर 
रोती थी, विवाह के मध्यस्थ को कोसा जाता था । 


मना हृदय भयउ दुखु भारी । 
लीन्ही बोलि ,ग्रिरीस कुमारी ॥ 
ग्रधिक सनेहँ गोद बैठारोी । 
स्थाम सरोज नयन भरे बारी ॥ 
जेहि बिधितुम्हहि रूपु श्रस दीन्हा । 
तेहि जड़ बर बाउर कस कीन्हा ॥* 
की तारद' कर में काह बिगारा । 
भवनु मोर जिन्ह वसत' उजारा ॥* 
द्वारचार--शुभ-मुह॒र्ते विचार कर बरात कन्या के द्वार पर प्रथम बार जाती 
थी । सजी-बजी स्त्रियाँ गीत गाती हुई परिछन की तैयारी करती थीं । वरकी आरती कर 
अध्यें दिया जाता था, तब वर को मंडप के पास आसन पर बिठाया जाता था। वहाँ 
2 2 आर 2० मन 
१. मानस, १-६५-६-८ | 
२. वही, १-६६-१ | 
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उसकी आरती की जाती थी। समधी भी परस्पर भेंट कर मंडप के पास आते थे । 
सभी वरातियों का सम्मानकर बासन दिया जाता था । 
पाशिग्रहएण और कन्यादात- राखियाँ मंगलगान करती हुईं कन्या को मंडप के 
पारा ले थाती थीं। दोनों ओर के कुल-गुर आचार कराते थे। गौरी और गणपति 
की पूजा करायी जाती थी । कन्या के माता-पिता वर का पद-प्रक्षालन करते थे । 
बरकन्या के कुल-गुरु दोनों के हाथ मिलाकर शाखोच्चार वरते थे । कुश भौर 
जल के साथ कन्या का पिता कन्यादान करता था। विविपृर्वक बर-कन्या की गाँठ जोड़ 
कर भाँवरें डाली जाती थीं । सबको उचित नेग देने के पश्चात्‌ वर कन्या की माँग में 
रिन्टूर भरता था। अब गुरु की आज्ञा से वर-वध्‌ एकासन पर व॑ठते थे । 
लौफिक शझाचार-- वैदिक आचार की समाप्ति पर सखियाँ मंगल-गान करती 
वर-बध्‌ को कोहवर (कोप्ठवर) के लिए ले जाती थीं। दोनों को आसनों पर बिठा 
कर हास-परिहास के साथ लहुकौर (लबुकौर) करायी जाती थी । 
कोहवर --मानस में केवल इतना लिखा है कि सखियाँ वर-वध्‌ को कोहबर 
में ले आयीं और शारदा आदि सखियाँ वरवधू को लहकौर सिखाने लगीं। प्रथा यह है 
कि इस समग्र वर सोने की सलाई से दो अलग-अलग जलती हुईं वत्तियों को मिलाकर 
एक कर देता है । लहकौर में वर-वधू अपने-अपने हाथ पर खीर अथवा मिष्ट पदार्थ _ 
रखकर परस्पर खिलाते हैं । 
जेवनार--जेवनार के लिए सभी वरातियों को बुलाकर तथा उनके चरण 
पखार कर उन्हें पीढ़ों पर विठाया जाता था । वर के पिता के चरण स्वयं कन्या का 
पिता पंखारता था । सवके आगे पत्तत डालकर अनेक प्रकार के व्यंजन परोसे जाते 
थे। इस रामय स्त्रियाँ बराती पुरुषों तथा उनकी स्त्रियों का नाम ले-ले कर गाली के 
मधर-गीत गाती थीं । आचमन के पश्चात्‌ पान चवाते हुए सभी बराती जनवासे लौट 
जाते थे । 
कन्या विंदा--कन्या अपने पोषित पय्यु-पक्षी, माँ-बाप, राखियों आदि से भेंटती 
थी । बड़े-बड़े वैर्यशाली-पिताओं का धैर्य भो इस समय.भाग जाता था। माँ अपनी 
ब्रेटी को योग्य वध वन कर सभी की सेवा करने का उपदेश देती थी । वार-बार हृदय 
से लगाकर बेटी को पालकी में विठा दिया जाता था। दोनों पक्षों के लोग भी आपस 
में सम्मान प्रदर्शित कर विदा होते थे । 
वधु-स्थागत-- वर-पक्ष की स्त्रियाँ हरिद्वा, दुर्वा, दथि, पान, सुपाड़ी अक्षत 
आदि मांगलिक-वस्तुएँ ले कर वधू का परिछन कराती थीं । पुर-नारियाँ अपना कुतूहल 
मित॒ न कर पाती थीं, वे पालकी का उघार हटाकर वार-बार नव-वधू का मुख 
देखा करती थीं। वर-बबू को अध्ये-पाँवड़े देकर भीतर ले जाया जाता था, वहाँ 
आरती, धप-दीप और नंवेद्य रो' उसका स्वागत होता था। 


१. विशेष वर्णन के लिए देखिए क्ृत्ति ० बँ० रा० और राम मानस, प्‌ृ० १०६ । 


युगीन परिवेश का प्रतिविम्ब॒ १६६ 


प्रेम क्रीडाएँ : 

चतुर्थो--मानस में लिखा है--'सुदिन सोधि कल कंकन छोरे ।' “चतुर्थी का 
नाम नहीं लिया है, किन्तु जिस पद्धति के अचुसार कंकण छोड़े जाते हैं उसे 'चतुरसी' 
कहते हैं | यह “चतुर्थी का ही विक्ृत रूप जान पड़ता है। धर्म-शास्त्रों में वणित 
नतुर्थी-कर्म' से प्रकट होता है, इसी दिन वर प्रथम गार अपनी पत्नी से समागम 
करता था । हिन्दी-भाषी क्षेत्र में भी 'चतुरसी' के पश्चात्‌ ही वर-बधू की भेंट होती 
है । बंगाल की 'कालरात्रि' के बन्धन के समान ही वन्धन' लग जाता है । 

चतुरसी के दिन प्राय: विवाह-सम्बन्धी सभी मंगल-विधानों की समाप्ति होती 

। ब्राह्मण पुरोहित इस दिन वर-वध्‌ को अपने सामने बिठा कर|हार-जीत के कुछ से 

कराता है। वर-वधू के बन्धु-बान्धवी लोग दोनों के कंकणों में अनेक गांठ लगा दे 
इन दोनों में जो एक दूसरे की गाँठ नहीं खोल पाता, वह हारा माना जाता है 
हुए कंकणों के! साथ वर के किसी स्वर्ण-आभूषण को ऊपर उछालना, वर-वधू वा उन्हें 
छीनना, हारता, जीतना, दोनों का एक-दूसरे की पीठ पर सात-सात कोड़े लगाना, 
वधू का आटे की मछली को घुमाना और व२ द्वारा सींक के बाण से लक्ष्य-वेध करना 
आदि बनेक प्रथाएँ सम्पादित की जाती हैं । 

(५) मनोरंजन-- मनोरंजन के अनेक ऐसे साधन हैं जो समस्त देश में समान 
रूप से प्रचलित हैं। चारों रामायणों में भी कुछ मनोरंजनों का वर्णन हुआ है । 

असमीया-रासायरणा में नटी का नाट, पक्षी-पालन, पासा खेलना, और-मल्लयुद्ध 
के साथ कुछ खेलों का भी वर्णव है जिनका सम्बन्ध बच्चों से अधिक है--कपड़े की 
बनी गेंद का खेल (भण्टा-टोप) गोली का खेल (भुण्टि) ग्वाल-ग्वालिन (गुवाल- 
गुवाली) ।' 

बेंगला-रामायरा में रामादि की दिनचर्या-वर्णन में तत्कालीन कुछ मनोरंजनों 
का परिचय मिल जाता है--मल्ल-विद्या, गुल्ली-डंडा (गुलि-दांडा) लाठी का खेल 
(ताठरि) एवं मृगया । (प० ६३) 

उड़िया-रामायण में अनेक गनोरंजनों करा वर्णब-- नृत्य-गीत-नाट्य, मेढ़ा-युद्ध 
घड़-दौड़, कबूतर उड़ाना, अस्त्रशस्त्र का अभ्यास, मल्लयुद्ध, रात में कथा कहना> 
सुनना, जलकीड़ा, पासा, 'शकटा” नामक झूत-क्रीड़ा' जो अब ताशों से खेली जाती है। 
मुगया का विस्तृत-वर्णन यहां संक्षेप में प्रस्तुत है । 
| मृगयए का सजीव-चर्णय--राम तूणीर में वाण भर-कर घोड़े पर आरूढ़ हो 
कर चले । लोधा, शबर आदि शिकारी साथ में चले । शादू लों को आगे कर लिया 
गया । शिकार की सामग्री--रस्सी, काठ, कीला आदि साथ में ले लिये, वन' में आग 


हे 
स्तु 





१. मानस, १-३५६-१। 
२. असमीया-रामायण, छुं० ४०७५-९७ | 
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लगाने के लिए मशाल भी साथ ले ली । अनेक आयु एवं रेशमी रूमाल (पाठ चड- 
तना) भी लिये गये। नर-तारियों ने उलुध्यनि की । घोर जंगल में प्रवेश कर कम्घ, 
लोथ और शवर लोगों ने कीलें गाड़कर फनन्‍्दे लगा दिये। भालू और बाघों को बाँध 
कर जंगल में आग लगा दी । शिन्‍न-भिन्‍न वन्य-पश्ुओं के समान लोधा लोग बोलने 
लगे । बुत्तों को आगे कर वे चारों ओर से घेरा डालने लगे । एक ओर शादू ले आकर 
मण करते और दूसरी ओर से बाणों की वर्षा की जाती । सर्प, खरगोश, हाथी, बाघ, 
शूकर, मृग, गेंडा, जंगली भैंसा, रसॉभिर, अनेक प्रकार के हरिण आदि आदि अनेक 
जन्तुओं का शिकार किया जाने लगा । राम की आजा से शदिल मृगों के कु पर छोड़ 
दिये गये । श्रंगूठा दिखाकर कुलों को ललकारा गया, वे भी जानवरों पर टूट पढ़े । 


जप 
् 


राम मे अलग-सलग शिकारियों को आदेश दिये, शिकार की प्रथा के अनुसार पालन 
भी हुआ । पृ० ७,२३२-३४ 

तुलसीदास ने मानस में मनोरंजन के विपय में केवल दो का ही चित्रण किया 
है---मृगया एवं चोगान । उन्होंने गीतावली में कुछ अधिक मनोरंजनों का वर्णन किया 
है, जैसे--गोली, भीरा एवं चकई-डोरी । 

चौगान--मानस की अपेक्षा गीतावली ( १-४३) में इस सेल का विस्तृत वर्णन 
है। ब्रिग्स के अनुसार यह खेल तत्तार लोगों ने दक्षिण एशिया में प्रारंभ किया था। 
कुतुवुद्दीन की मृत्यु (१२१० ई०) इसी खेल के कारण हुई ।' 

आईने-अकबरी' में इस खेल का विशद वर्णन है। इस खेल में दस खिलाड़ी 
एक बार में खेलते थे, शेप प्रतीक्षा करते थे। एक घड़ी बीत जाने पर दो बैठ जाते थे 
और दो नये खिलाड़ी खेलने लगते थे । पलास की लकड़ी हलकी होती है और जलाने 
पर देर तक जलती रहती है। अकवर ने इस लकड़ी से रात के समय सेलने के लिए 
जलती हुई गेंदों का आविष्कार किया था । अकवर सेलने के बल्ले में सोना-चाँदी लग- 
बाता था, बल्ले के टूट जाने पर वह जिसके हाथ पड़ता, वही ले जाता । बल्ले को 
हँगुर कहते थे ।' 

मृगया बाज द्वारा-वाज की आँख पर आच्छादन रहता है । शिकार करने 
वाला व्यक्ति शिकार के योग्य चिड़िया के पीछे बाज को उसका आच्छादन हटाकर 
तथा उसकी ओर इंग्रित कर उड़ा देता है। वाज भपट कर चिड़िया को पंजों से पकड़ 
कर अपने स्वामी के पास ला देता है । उसकी चोंच वँधी रहती है इससे वह स्वयं 





१. ब्रिग्स-हिस्ट्री ऑफ़ दि मोहेम्दन पावर इन इण्डिया, पृ० १६६। 

२. आईने-अकबरी (ब्लाखमान)--आईन, २६। 

३. पद्मावत-जायस (डा० वासुदेवशरण सम्पादित)--इस खेल का विस्तृत वर्णन 
४प६३-६, ६२६-९ एवं ६२८-८ | 

महाकवि बिहारी ने भी इस खेल का उल्लेख किया है, वेखिए, दोहा सं० १७७ | 
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चिड़िया खा नहीं सकता । तुलसीदास ने दुष्ट विचार एवं भयंकर वचनों की उपमा 
बाज से देकेर दो स्थलों पर मृगया की इस पद्धति को अग्रस्तुतन्योजना के रूप में 
प्रस्तुत किया है-- 
कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली--२,२७,८ 
सभिल्लिनि जिमि छाड़न चहति बचन भयंकर बाजु २,१२८ । 


हह स्थानीय-चित्रण ([,0०७ ०००४7) 


वाल्मीकि-रामायण युग-युग तक शाश्वत प्रेरणा देगी, उसके चरित्रों में प्राण 
हैं, उनमें ऐतिहासिक-सत्य हैं, किन्तु भाषा-रामायणों की भी अपनी विशेषता है। राम- 
कथा को भाषा-लेखकों ते अपने युग और प्रदेश के जनों के परिवेश के अनुकूल ढाल 
लिया है, फल यह हुआ कि साधारण-जन में वाल्मीकि की ही कथा नृतन आस्वाद 
साथ प्रचारित हुई। जनता ने भी स्थानीय-चित्रण-समल्वित काव्य के प्रति अपनत 


की अनुभूति की । 

प्राय: संस्कार, प्रसाधन, वस्त्रालंका र, भोज्य-पदार्थ, पशुपक्षी, वनस्पति, जा 
धर्म-साधना एवं स्थान-विशेष का वर्णन करते समय कवि-गण अपने-अपने परिवेशा- 
भऋलक दे गये हैं। आर्य-राम एवं आर्या-सीता के चरित्र-चित्रण में भी तत्कालीन 
तत्स्थानीय राजा-रानी अथवा जमींदार-दंपती का रूप ही अधिक उभरा है । 


अ्रसमीया-रामायरा में बहुत-कुछ वाल्मीकि-रामायण का अनुसरण है, इंव 
अन्य रामायणों की अपेक्षा.इसमें स्थानीय-परिवेश का चित्रण कम मिलता है। हिं- 
संस्कार के समय बासरघर और बासिबिया के लोकाचार' औौर नारियों द्वारा 'त- 
जोकार' (उलुध्धनि ) किये जाने का वर्णन है। सीता जी को 'शाड_ख' (शंखचूड॑ह- 
तायी गयी है । स्थान-स्थान पर सन्देश, भात आदि भोज्य-पदार्थों का उल्लेख है । 
असम में पायी जाने वाली “सान्धिक (पृ० १३४) आदि जातियों का वर्णन वन 
का वर्णन करते समय मेठोन (जंगली सांड--शं50॥ ) घोंग (080(-एशा।गव6ग्ुड् 
(सुनहरी पीठ वाला एक छिपकली-जातीय जीव), राजगोस और माण्डलीक दि 
जीव-जन्तुओं का नाम आया है । रामायण के रचना-काल तक तथा इसके पूर्ग में 
शावत-धर्म का ही अधिक प्रचार था, असमीया-रामायण में इसकी कलक एगी के 
बार-बार प्रयोग में मिल जाती है--अष्टमी का छाग (बकरा) होना-- 
ग्रासि भेलो कैकेयीर श्रष्टमीर छाग-- छे० २१०३ 
०बेंगला-रामायण में भी रामायण के पात्र बंगाल की प्रथाओंपालन 
करते हुए. शुभदृष्टि, पष्ठो-पुजन, बासरघर, वासिबिये और कालराक््यों का 
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में हो चुका है अथवा आगे होगा । 
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पालन करते हैं । स्थ्रियाँ उलुध्वनि करती हैँ । सीता शाह खा (शंखचूड़ी) और 
पाशुलि' पहने हैं। बीर लोग गंगाजल-बस्त्र की बीरधुति पहनते हैं । राम के सम्मुख 
उपस्थित होने पर रागत्रण बंगाली-पद्धति से गले में वस्त्र ठाल कर प्रणाम करता है-- 
कर जुड़ि करे स्तब वस्त्र दिया गले---प१० ४१५ 
इस रामायण के पात्र विशेगतः ब्राह्मण पात्र उश्पोक चित्रित किये गये हैं । 
भोज्य-पदार्थो में प्रायः रान्देश, चावल, मछली, कंटहल, नारिवेल, तालफल', 
| आदि बंगाली याद्य-वस्तुओं का वर्णन किया गया है। रागर-पुत्रों के उद्धार के 
सम्बन्ध में गंगावतरण का वर्णन करते समय उन छोटे-छोटे गाँवों का भी वर्णन है जो 
के लेखक के समय में उसके गाँवों के समीप बरो थे । 
शामत-बंगाल में बहु प्रचलित राम की शवित-पुजा का परिचय भी इस रामा- 
ण में विस्तार से मिल जाता है । 
०जड़िया-रामायण की स्त्रियाँ आज भी हल्दी मल कर मुख घोती हैं और 
शों को फूलों से सजाती हैं । नयनों में कज्जल लगातीं और पान का भी प्रयोग करती 
है उड़िया-रामायण की दासियों, विश्वामित्र को लुभाती हुई मेनका और सजी-बजी 
कुबड़ी के साथ ही सीता के श्ंगार-प्रसाधन में भी इन्हीं वस्तुओं का उल्लेख है --- 
! गाले हल॒दी ये पुशि नयने फाज्जलू । 
पुरा पुण भिड़ि करि बान्धुथान्ति बाल ॥।* 
फाख पाख देखाइण घषइ हलदी । 
विश्वामित्र सनकु से सदने दगंधि ॥' 
तुण्डे तार पान ये मथारे फुल खोसां । 
] लोक॑फु देखिण ये दिश्वदद मुड़ि हसा। 
गालरं हल॒दी चुन नयने कज्जल। 
नाक डििश्राइ से कुजी चाहें जल॑जल ॥* 
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१. पोशुलि नामक अलंकार करा था कहा नहीं जा सकता-- इसके पाजेब, कड़ा एवं 
नूपुर आदि कई अर्थ किये जाते हैं। कवि कंकण की चण्डीवोधिनी में इस शब्द 

.. की ब्युत्पत्ति बताते हुए अर्थ दिया है पदालंकार ; स॑०--पाशक-पाशली, पाशुली । 

२. दासियाँ गाल में हल्दी और नेन्नों में काजल लगाये हैं । वे वार-वार खींचकर केश 
बाँध रही हैं--- १-५५ । 

३. भेनका विश्वामित्र को श्रंग-प्रत्यंग दिखाकर हल्दी लगा रही है और उनके मन 
को से दग्व कर रही है--१-१३७ । 

४, मंथरा के मूंह में पान है और वह सिर में फूल खोंसे है। लोगों को देखकर वह 
गुड़क्र हंसती है । गाल में हल्दी, नेत्र में काजल लगाये है, वह नाक सिकोड़ 
कर एकटक देख रही है--२-२४। 


युगीन परिवेश का प्रतिविम्त १७३ 
रावण सीता से कहता है--तैल के विना तेरे केण, हल्दी के बिना सरीर 
आलता के बिना चरण, कज्जल के विना नयन और पान के बिना मुख शोभा को 
प्राप्त नहीं होते । । 
ग्रादिम-जनों की उपस्थिति-उड़िया-लेखक ने गृह को शवर जाति का 
बताया है । उसके साथियों का वर्णव करते समय लेखक ने णबर और कच्ब जाति के 
लोगों का वर्णन किया है। उड़ीया में ये दोनों जन-जातियाँ प्रचुर संख्या में पायी 
जाती हैं। गोपीनाथ महान्ति ने कन्ध जाति पर “अमृतर सन्‍्तान' नामक एक वृहत्‌ 
एवं रोचक उपन्यास लिखा है। वलरामदास ने उड़ीसा की गोंड जाति का भी उल्लेख 
किया है । 
उड़िया-रामायण में गुह की सेना में उड़ीसा के आदिम-जनों को प्रस्तुत 
किया है। कोई ललाट पर गूंजामाल पहने, कोई जूड़ा बाँधे, कोई लम्बी चोटी बनाये 
घूम रहा है । कोई कौड़ियों की माला पहने है । अजगर का यज्ञोपवीत, नाक के छेद 
में पीतल की अँगूठी, भुजाओं में लोहे की जंजीर (शिकुली), सिर पर 'टोपर', कटि में 
भालू की खाल और घंटियाँ, परों में 'घागुरी' (घंटियाँ) धारण किये हैं। इनकी 
भयंकर आँल़ें हैं । किसी-किसी की पूंछ इतनी लम्बी है कि दूसरे को छू रही है। 
इनके देह के रोम भी भयोत्पादक हैं । इनकी भाषा समझ में नहीं आती । कोई-कोई 
शवर साँकल में कुत्ते को बाँवे है। सभी विभिन्‍न अस्त्रशस्त्र लिये हैं । (२-४८) 
लंका-काण्ड की समाप्ति पर राम के अयोध्यागमन के अवसर पर पुनः 
जंगली-जाति का चित्रण है। यहाँ इसे कन्ध कहा है । वेशभूपा भी वही है, कहीं-कहीं 
थोड़ा सा परिवर्तन मात्र है--- 
गले में टसर का सुत पहने हैं ॥ गले में पीतल की कंठी है, वे नाक फुलाकर 
और आँख फाड़कर देखते हैं तो दोनों ओर खड़े लोग डरकर भागने लगते हैं---- 
नाक फुलाइ के चाहें तराटिस श्राखि। 
बेनि पाख लोकमाने पलान्ति त देखि ॥ ६-३५४५ 
अयोध्या की नारियाँ देखकर हथित हो रही हैं भौर कह रही हैं, देखो सखी 
में बन के मनुष्य हैं--- 
श्रयोध्या नारीए देखि हुअ्नन्ति हरष। 
वोलन्ति देख गो सखि बनरमसनुष्य ॥ ६-३५५ 
स्थान-तीर्थादि--लेखक को जहाँ भी अवकाश मिला, उसने अपने प्रदेश के 
तीर्थादि का वर्णन कर दिया है | किष्किन्धाकाण्ड में कोणा्क और भास्करक्षेत्र के भी 
बन्दर आते हैं। इसके अतिरिक्त पंचधारा पर्वत, यमनगिरि वारणावत, एकामरवन, 
कपिलास गिरि, विरजामंडल, वामण्डा आदि का उल्लेख है। ४-७१ एवं ७६ | 
भगीरथ की तपस्या के प्रसंग में गोकणिका, विरजामण्डल में वाराह-नारा- 
यण, वेतरणी नदी, लिग-बतरिलोचन एवं विरजादेवी आदि पवित्र स्थानों का वर्णन 
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किया है और उड़ीसा की ढेंकानाल पहाड़ी को शिव का कंलाण बताया है। इसी 
प्रकार पुष्पकविमान पर लौटते समय राम ने सीता को विभिन्‍न-स्थल दिखते हुए 
उड़ीसा के स्थान भी दिखाये, जिनमें जगन्ताथ-स्थामी का नीलगिरि पर्वत भी है। 
उड़ीसा देश की अमैक चंडी-देवियों-बुलाइचंडी, रामचंडी, पापाणचंडी तथा अनेक 
शिव-लिगों---रामेश्वर, वालुकेश्व र, तुम्बेश्वर एवं वरुणाक्ष का वर्णन हुआ है । महादेव 
का स्थान कैलास पर्वत न' बताकर उड़ीसा का कपिलास पर्वत बताया गया है । रावण 
बिरजाक्षेत्र में तपस्या कर वर प्राप्त करता है । 

जगननाथ-स्थामी की छाप तो समस्त रामायण पर है। इन्द्र ने राम के पास 
सहायतार्थ जो गरुड़ध्वज-र॒थ भेजा है उसे भी नंदीघोप' (जगन्नाथ के रथ का नाम) 
कहा है | नन्दिकेश्वर इसके पहियों में वैंठकर घोष करते हैं इसीलिए इसका यह 
नाम हुआ ।'* राम और जगन्नाथ में अभिन्‍नता स्थापित कर बार-बार उनकी वन्दना 
भी की गयी है। प्रुष्पक-विमान पर आरूढ़ होकर लोटे हुए राम-लक्ष्मण-सीता की 
तुलना नन्‍्दीघोप-रथ में वेठे हुए जगन्‍्नाथ-सुभद्रा-वलभद्र से की गयी है ।' वनवास 
के समय राम, सीता और लक्ष्मण उड़ीसा देश भी जाते हैं, वहाँ वे जगन्नाथ के 
मन्दिर में जाकर क्रमश: जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र के सम्मुख खड़े होते हैं । 

तुलसीदास का जन्म राम के जन्म-प्रदेश में हुआ । उन्होंने अयोध्या, चित्र- 
कूट आदि राम-सम्वन्धित स्थानों से निकट का परिचय प्राप्त किया था। चरित्र- 
चित्रण एवं भवितिपरक दृष्टिकोण तथा 'क्वचिदन्यतो5पि'-उपलब्ध प्रसंगों के ग्रहण के 
कारण कथा का रूप कुछ बदला है, किन्तु उनके वर्णन पर इन कवियों जैसा स्थानीय 
प्रभाव नहीं है । जो कुछ भी प्रभाव कहा जा सकता है वह युगीन-चित्रण के अन्तर्गत 
कहीं न कहीं वणित हो चुका है । फिर भी युगों पूर्व लिखी गयी रामायण और 
मानस के परिवेश आदि में अन्तर अवश्य था और वह मानस में व्यक्त हुआ है । 
विवाह-पद्धति में उत्तर-प्रदेश की प्रथाओं का पालन हुआ है। लग्न-सोधना, लग्न- 
पत्रिका भेजना, वरात की अग॒वानी के समय बच्चों की उत्सुकता, स्त्रियों का परिछन 
करना, वर के मनोनुकूल न होने पर मध्यस्थ को कोसना, आदि। साथ ही सीता 
को सरस्वती आदि देवियाँ 'कोहबर' में ले जाती हैं एवं 'लहकौर' कराती हैं । 





१. हंटर एवं साहु द्वारा संपादित 'ए हिस्द्री ऑफ़ ओरिसा' में मन्दिर के रथों का 
वर्णन इस प्रकार है-- 
जगन्नाथ का रथ--नन्दीघोप-१६ पहिये, वेदी से ऊँचाई २३ हाथ 
वबलभद्र का रथ - तवालध्वज-१४ पहिए, ५५ ० रे२े ,, 
सुभद्रा का रथ--देवदलन-१२ पहिए, रा शा और 


“पद टिप्पणी पु० ३७! 
२. उड़िया-रामायण, पृ० ६-२८० । 


३. वहीं, पृ० ६-३२१। 
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स्त्रियों की वेश-भूषा का विशेष चित्रण नहीं है, किन्तु जो है वह भी प्रादेशिक 
है । बच्चों के परिवान में 'मॉगुला' एवं पीत चौतनी का अवश्य प्रयोग हुआ है। 
राम के वर-रहूप का भी ऐसा चित्रण है ज॑ंसा कि आज भी हमारे गाँवों में 
उपलब्ध है । 

तुलसीदास मुगल-शासन में जीवन-यापन' कर रहे थे । शासक के मनोविनोद 
“चौगान' एवं गोला (गोलाबारूद) का प्रयोग उन्होंने श्रेतायुग के राम के समय दिखा 
- दिया है । 


पूर्वांचल के कुछ समान स्थानीय-चित्रण : 


पूर्वांचलीय-रामायण में उपलब्ध कुछ समान रीति एवं वस्तुओं का विस्तृत- 
परिचय यहाँ प्रस्तुत है । 

१. उलुध्वन्ति--स्त्रियों की एक रोचक मंगल-व्वन्ि । 

जन्म, यज्ञोपवीत, विवाह आदि के मंगल-अवसरों पर पूर्वांचल की नारियाँ 
मुँह के भीतर कपोलों की ओर जिह्दा को द्रूत-गति से ताड़ित कर 'ऊ ऊ ऊ जैसी 
घ्वनि करती हैं, इसे ही उलृध्वनि कहते हैं। संस्कृत में इसे मुख-घंटा भी कहा गया 
है । इस अवसर पर कुछ स्त्रियाँ शंख भी बजाती जाती हैं । बंगला-उपन्यासों एवं 
चलचित्रों के सम्पर्क में रहने वाले अथवा बंगालियों के मंगलोत्सव में सम्मिलित 
होने वाले सज्जनों को इस ध्वनि का परिचय मिला होगा। असमीया एवं उड़िया- 
भाषी जनता में भी इसका प्रचार है । 

प्राचीन-उल्लेख--नषधीय-चरित के लेखक श्रीह॑ बंगाली माने जाते हैं । 

दमयंती के विवाह के अवसर पर उनके काव्य की स्त्रियाँ भी उलुध्वनि 
करती हैं--- 

सेवाननेम्प: पुरसुन्द रीणामुच्चेरुललुध्वनिरुच्चचार । १४-५१ 

इस ग्रन्थ की नारायणीय-टीका में उललु (उलु) ध्वनि को गौड़ देश में विवा- 
हादि अवसरों पर प्रयुक्त स्त्रियों की अव्यक्त वर्ण-ध्वनि' माना गया है-- 

विवाहाद तत्सवे स्त्रीरएणं धवलादिमंगलगीति विशेषा गौडदेशे उलूलुः इत्यु- 
स्यते । सोप्यव्यक्तवर्ण उच्चायंत्ते स्वदेशरीति: कविनोक्ता । 

श्रनधरघाव-नाटक में भी पूर्वांचल में प्रचलित इस ध्वनि का ही चित्रण है । 
वदेही के हाथ में मंगलसूत्र बाँधने के समय ब्राह्मण यजु:सूक्त पढ़ रहे थे और स्त्रियाँ 
कपोलों को कन्द की तरहफुला कर उलूलु: ध्वनि कर रही थीं ! 

वेदेही करवन्धमद्भलयजुः सुक्त' द्विजानांमुखे । 
नारीणां च कपोलकन्दलतले, श्रेयानुलूलुध्वनि ॥ ३-५५ 

वेैदिक-साहित्य में--छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (३-१६-३) में वर्णित 'उलूलव” शब्द 

के सम्बन्ध में शांकर-भाष्य में बताया गया है---“उललव उरुरवो विस्तीणं रवा 
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(अर्थात्‌ सुदुर-व्यापी शब्द वाले घोष) अथर्ववेद (४-१६-६) में आये हुए 'उल्ुलय' के 
सम्बन्ध में सायण का कहना है कि से अनुकरण शब्द हैँ 

पूर्वांचल में प्रचलित ध्वनि का बेदिक-बाझ मय में वणित उलुलय अथवा उन्नु- 
लय से पार्थक्य प्रकट होता है । हो राकता है कि यह वेदिक-ध्वनि ही परिवर्तित हो 
कर पूर्वांचल की वर्तगान ध्वनि के रूप में जीवित रही हो। 

तान्निक-प्रभाव--शंकर को पूजा के समय उपासक लोग मुख से बकरे के स्वर 
जैसी ध्यगि निकालते है । दक्ष का सिर काटकर शंकर ने उसके स्थान पर बकरे का 
सिर लगा दिया था । शंकर को उरा धटना का स्मरण दिलाकर उन्हें सब्तुप्ट करने 
के लिए इरा प्रकार की ध्वनि को जाती होगी । शिव रो राग्वन्धित साहित्य में मुख- 
वाद्य करने के उदाहरण गिल जाते है- गन्ध पुष्पनमर्कारंमु सवा एच राग्यंश: ।' 
इरा ध्वनि और उलु-ध्वनि में साग्य है। शंकर के राथ इरा ध्यनि का सम्बन्ध देखकर 
विचार उठता है कि कहीं यह तांभिक-पद्भमति न हो । यहाँ यह स्मरणीय है कि शंकर 
की उपासना-पद्धति पर किराती एवं तांनिक प्रभावों का वाहुल्य है । 

पूर्वांचल में ध्वन्ति का स्वरूप - असमीया, बंगला और उड़िया रामायणों में 
उलुध्वनि के लिए क्रमशः 'उर्लि', 'हुलाहुलि' और हुलहलि' शब्दों का प्रयोग हुआ 
है । मोनियर-विलियम, आप्टे और वाचस्पति तारानाथ के संस्कृत-कोशों के अनुसार 
थे सभी शब्द उलुध्वनि (या उलूलुध्वनि) के ही समानाथंक हैं । 


०श्रसमीया रामायण में : 

उरुलि जोकार वहुबिध जय रव--छं ० १३५५ है 

ढाक ढोल उरुलि मुदंग लंका जुरि--छं ० ४४८४ । 

अरामीया हेमकोश में उरलि का अर्थ दिया गया है---“गुगेर करा णब्द-विशेष, 
तिरोलाइ गद्भलकार्यत जिमा लारि करा शब्द थर्थात्‌ मुख से किया गया शब्द- 
विशेष, स्त्रियों का मंगल-कार्यो में जीभ हिला कर किया गया शब्द । 

० बेगला-रामायरा में भी राम ने! जन्म के रामय स्त्रियाँ हुलाहुलि करती हैं, 
किन्तु बन्दर लंका को घेर कर हुलाहुलि करते हैं, जिससे प्रकट होता है कि पूर्वांचल 
के पुरुष भी जयध्वनि के रूप में इराका प्रयोग करते थे अथवा उनके जयकार को भी 
हुलाहुलि वहा जाता था। वैसे यह ध्वनि है स्नी-ब्वनि ही (पूजा शुभकमें आनन्दा- 
नुष्ठान प्रभृति ने हिन्दुनारी-गण जिह्ना ओ तालुर साहायूये ये शब्द करे, उलु, जोकार- 
बंगला-कोश) और आज भी स्त्रियों द्वारा ही यह प्रयुक्‍तत होती है । 

* ७ उड़िया-रामायण में जन्म के पूर्व (देसिण युवतीमाने चन्ति हुलहुलि) 
युवतियाँ, स्वर्ग में अप्सराएँ और राम को देखकर जनकपुरी की स्त्रियाँ तो हुलिहुलि 
करती ही हैं, राथ ही इरा रामायण में भी युद्ध करते समय वानर तथा लंका-नगरी 





१, लिंग पुराण (तिथित्तत्त्व)। 
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के नागरिक भी हुलिहुलि करते हैं। यहाँ भी पुरुषों के लिए इस ध्वनि का अर्थ होगा 
कोलाहल' या जयकार । उड़िया-कोशों में भी इसे स्त्रियों द्वारा जीभ से की गयी 
मुखध्वनि वताया गया है--'स्त्री मानडू द्वारा जिल्लाकृत मुख बाय ।' 

रामचरितमानस में पंच-शब्द और पंच-ध्वनियों का वर्णन है। टीकाकार 

/ पंच-ध्वतनियों की व्याख्या इस प्रकार करते हैं-वेदध्वनि, जयध्वनि, वंदिध्वनि, 
“ शंखध्वनि एवं हुलूव्वनि । यदि मानस की पंच-ध्वनियाँ यही हों, तव भी विश्चित 
रूप से नहीं कहा जा सकता कि तुलसीदास पर्वांचल की इस विशेप-ध्वनि से परिचित 
थे। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती-साहित्य के आधार प्र इसका उल्लेख कर दिया होगा । 
नैदिक एवं लौकिक साहित्य से प्रकट होता हैं कि किसी समय भारत के 
अनेक जनपद उलध्वनि से परिचित थे, किन्तु कम से कम मध्यकाल से यह ध्वनि 
पर्वाचल की अपनी विशेषता होकर रह गयी हैँ । इस विशेपता का उल्लेख पूर्वांचल 
के रामायण-कारों ने अपनी कृतियों में किया हे । 

(२) नेन्नवस्त्र --तीनों पूर्वांचलीय-रामायणों में नेत्रवस्त्र का उल्लेख किया 
गया हैं। असमीया-रामायर' में नेतवस्त्र, नेत-कामलि और नेतक्षौम्य शब्दों का 
प्रयोग हुआ है। बंगला-रामायरण के अनुसार नेत-वस्त्र की पताकाएँ और कनातें 

८ वनायी जाती थीं। स्त्रियाँ इसकी साड़ी अथवा ओडढ़नी धारण करती थीं। पुरुष 
भी नेत की धोती पहनते थे। नेत को पाछुड़ी विछायी भी जाती थी। उड़िया- 
रासायर में भी पलंग की चददर, तकिया, पताका एवं परिधेय-वस्त्र के रूप में नेत 
के प्रयोग का वर्णन हैं । 

नेत को संस्कृत में नेत्र कहेंगे । डा० मोतीचन्द्र" इसे बंगाल में १४वीं शताब्दी 
तक प्रचलित मजबूत रेशमी वस्त्र मानते हैं, किन्तु उड़िया-रामायण में इसके वर्णन 
से सिद्ध होता है कि पूर्वांचल में इसका प्रचार १६वीं शताव्दी के प्रारम्भ तक तो 
था ही। वाणभट्ट के हर्ष-चरितत में प्रयुक्त नेत्र के वर्णत के आधार पर डा० वासुदेव 
शरण अग्रवाल इसे महीन रेशमी वस्त्र मानते हैं । 

विद्यापति की पदावली में भी 'नेतक वसन्‌” शब्द आया हूँ, जिसका अर्थ 





१. पंच सवद धुनि मंगल गाना-- १-३ १ ८-३ । 
असमीया० छं० सं० १४४८, ४११२, ५१५८। 

३. देखिए, प्रस्तुत लेखक का ग्रन्थ कृत्ति० वेंगला-रामायण और राम० मानस, 
पृ० १ श्ड व हु 
उड़िया-रामायण, १-१६, १-२०, ५-१० । 
डा० मोतीचन्द्र--अआचीन भारतीय वेशभूपा, पूृ० १५७ | 
६. डा० वासुदेवशरण अग्रवाल--हप॑-चरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० २३ । 
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नूतन वस्त्र अथवा उत्तरीय किया गया है । एकाथ लोगों ने यह सोचकर कि यह 
स्त्रियों से सम्बन्धित हैं इसका अर्थ अनुमान के आधार पर रेशमी वस्त्र कर 
दिया हैँ । 

(३) शंखचूड़ी--सधवा वंगालिने शंख से निर्मित श्वेत चूड़ी पहनती 
नैपधीय चरित में कम्धु-वलय भर्थात्‌ शंख-वलय का वर्णन आया हूँ। नारायणी- 
टीका में इसे स्पष्ट किया गया हैं--गौड़ देश में विवाह के समय शंख-वलय धारण 
करने का आचार हैँ ।! असमीया-रामायण में इसे 'शाडःख' एवं बंगला-रामायण में 
शंख और “शांखा' कहा गया है। सीता इसे धारण करती हुई दिखायी गयी है । 


उड़िया-रामायणमें इसका वर्णन नहीं है 


१७७७४" 


१. सेपधीय-चरित (१४-४५) नारायणीय-टीका--गौडदेश विवाहकाले शडः खबलय 
धारणमाचार: | 


है 


पंचम अध्याय 


चरिव्र-चित्रशा 


कथा एवं चरित्र दोनों ही दृष्टिकोणों से रामायणों का मूल-प्राधार वाल्मीकि 
रामायण ही है। चरित्र की मुलगत-विशेषताएँ समान हैं। मूल की रक्षा करते हुए 
भी प्रत्येक भाषा-रामायण में चरित्रों का स्वतन्त्र विकास भी हुआ है। वाल्मीकि के 


. चरित्रों से भिन्नता के मुख्य चार कारण हैं, रामायणीं के पारस्परिक-वेषम्य के भी 


बहुत कुछ यही कारण हो सकते हैं-- 

(१) राम के ब्रह्मत्व का कालान्तर में प्रचार । 

(२) युग का प्रभाव | 

(३) स्थानीय-परिवेश एवं लोक-प्रचलित श्राख्यान | 

(४) व्यक्तिगत-दृष्टिकोण । 

(१ ) वाल्मीकि रामायण में श्रार्यों की गौरवमयी संस्कृति की कभलक है । राम 
एक आदर्श गृहस्थ एवं शासक के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं। वे अ्रपने सद्गुणों के 
कारण नर से नारायणत्व तक उन्नत हुए और परवर्ती-युग में उन्हें ब्रह्म का अवतार 
माना जाने लगा । यहीं उनके चरित्र-चित्रण के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया ) यह 
दृष्टिकोण अन्य पात्रों और राम के पारस्परिक-सम्बन्धों पर भी आरोपित हुआ्ना । 


५िजकान्‍भरी, 


_ वाल्मीकि के राम अथवा कैकेयी आदि पात्रों के गुण-दोष मानवीय थे, उनमें दुर्वलताएँ 


थीं तो वे भी मानवीय थीं। भाषा-रामायणों के रचनाकाल' तक राम के ब्रह्मत्व का 
प्रचार हो जाने के कारण राम अथवा राम से सम्बन्धित कई पात्रों की दुर्बलता को 
ढेंकने की चेष्टाएँ की गयीं। अनेक आख्यानों की कल्पना कर उनके चरित्रों को नया 
रंग दिया गया । ह ह ह 

राम को अवतार मान लेने से चरित्र-विषयक दृष्टिकोण में एक नया परिवर्तन 
यह भी देखा गया कि उन्हें अत्यन्त मधुर एवं सुकुमार चित्रित किया गया । वाल्मीकि 
की कौशल्या को चिन्ता है कि राम लौहदण्ड (परिघ्‌) के समान कठोर भुजाओं का 
तकिया व॒नाकर कंसे सो पाते होंगे । वाल्मीकि के ऐसे पुष्ट-सशकत राम क्रोध करने 
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पर नाग के समान फूफकारते हुए, धनुप-बाण लेकर कालाग्नि के रामान पर्वत की 
चोटियाँ काट गिराने, सागर को सोख लेने तथा हरे-भरे वनों को जला कर भस्म कर 
देने को प्रस्तुत हो जाते हूं । भाषा-रामायणों में ऐसे उम्र-आ्रवेणमय राम सजल-जलद- 
कान्ति, पुष्प-सुकुमार एवं नवनीत-कोमल चित्रित हुए । भक्‍तों को सुख देने के लिए वे 
अ्रवतरित हुए थे न। कोमल-मन न होंगे तो आ्रात्तजनों की पीड़ा की अ्रनुभूति उन्हें 
कसे होगी ? मन की छाया तन पर भी होती है, अतणव उनका तन भी कोमल हो 
गया । कहाँ परिघ-सा तन और कहाँ दूवदिल-एयासम सुकोमल शरीर ! 

इस ब्रह्मत्व के दृष्टिकोण के कारण ही श्रग्नि के समान तेजस्व्री एवं ग्रादित्य 
के समान दुष्प्रेद्य उदृण्ठ अ्रत्याचारी रावण भाषा-रामायणों में शाप-पग्रस्त भवत बना 
दिया गया । वाल्मीकि का रावण केवल भोगी है, भाषा रामायणों का भोंगी और 
भक्त दोनों ही । वह श्रपने उद्धार के लिए राम से विरोध करता है । 


युग-युग से प्रचारित भवित-भावना अनेक आचार्यों एवं भक्त-कतियों के बुद्धि- 
मन का सम्बल पाकर जन-मानस में इतनी अधिक सशक्‍त हो गयी है कि भक्तिपरक- 
दृष्टिकोण से पृथक्‌ राम श्रीर रामस्त रामायणी-चरित्रों की हम कल्पना नहीं कर 
सकते । भले ही ऐतिहासिक राम को हमने खोया हो क्रिन्तु हमने जो कुछ पाया है, 
उसका मुल्य कम नहीं है । 

(२) वाल्मीकि के पान्न वलिप्ठ झ्रार्य एवं तपःपूत ऋषि हैं । वे श्रपने काल 
के अनुरूप विपुलांस, महाबाहु एवं महोरस्क हैं। उनके नेत्र रक्‍्तवर्ण हैं, स्वर नगाड़े 
जैसा (दुन्दुशिस्वन) है। भाषा-रामायणों में चित्रित ऋषि अ्रथवा ब्राह्मण वर्ग पर 
युगीन-प्रभाव श्रधिक है । मध्यकाल के शक्तिहीन दुर्वल ब्राह्मण ही रामायणों के ऋषि 
एवं ब्राह्मण-वर्ग के रूप में प्रतिविम्बित हुए हैं । असमीया-रामायण में भोजन भट्ट 
दुर्वासा मथुरा के चौवे जैसे प्रतीत होते है, वंगला-रामायण के ऋंषि ताम्रपात्र श्रीर 
तुलसी लेकर तपस्या करते दिखाये गये हैं, जो कभी ऋध में चिड़चिड़ाते हैं और 
कभी भय उपस्थित होने पर ऊब्वं-शिख पलायन करते हैं। विश्वामित्र मरी हुई 
ताड़का के पास नहीं जाते, उनकी साँस फूल गयी है, छाती जोर से घड़क रही है । 
उड़िया रामायण के ऋषि भी छाता, पोधी, डंडा आदि लिए उड़िया ब्राह्मण की तरह 
जीवनयापन करते देखे जाते हैं। मानस का यह वर्ग निश्चय ही लघुच रित्र रहित है, 
उसमें गाम्भीर्य है, किन्तु नहीं है तो वाल्मीकि का तपःत्तेज । नारियों के चरित्र में भी 
युगीन प्रभाव दृष्टिगत है । मव्यकालीन नारी का सहज कुतूहल, भय, दुराव, छुईमुई 
होने का भाव आदि गुण विशेष रूप से चित्रित हुए है । उड़िया रामायण की सीता 
एवं मानस की सती में ये गुण विशेष रूप में मिल जाएँगे। ., 

(३) स्थानीय परिवेश का प्रभाव प्रथाओ्ं के चित्रण तथा सांस्कृतिक वर्णन 
में अधिक है। चरित्रों पर जो प्रभाव पड़ा है वह युगीन प्रभाव के श्रन्तर्गत थ्रा जाता है। 
फिर भी प्रत्येक लेखक की अ्रपनी आंचलिक विशिष्टता है जो कि चित्रण में दिखायी 


चरित्र-चित्रण १८१ 


पड़ती है । ब्राह्मण एवं स्त्रियों का श्रांचलिक वैशिष्ट्य-युकत प्रभाव प्रत्येक रामायण के 
पात्रों में लक्षित होता है । 

स्थानीय परिवेश के साथ ही स्थानीय लोक-प्रचलित आख्यानों का प्रभाव भी 
चरित्रों पर पड़ा है। हनुमान की अज्ञता, राम की दयालुता, लक्ष्मण की उग्रता प्रकट 
करने के लिए अनेक आ्राख्यानों की सहायता ली गयी है, जिनमें पशु-पक्षियों एवं जन- 
जातियों से सम्बन्धित आ्राख्यान भी सम्मिलित हैं। यह प्रभाव बेंगला एवं उड़िया 
रामायणों पर अधिक है । 


(४) चरित्र-चित्रण में लेखक का व्यक्तिगत दृष्टिकोण विशेष महत्त्व रखता 
है। उसके अनुभव में ज॑से चरित्र श्राये हैं श्रथवा वह जेसे चरित्र की आदर्श कल्पना 
करता है, उन्हें उसी रूप में चित्रित करने का उसका प्रयास रहता है। 'राम-कथा- 
विपयक अनेक ग्रन्थों से भी वह अपने इच्छानुकूल चरित्रों का चुनाव भी करता है। 
असमीया-जेखक मन्थरा के चित्रण में उसे भरत के प्रति प्रणय-भाव युक्त दिखाता है । 
उड़िया लेखक अधिकांश पात्रों की कामुकता का भअत्यन्त रस-सिक्‍त चित्रण करता है। 
बंगला लेखक के पात्रों में अश्र-विगलित भावकता अधिक प्राप्य है । मानसकार भवित्त- 


रस में तन्‍्मय होकर तारा एवं मन्दोदरी आदि पात्रों को भी उसी रस से श्रोतप्रोत 
कर प्रस्तुत करता है । व 


“भ्रन्य राम़ायणों एवं मानस के पात्रों में पारस्परिक अंतर की भुख्य विशेषता 
है मानसकार के श्रदूभुत संयम-चित्रण की । श्रन्य भाषा-रामायणों में राम के ब्रह्मत्व 
एवं नरत्व का गड़बड़-घोटाला है | एक ओर वे वाल्मीकि के राम की भाँति श्रावेश 
का परिचय देते हैं, तो दूसरी ओर वे ब्रह्म भी है । मानस में वे स्देव ब्रह्म हैं, इसलिए 
उनके चरित्र में विरोधाभास नहीं है। मानस के राम हर्प-विपाद से रहित प्रतीत होते हैं 
किन्तु भाषा-रामायण में उन्हें हप॑-विषाद का यथार्थ अनुभव करते देखा जाता है । वनवास 
का समाचार पाकर असमीया के राम का सुख गोधूलि के सूर्य सा मलिन हो गया था । 
सीता के पाताल-प्रवेश कर जाने पर वे रात-रात भर सो न पाते थे एवं सोते हुए बच्चों 
को कंठ से लगाकर रोते रहते थे । वँगला-रामायण के राम अभिषेक एवं वनवास के 
समाचारों से क्रमणः प्रसन्न एवं क्षुव्ध हुए हैं । रावण द्वारा फेंकी गयी शक्ति को लक्ष्मण 
की शोर जाता देख वे गिड़गिड़ा कर शक्ति की प्रार्थना करते है । ये राम उस ब्रह्म के 
अवतार हैं जो श्रवतार-ग्रहण की प्रतिज्ञा कर विच्छेद के भय से लक्ष्मी के गले में वाँहें 
डाल कर रोये है । उड़िया के राम भी साधारण मनुष्य जँसा-सत्य-व्यवहार करते हैं। 
वे एकांत-मिलन में सीता के प्रति प्रेमाकुल भाषा का प्रयोग करते है और एक साधा- 
रण कामुक पति से प्रत्तीत होते हैं । सीता के विरह में यही राम सुध-बुध खोकर 
प्रमत्तों की भाँति प्रलाप भी करते हैं । मानस के राम के चित्रण में पूर्ण ब्रह्मात्व है, 
उसमें असंगति नहीं है । वे सर्वत्र ही ब्रह्म रहते हैं । जहाँ वे शोक-हर्प के आवेग का 
प्रकाश करते हैं, वहाँ स्मरण दिला दिया जाता है कि वे नर-लीला कर रहे हैं 


१८३ हे रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामपाव्यं 


वाल्मीकि-रामायण एवं भाषा-रामायणों के अ्रन्य पात्र भी आावेश-पूर्ण हैं 

प्रेम, शोक अथवा क्रोध के आवेश में कहनी-प्रनकहुनी कह जाते हैं। बनधास का 
समाचार ज्ञात कर कीशल्या और लक्ष्मण क्रीध-शोक-पूर्ण श्रविवेक का परिचय देते 
हैं, सीता मारीच की कपट-ध्वनि से व्याकुल होकर लक्ष्मण के प्रति कटु-बचनों का 
प्रयोग करती हैँ । यह भ्रविवेक-पूर्ण भाव-चित्रण मानवीय सहुज-व्य वित्त्व-चित्रण की 
दृष्टि से श्रत्यंत उत्तम है। मानस के पात्र ऐसे प्रसंगों पर भावों के आवेग का उम्र 
अनुभव करते हुए भी श्रसंयम एवं झविवेक का परिचय नहीं देते । यहाँ कौशल्या न तो 
दशरथ को कोसती है श्रौर न ककेयी को । वे राम के साथ चलने का हुठ कर उन्हेँ 
धर्म-संकट में भी नहीं डालना चाहतीं । अन्य रामायणों का अंगद सीता ने खोज पाने 
पर सुग्रीव के विरुद्ध पड़यंत्र करता है, बँगला-रामायण में तो बहू राम पर भी संदेह 
करता है, कितु मानस में कोई भी पात्र राम के ब्रह्मत्व एवं उनकी सत्यता पर शंका 
नहीं करता । श्रत्यंत साधारण पात्रों में भी विवेकमय संयम देखा जाता है। तुलसीदास 
की यह विशेषता श्रन्य ग्रंथों के चरित्रों में दुष्प्राप्य है । इस दुष्टिकोण से उनके पात्र 
वाल्मीकि के पात्रों से भी विशिष्ट हैं । 


राम 


०वाल्मीकि के राम दुद्ध॑ प-वी र, कत्तंब्य-परायण, व्यावहारिक, णील-सम्पन्न एव 
सत्यसंघ उदात्त नायक हैं, जो श्रपने पारिवारिक प्रेम एवं राहुज मानवीय गुणों के कारण 
पुरुषोत्तम केंहलाये । उनके गुणों में देवत्व की कलक देख कर ही कालान्तर में उन्हें 
ब्रह्म का अवतार माना जाने लगा । 

०कहा गया है कि राम गम्भीरता में समुद्र, धर्य में हिमालय, वीरता में विष्ण, 
सौंदर्य में चंद्रमा, क्रोध में कालारिन और क्षमा में पृथ्वी के समान थे ।* उनके कब 
चौड़े, भुजाएँ लम्बी एवं सीना चौड़ा था ।* उनका समस्त शरीर संँचे में ढला हुआ 
था । उनकी कंठघ्वनि नग़ाड़े के स्वर के समान थी--'दुन्दुभिस्वननिर्धोप: ।” जो वीर 
ओषध में कालाग्नि-सदृश हो भर क्षमा में पृथ्वी के समान, वही सच्चा वीर है । 

०दशरथ प्रतिज्ञा में बंधे थे, कितु उनसे जो वर माँग्रे गये, उनमें दशरथ का 
समर्थन नहीं था । विल में वेठें साँप की भांति फुसकारते हुए लक्ष्मण राम का साथ 
देने को तैयार थे । उपेक्षिता वृद्धामाता कौशल्या राम को निरंतर उकसा रही थीं कितु 


१. सच सर्वंग्रुणीपेत: कौसल्यानंदवर्द्धनः । 
समुद्र इव गाम्भीयें घर्येण हिमवानिव ॥। 
विष्णुना सदुशों वीरयें सोमवत्प्रियदर्शन: । 
कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवी सम: ॥॥ 


“-वाल्मी कि-रामायण, १।१।१७, १८ । 
२. वाल्मीकि-रामायण, ४-३४५॥१५,१६ । - ह 


चरित्र-चित्रण श्८रे 


राम कर्तव्यच्युत नहीं हुए । वे चाहते तो वन न जाते, कितु तब सम्भवत: राजधानी 
में गृहयुद्ध हो जाता। उन्होंने दशरथ के सत्य की रक्षा कर अलौकिक पारिवारिक- 
आदर्श की स्थापना की । 

०उनकी कर्त्तव्य-परायणता में व्यवहार-कुशलता है। सीता को वनवास का 
समाचार देकर उन्होंने भरत के प्रति शंका भी प्रकट की थी-- 

भरतस्य समीपे तु नाहं कथ्यः कदाचन ॥ रे 
ऋद्धियुकता हि पुरुषा न सहन्ते परस्तवम्‌ ॥ २५(२-२६) 

०वे शील-सम्पन्न थे । दुःख के आवेश में वे भले ही कुछ का कुछ कह जाएँ, 
वैसे वे किसी के विरोध में कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे । विराघ के चंग्रुल में 
में फेंसी हुई सीता को देख कर उन्हें इतना दुःख हुआ था कि पिता की मृत्यु एवं 
राज्यत्याग पर भी उन्हें इतना दुःख नहीं हुआ था । (३॥२२१) इसलिए वे क्षुव्ब हो 
कर कह उठे थे--आज दूरदर्शिनी कैकैयी के मन की हो गयी। (३॥२।१८।२० ) 
व्यथित-प्रवस्था में कैकेयी को उन्होंने कोसा है। अरण्य-काण्ड में लक्ष्मण ने भरत की 
प्रशंसा कर कंकेयी को क्ररदर्शिनी कहा, तव राम बोल उठे थे-- हे भाई, तुम मझूली 
माता कंकेयी की निंदा मत करो । तुम तो केवल इक्ष्वाकुनाथ भरत की चर्चा करो ।”* 

०सत्यसंध राम ने स्वयं भी कहा था- वीर, मैं बड़ी-बड़ी कठिनाइयों में पड़ 
कर भी भूठ नहीं बोला-- अनृतं नोक्तपुर्व मे वीर ऋच्छेषपि तिष्ठता | ४॥१४।१४ 

पिता, माता कौशल्या, कैकेयी, भरत आदि सभी के प्रति वे स्नेहमय क्तेंव्य 
का पालन करते रहे । सीता-हरण पर वे लक्ष्मण से वोले थे, तुम श्रयोध्या लौठ जाश्रो, 
मैं सीता के विना जीवित न रह सकूगा ।* और लक्ष्मण के जब शक्ति लगी तो रावण 
की भयंकर वाणवर्षा के बीच वे लक्ष्मण को पर फँलाये हुए पक्षी की भाँति ढेंके खड़े 
थे। 

उनकी मानवीयता सहज, सरल एवं अनुकरणीय है । विभिन्न परिस्थितियों 
में पड़ कर राम पर तदनुकूल प्रभाव पड़ता है। उन्हें प्रसंगानुसार क्रोध और हर्ष की 
अनुभूति होती है । वे अपने भावों का प्रकाशन उम्रता के साथ करते हैं। कितु शील' 
ओर सत्‌ उनके रज और तम को नियंत्रित करते हैं। अग्नि-परीक्षा से पूर्व उनका 
व्यवहार जितना कठोर है, वैसा भाषा-रामायणकार प्रयास करने पर भी नहीं वना 
पाये हैं । वाल्मीकि के राम भ्रपवाद के भय से कठोर हैं कितु मन ही मन सीता पर 
उन्हें भ्रगाध विश्वास और प्रेम है, जिसे' उनका समुद्र-सा गम्भी र-मन प्रकट नहीं करता । 
सीता के अग्नि-प्रवेश पर उनके नेन्न वाष्प-व्याकुल हुए थे श्र थे एक मुहूर्त के लिए कुछ 


१. न तेड्म्वा मध्यमा तात गहितव्या कथब्चन । 
तामेवेक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुर॥ ३॥१६३७ ॥। 
२. वाल्मीकि-रामायण, ४।१।११४॥। 


१पोड रामचरितमानस और पुर्वाचिलीय रामकाव्य॑ 


सोचने लगे थे, लघु-पुरुषों के समान फफक-फफका कर रो नहीं दिये थे, जबकि 
पूर्वांचलीय-रामायपणों में वे प्राय: संयमहीन से प्रतीत होने लगते हैं । 
वाल्मीकि ने उनसे कहा था--तुमने अ्रपनी प्रियतमा को विद्युद्ध समभते हुए 
भी केवल लोकापवाद के भय के कारण छोड़ा है-- 
लोकापदाद कलुपीफकृत चेततता या 
त्यवता त्वया प्रियतमा विदितापि शुद्धा ॥ ७॥६६।२३ 

राम ने इस तथ्य को स्वीकार किया था। लोकापवाद के इसी भय एवं कठोर 
करतंव्यनिष्ठा के कारण उन्होंने साध्वी सीता को निर्वासित किया, फिर वाल्मीकि की 
साक्षी पर भी सभा के मध्य सीता से शुद्धता का प्रमाण माँगा । रीता घरतीमाता की 
गोद में समा गयीं, तब मानो समस्त पुंजीभूत क्रोध और क्षोभ पृथ्वी देवी पर उतरा 
था, उस-समय बे समुद्र से गम्भीर नहीं, कालार्नि के समान कठोर हो गये थे । उनकी 
इस उग्रता की पृष्ठभूमि में सीता के प्रति उनके अ्रगात्र प्रेम की प्रतिक्रिया थी । श्रत्य- 
घिक क्षमाशील, उदार, सहनशणील और संयमी राम ने उस समय अपना संयम खो 
दिया है, जबकि उन पर या उनके किसी प्रिय व्यवित पर महत्‌ बिपत्ति टूट पड़ती 
है । यहाँ उनका असंयम श्रीर छेध बड़ा ही स्वाभाविक और प्रिय लगता है । इससे 
उनका महामानवत्व ही प्रेकट होता है श्रौर वे अपने सद्‌गुणों के कारण मानवता के 
स्तर से देवता के स्तर तक पहुँचते-पहुँचते मानो रह जाते हैं। 

राम जैसे चरित्र की कल्पना विश्व के किसी काव्य में नहीं मिलेगी । होमर के 
महाकाव्यों का कोई भी बीर पात्र राम के समक्ष नहीं हो सकता । 

(१) वाल्मीकि-रामायण में राम का ब्रह्मत्व प्रक्षिप्त है, रामायण के णेय वर्णन 
में.कहीं ऐसा प्रकट नहीं कि राम ब्रह्म हैं, श्रतएवं प्रक्षेपों के अतिरिक्त सभी स्थलों 
पर राम मानव हैं। पूर्वांचलीम्र-रामायणों में राम के मानवत्व को भी दिखाया गया 
और साथ ही उन्हें ब्रह्म भी माना गया, अ्रतएव नरत्व भर नारायणत्व का सम्यक्‌ 
निर्वाह नहीं हो पाया । तुलसीदास ने अध्यात्म-रामायण से प्रेरणा ली और उन्होंने नर- 
लीला करने वाले राम के सारे कार्यकलापों में-संगति स्थापित की । इस संगति का बँगला- 
रामायण में एकदम ग्रभाव है। उड़िया-रामायण में भी श्रभाव हो सकता था कितु 
उसमें “अज्ञान' के प्रसंग की कल्पना कर इस दोप को दूर करने की चेप्टा की है। 
असमीया-रामायण का दृष्टिकोण मुल से साम्य रखता है । 

(२) भाषा-रामायणों के रचनाकाल तक राम के प्रति पूज्य-भाव के उदय 
होने श्रौर भवित के प्रचार के कारण इष्टदेव में दया, दाक्षिण्य, क्षमाशीलता आदि 
गुणों को दशित करने के लिये उन्हें तन और मन दोनों से सुकुमार दिखाया गया है । 


अ्रसमीया-रामायण के राम : 


०इस रामायण में भी श्रन्‍्य पात्रों के सुख से राम के उन्हीं गुणों का उल्लेख 


चरित्र-चित्र्ण < १६५ 


हुआ है जिनका कि वाल्मीकि-रामायण में है । 


परम बिनीत वेदशास्त्रत कुशल | धनुब्बेंद श्रादि बिद्या जाननन्‍्त सकल ॥ 
क्रोधे यम्काल थेन क्षमाइ बसुसती । गस्भीरे सागर येन बुद्धि बृहस्पति ॥ 
सब्वंगुणें बिधि येन बेजत गन्धव्व । राजार लक्षण रामतेसे श्राछे सब्ब ॥' 


०राम ब्रह्म हैं । कवि स्थान-स्थान पर उनकी स्तुति करता जाता है। अस- 
मीया-लेखक तुलसी की भाँति कहते हैं कि राम परमेश्वर श्लौर सीता जगतमावा हैं । 
वे विषयी लोगों जैसा रूप दिखा रहे हैं । 
परम ईदइवर राम सीता जगन्माव । देखाइलन्त विषयी जनर इटो भाव ॥ ३३१६९ 


ऋषि लोग राम के दर्शन से अपना जन्म सफल मानकर उनके चरणों में 
भवित माँगते हैं--“रहोक भकत्ति प्रभू तोमार चरणे ।* राम को ब्रह्म मानकर भी 
उनके चरित्र पर कहीं भी ब्रह्मत्व का प्रभाव नहीं दिखाया गया । स्वयं राम अपने 
ब्रह्मत से परिचित प्रतीत नहीं होते । ऐसा ही वाल्मीकि-रामायण में है । ब्रह्मत्व के 
साथ ही राम सुकुमार भी दिखाये गये हैं---'लवनु पुतलि येन सुकोमल तनु'--मवंखन 
की पुतली जेसा कोमल तन है--१२०० । वे दूर्वादल श्याम भी हैँं--छंद ३३६३ ॥ 


०राम की वीरता में सन्देह नहीं । रावण को युद्धक्षेत्र में प्रथम वार देखकर 
वे बोल पड़े थे--स्त्री-चोर आज तेरी कुशल नहीं । --पृ० ३३४ 


वे आत्मप्रणंसा भी करते हैं । कंकेयी द्वारा वर माँग लिये जाने पर दशरथ 
आकुल' अवस्था में पड़े हुए थे। राम उनके दुःख के कारण से' अ्रपरिचित थे, तब 
उन्होंने पिता को धैर्य बंधाने के लिए कहा था--गज, अश्व, रथ या पैदल मेरे समान 
कोई नहीं है । सभी को नष्द करने में में साक्षात्‌ यम हूँ। मैं खाँडे के प्रहार से' 
सप्तद्वीपा पृथ्वी को रधिरमय कर सकता हूँ । २१ वार क्षत्रियों का संहार करने वाले 
परशुराम का कुठार भी मेरे आगे उनके कंधे पर स्थिर होकर रह गया था ।* अन्य 
लेखकों की तुलना में राम को इस उक्ति में शील की कुछ कमी प्रतीत होती है। 
पिता दशरथ के श्रागे किसी रामायण के राम ने ऐसी दर्पोक्ति नहीं की । 


फिर भी वे सच्चे वीर हैं और उनकी वीरता में क्षमाशीलता एवं दयाभाव 
। उन्होंने समस्त राक्षसों के संहार के लिए प्रस्तुत लक्ष्मण से कहा था--उस 
राक्षस को मत मारना जो शरण ले, जो दाँतों में तिनका दवाकर आए 


लगभग सभी स्थलों पर राम के मानवीय महान्‌ रूप के ही दर्शन होते हैं । 
उनके नरत्व और नारायणत्व के गड़वड़घोटाले के नहीं । उनके मनोभावों का प्रका- 





१. असमीया-रामायण, २३७३-७४ | 
२. वही, २६७६ । 
३. वही, १६७४ ७८ । 
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शन अक्ृत्रिम है। भ्रभिपेक समाचार से उन्हें प्रसन्‍तता हुई थी श्रीर उन्होंने कौशल्या 
से कहा था--'माता, स्त्री-आचार कर मंगल-विधान करो, जिससे मेरे और सीता 
के विघ्न दूर हों ।* वनवास की श्राज्ञा सुन कर उन्होंने श्रदूभुत संयम का परिचय 
देकर हँसते हुए कहा---'मैं वन जाऊँगा'-- (हास्य करि बोलन्त याइवोहो वनवास--- 
१६६६) । किन्तु उनका यह संयम अ्रधिक देर नहीं रह सका था, बे विलख कर बोल 
उठे थे--पिता सुनिए, पितुद्रोही राम कुछ कह रहा है, देखिए, मैं घोर तपोवन में 
चला जाऊँया, मेरी अनाथिनी माता का पोषण केसे होगा ? 


शुनियोक बापदेश्नो श्रजर नन्‍्दन | पितृद्रोही राम हेरा बोलय वचन । 
१६९८ 
अनाथिनी माव मोर पालिव केसने । मइ चलि यात्रो हेरा घोर तपोवने । 
१६६६ 
निश्चय ही राम भयंकर उलभन में पड़ गये थे | उन्हें राज्य नहीं मिला, 
इसका उन्हें दुःख नहीं था। रजनी चन्द्र-कान्ति को मलिन नहीं कर पाती, इसी 
प्रकार राज्यहरीन होकर उनके मुख की कान्ति भी लुप्त नहीं हुईं थी ।* किन्तु 
सम्भवतः प्रियजनों पर आयी हुईं विपत्ति की कल्पना कर वे दुःखी हुए थे । सीता ने 
उनके मुख को गोधूलि के सूर्य के समान मलिन' देखा था । 


उन्होंने व्यवहा र-कुशलता का परिचय देकर कौशल्या को समभाया कि कंकेयी 
को बहिन मानना, प्रवल के साथ इन्द्र उचित नहीं है । सीता को समझाया, दर्प और 
मान को त्याग कर भरत को संतुष्ट रखना, तभी भरत तुम्हारा पालन करेंगे।* 


केवल इसी रामायण में राम ने मुखलज्जा छोड़कर कंकेयी से क्षुब्ध होकर 
कहा था--मेरे वनवास से पिता को दुःख देकर इस राज्य को पा कर कितना बड़ा 
सुख तुम्हें मिलिगा ? -- 
मोर बनवासत बापक दिया दुख । इनो राज्य भार कत बर हुइवे सुख । 
१७०४३ 
सीता से बात करते समय उन्होंने कंकेयी को काला-सर्प कहा ।* कबन्ध द्वारा 





१. मांगल्य दियोक माव स्त्रीर आचार । 
विधिनि बिनाश हौक सीतार आभार ।। १४५४५ । 
२. नुगुछ्ाइल मुखश्रीक हुया राज्यहीन । रात्रि येन चन्द्रकान्ति नकरे मलिन ॥ 
--+९१७१०। 
३. कंकेयीक देखिवा भग्रिनी सम हित । प्रवले सहिते इन्द्र-नुहिके उचित | १७६ १।* 
दर्प मान एरि तान चित्तक तुपिवा । तेबे अनुरूपे तोमाक भरते पुपिया 


-+(१८५४४। 
... ४. पापक सब्चिले, शरीर दंशिले, कैकेयीये कालसप | १८२० 


चरित्र-चित्रणं. १८७ 


बन्दी बनाये जाने पर भी उन्होंने कैकेयी के प्रति क्षोध-प्रकाशन किया था--- 
राघवे बोलन्त सिद्ध कैकेयीर काय । पापिष्ठीर काये प्राण याइब बन माज ॥ 
३३६० 


०वे शीलस्नेह-सम्पन्न भी हैं। लक्ष्मण ने राम से कहा था कि राज्य पर 
अधिकार कर लो | उन्होंने अनेक तके देकर तथा राम की पौरुषरहित वृत्ति पर 
क्षुब्ध होकर उन्हें उकसाना चाहा था । राम ने अपने इस छोटे भाई के प्रीति-निहित 
कट शब्दों के मर्म को समझ कर लक्ष्मण को डाँटा नहीं था, अपितु हाथ पकड़कर 
उन्हें समझा-वुाकर शान्त किया था। वे असार संसार के क्षणिक जीवन के लिए 
अपने गोत्र का नाश नहीं चाहते थे )' कौशल्या ने दशरथ को दोष दिया। राम ने 
पिता की निर्दोषिता समझी थी, तभी उन्होंने कहा--राजा ने कैकेयी को पहले ही 
वर दिये थे, इसमें पिता का दोष मैं नहीं देखता | छ॑ं० १७६३ । 


भाइयों के प्रति उनके मन में भ्रगाध प्रेम था - भाइ मोर सुबोध भरत 
शत्रुधन ।* रावण-विजय के पश्चात्‌ भरत से शीघ्र मिलने की चिन्ता में ही उन्होंने 
विभीपण के प्रस्ताव को श्रादर-सहित अस्वीकार किया था। अयोध्या लौटने पर 
उन्होंने पहले भरत को स्तान कराया था 


लक्ष्मण के आहत होने पर राम अ्रत्यधिक व्याकुल हो -उठे थे-मैं लक्ष्मण 
ऐसा भाई कहाँ पाऊँगा । मेरा व ऐसा हृदय फट क्‍यों नहीं जाता । सीता के शोक 
में ही भेरे प्राण क्यों न निकल गये । लक्ष्मण का शोक उस शोक से सौगुना अधिक 
हो गया है | लक्ष्मण के बिना मेरा जीवन निष्फल है। पृथ्वी फट जाए तो मैं समा 
जाऊं । लक्ष्मण के शोक से मेरी बुद्धि आकुल है । मैं अपने सभी अस्त्र भूल गया हैँ 
भर पागलों जैसा हो गया हूँ।४ 


अपने ऊपर विपत्ति आने पर उन्हें श्रपने साथियों की पहले याद आती थी । 
तागपाश-वद्ध होने से मृत्यु को निकट देख उन्हें एक ही कार्य की चिन्ता रह गयी 





असमीया रामायण, १७४७ | 

वही, १८४३ । 

वही, ६६४१ । 

कोथा गेले पाइवोहो लक्ष्मण हेन भाइ । वज्सार हिया किय फुटिया नथाय ।। 


--६१४८। 
सीतार शोकत कैन पराण नगैल । लक्ष्मणर शोक तातो शतगुण भैल ।। --“- ६१५० । 


लखाइ अविहने मोर जीवने निष्फल | पृथिवी फाटल देह याञ्रों रसातल ।। 


“7६१०२ । 
लक्ष्मणर शोके मोर बुद्धि भैला आउल। अस्त्र सब पास रहो भैलों येन बाउल | 


“:६१*३॥। 


७ >थएण 0) >> 
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थी--वेचौरे विभीषण को राज्य न मिल सका 'विभीषण बापुराये नपाइलब्त राज । 
उपकारी गरड़ को गले से लगाकर झौर उसका चुम्बन लेकर उसे पिता दशरथ 
अथवा पितामह अ्रज के रामान देखा था ।* 
सीता की अ्रग्नि-परीक्षा के पूर्व उनकी विचित्र स्थिति थी । सीता को देख 
मन ही मन स्नेह उमड़ने लगा, क्षण में वे सकरण हो जाते श्रीर क्षण में कठोर । सीता 
का दुःख देख उनकी आँखों में आँसू उमठ़ आये, किन्तु फिर भी वे बरबस क्रोध कर 
रहे थे--- 
सीता क देखिया राम श्रन्त्वते स्नेह । क्षण सकरुण क्षणें निकरुण देह ॥ 
दुःख देखि रामर चक्षुर परे पानी । क्रोध करि पुनः ताक घरे टानि टानि ॥ ६४६६ 
उनकी उक्तियाँ वाल्मीकि जँसी ही हैं किन्तु उतनी कठोरता नहीं है। थे 
सीता को पर्दारहित होकर सेना के बीच से इसलिए आने का आदेश देते हैं कि पुत्र 
यदि माँ को देखें तो दोप ही क्‍या है ।* थे वाल्मीकि के अनुसार कड़ी-कट्टी बातें कहने 
हुए भी यह स्वीकार करते जाते हैं --तुम्हें स्वीकार कर बहुत कुयश मिलेगा । जन- 
अपवाद के कारण तुम्हें स्वीकार न करूँगा । सीता के चितारोहण के समय उनके 
नेत्रों से श्रॉसू गिरने लगे थे। श्रग्नि से उन्होंने कहा था--सीता सत्ती है, मैं भली प्रकार 
जानता हूँ किन्तु लोग निन्‍दा न करें कि इतने दिनों तक रावण के यहाँ रही, इसीलिए 
मैंने परीक्षा ली | छे० ६५०३-४ | 


शंकरदेव के राम--राम के इस अन्तिम स्वरूप का ही विकास शंकरदेव ने 
उत्तरकाण्ड में किया है । राम कुछ श्रधिक सुशील एवं सकरुण जान पड़ते हैं । उन्होंने 
लोक-अपवाद के कारण सीता की निर्वासित तो किया, किन्तु श्रपने इस कार्य को थे 
गर्भवती स्त्री का वध मान कर अत्यन्त दुःखित हुए । अश्वमेथ-यज्ञ के समय सीता की 
स्वर्ण-मूति देख कर उनकी आँखें अश्रुपृर्ण हो गयी थीं ।* ह 

दोनों पुत्रों को पा कर वे उन्हें कंठ से लगा कर दुःख भूलने का प्रयास करते 
थे । सभास्थल में वाल्मीकि की शपथ पर विश्वास करते हुए भी तथा सीता के चरित्र 
के प्रति श्राश्वस्त रहते हुए भी वे लोक-अभ्रपयणश से फिर भी भीत जान पड़े । सीता ने 
सात्विक क्रोब-युकत ज्वलन्त-दृष्टि से इन्हें देखा, तो इन्हें राहस नहीं हश्ा कि सीता 
को देख पाते । सीता के पाताल प्रवेश करने पर राम ने पृथ्वी पर भीषण क्रोध किया । 
दोनों पुत्रों को गले से लगा कर उनकी रातें रोते-रोते बीत जाती थीं । बेचारे कर्त्तव्य- 


. श्रसमीया रामायण, ५१५३ 


१, 

२. वही, ५१७६ | 

३. . वही, ६४४८ । 

४. तोमाक आनिले वर कुयश लभिवों । जन. श्रपवाद- हेतु तोमाक नेनिवों ॥| ६४८० 
५. गम्तमीया रामायण, ६७६० । 


चरित्र-चित्रण ८ - एफ 


शील राम कर्त्तव्य की वेदी पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर घर में ऐसे रहते थे जैसे 
वनवास कर रहे हों--भैल येन गृहे वनबास ।' राम को लक्ष्मण-त्याग का एक और 
कष्ट भोगना पड़ा था । लक्ष्मण को गले से लगाकर वे मूच्छित हो गये थे। 


बंगला रामायण के- राम--बँगला-रामायंण में माल्यवान ने रावण से कहा 
था--तुम इतने दिन से राम के विक्रम के विपय में सुन रहे हो । वे सुजन के बन्धु हैं 
एवं दुर्जन के यम हैं| ->प० २६६। 

बँगला रामायणकार ने राम को मानव दिखाते हुए भी ब्रह्म भी दिखाया है । 
राम अत्यधिक उदार ब्रह्म हैं । प्रारम्भ में ही कहा गया है कि विष्णु अपने चार अंशों 
में प्रकट होंगे । रामायण के भरद्वाज आ्रादि पात्र भी जानते हैं कि राम ब्रह्म हैं। राम 
ने अपनी शक्ति से मूच्छित लक्ष्मण को जिला दिया था। भक्त राक्षसों के प्रति वे 
अत्यधिक उदार देखे गये, उनकी स्तुति सुन कर वार-बार घनुष-वाण फेंक देते हैं 
और थुद्ध से विरत होना चाहते हैं। तुलसीदास के राम को तो याद रहता है कि वे 
ब्रह्म हैं, किन्तु वँगला लेखक के राम अपने को भूले रहते हैं कि ब्रह्म हैं, अतएवं जहाँ 
कहीं भी चरित्र का आवेशमय वर्णन होता है, वहाँ उनके हृदय की सत्य स्थिति ही 
प्रकट होती है, नरलीला का प्रदर्शन नहीं होता । ; 


०उनके ब्रह्मत् के साथ ही सहज मानवीय रूप का भी वर्णन है। दशरथ ने 
राम को अ्रभिषेक का निश्चय सुनाकर भरत के प्रति शंका प्रकट की थी, उस समय 
राम ने मौन धारण कर उनकी शंका का प्रतिवाद नहीं किया था।* अ्रभिषपेक के 
समाचार से प्रसन्न होकर उन्होंने लक्ष्मण को गले से लगा लिया था। सुमंत्र राम को 
लेने आया, तब उन्होंने सीता से कहा था--जान पड़ता है विमाता ने कोई पड़यंत्र 
किया है ।? वनवास की श्राज्ञा से उन्हें दुःख और क्षोभ हुआ था, जो कि कौशल्या के 
प्रति उनके इन शब्दों से प्रकट होता है--माता, किसलिए हपित हो रही हो । हाथ 
में आयी हुई निधि देवदोप से चली गयी । श्राज तुम, मैं, सीता और लक्ष्मण चारों 
शोकसिन्धु में निमज्जित होंगे । माता, यदि तुमने भी पिता की सेवा की होती तो 
तुम्हारे ऊपर यह कष्ट क्यों आता ? * 

सीता-हरण होने पर वे क्रोधपूर्वक पर्वत को काटकर खण्ड-खण्ड कर देने के 
लिए प्रस्तुत हो गये थे--'पर्व्च्त काटिया आजि करि खान खात |! सुग्रीव के द्वारा 
बस्त्रादि प्राप्त कर वे इतने अधिक गोक-श्रभिभृत हो गये कि धरत्ती पर लोट-पोट हो- 
कर रोये । 


१. असमीया रामायण, ७१५१ । 
२. वंगला रामायण, ६३ । 

३. वहीं, १०१। 

है] वही, १०३॥ 
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उनकी रुदनशीलता तो अन्य कई अ्रवसरों पर भी दिखायी पड़ती है | दशरथ 
की मृत्यु का समाचार सुनकर वे धरती पर लोट कर रोये थे । युद्धक्षेत्र में अ्रम्बिकों 
द्वारा रावण की रक्षा करने पर भी रोये | देवी ने कमल चुराये तब रोये और तो 
और वालि को मारकर भी वे रोये थे । 

उनके मनोवेग वास्तविक हैं, उन पर ब्रह्मत्व का आरोप नहीं है । मारीच के 
धृत्त-आह्वान से वे चितित हो उठे थे शनौर विल्कुल एकांत में उन्होंने व्याकुल होकर 
देवताञं से विनय्र की थी--श्राज के दिन मेरी सीता की रक्षा करो |" कुटी में सीता 
को न देखकर वे मूच्छित होकर गिर गये थे। वे पशथिकों से उन्माद-ग्रस्त विरहियों 
की तरह सीता के विपय में पूछते थे। वे गोदावरी के जल में प्राण देने को प्रस्तुत 
हो गये थे--गोदावरी सलिलेते त्यजिव जीवन । --पृष्ठ १६० । 

विपत्ति पड़ने पर उन्होंने कैकेयी को कोसा है। सीता-हरण के अवसर पर 
उन्होंने कहा--कैकेयी का मनोभीष्ट श्रव सिद्ध हो गया । नागपाश से पीड़ित होकर 
उन्होंने अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की चिन्ता करते हुए कंकेयी के लिए संदेश 
भेजना चाहा था--माता तुम्हारी साथ पुरी हो गयी। माया-सीता के वध पर वे 
बोले थे--विमाता ने वैरी बनकर मुझे वन में भेजा । मैंने अपने प्राणों की जानकी 
आज खो दी । 

विमाता हइया बैरी पराठाइला बने । हारालाम प्राणेर जानकी एत दिने ॥॥ ३७० 

लक्ष्मण-शक्ति के समय भी उन्होंने क्षुब्य होकर अपना मन्तव्य व्यक्त किया 
था--पिता ने मुझे छनत्नदण्ड प्रदान की आज्ञा दी थी, सौतैली माता कंकेयी ने पड़यंत्र 
किया । पृष्ठ ३८४ । 

०वेगला रामायण के राम स्नेहशील-सम्पन्न कर्तव्य-परायण भी हैं। उन्होंने 
उग्र परशुराम के प्रति प्रथमतः विनय-युक्‍त वचन ही कहे थे । सुमंत्र ने दशरथ से कहा 
था--तुम्हें राम ने प्रणाम कहलाया है । राम का जैसा शील है वैसे ही उनके वचन 
हैं--“रामेर येमन शील तेमन वचन । पृष्ठ ११५। 

उन्होंने भरत पर सन्देह नहीं किया था। उन्होंने कौशल्या से कहा था--- 
माता भाई भरत के शरीर में कोई दोप नहीं है-- 'कोन दोप नाइ माता ताहार 
शरीरे ।' पृष्ठ १०२। चित्रकूट में ऋरुद्ध लक्ष्मण को भी उन्होंने समभाकर कहा था, 
भाई भरत यह सव नहीं जानते । विभीषण से उन्होंने कहा--भरत भाई ने राजकुल 
में जन्म लेकर सुख भोगे, किन्तु वें मेरे दुःख से दुःखी हैं । ऐसे भरत को आलिगन 
करने के वाद ही पवित्र वस्त्र शौर चन्दन आदि सुगन्वियों को धारण करूँगा । 





१. बलेन श्रीराम, शुन सकल देवता । श्राजिकार दिन मोर रक्षा कर सीता -- १ ५७ 
२. राजकुले जन्सिया भरत भाइ सुखी । केवल आमार दुः:खे हये आछे दुःखी ।। 
हेत भरतेरे यदि करि आर्लिगन । तवे से परिव वस्त्र सुगन्वि चन्दन ॥| ४४५॥। 


चरित्र-चित्रण... । १६१ 


कंकेयी को उन्होंने तभी कोसा है जवकि वे अत्यधिक विपादमयी स्थिति में हैं, 
अन्यथा उन्होंने सदैव उसका सम्मान किया और उसके दोप को दूर करने की चेष्टा 
की । उसके मुख से वनवास की आाज्ञा सुनकर राम ने हँसकर कहा--माता, तुम्हारी 
आज्ञा से मैं ग्रभी वन जाता हूँ ।'* लक्ष्मण:पे उन्होंने कहा था--सव विधाता का खेल 
है किसी को दोप नहीं देना चाहिए। 


भरत से' भी उन्होंने कहा था--माता का सिथ्या अ्रनुयोग (शिकायत) क्‍यों 
करते हो, मैं तो पिता की ग्राज्ञा से वन में आया हुँ-- 


सिथ्या अनुयोग केन कर विमातार । बने श्राइलाम आसमि श्राज्ञाय पितार ॥ १२६ 


राम अपने पिता की निदा नहीं सुनते थे, जहाँ उनकी निदा होती वे वहाँ से 
उठ कर चल' दिया करते ये-- 
येखाने शुनेन रास पितार निन्‍दन । करेन सेस्थान ह॒ते त्वरित गमन ॥ ११२ 
रथ के पीछे दौड़कर आते पिता की दुर्गति वे नहीं देख सके थे श्लौर उन्होंने 
सुमंत्र से रथ जोर से हॉकने के लिए कहा था। पृ० १११ 


लक्ष्मण के प्रति उनका उत्कट आतृ-प्रेम उस समय प्रकट होता है जब रावण 
ते लक्ष्मण के ऊपर शक्ति फेंकी । राम ने अश्र-प्लावित नयनों से शक्ति के प्रति गिड- 
गिड़ा कर प्रार्थना की थी--तुम रावण के पास लौट जाओ, मैं तुमसे' अपने भाई का 
प्राण-दान माँगता हूँ। पृ० ३८२ । 


सुमित्रा माता के अंचल की निधि लक्ष्मण को खोकर वे श्रयोध्या जाने को 
तैयार नहीं थे । उन्होंने कहा था--मुझे राज्य, धन नहीं चाहिए, सीता भी नहीं 
चाहिए। मैं तुम्हारे शोक में सागर में ड्वकर प्राण दे दूंगा | पृष्ठ ३८४ । 

अपने सम्पर्क में आये हुए विभीषणादि सभी का उन्होंने ध्यान रखा था। हनु- 
मान को तो उन्होंने अपने चारों भाइयों में वड़ा माना था--“चारि भाइ हैते मम हनु- 
समान बड़ । 

सीता को तो उन्होंने इतना श्रधिक प्यार किया था कि वन में चलते समय 

, पल-पल में उनकी ओर देखते जाते थे-- 
कानने चलिये येत.जानकी ग्रामार । फिरे चेये देखिताभ तिले शतबार ॥ ३७१ 

०रावण को प्रथम युद्ध में घायल कर उसे छोड़ कर राम ने सच्ची बीरता का 

परिचय दिया था--एक दिनेर रणे झ्रामि वैरी नहि मारि | पृष्ठ ३०४ | 


०सीता की चरित्र-परीक्षा का धर्मसंकट इन राम के सामने भी था। राम 
वाल्मीकि के राम के समान कठोर प्रतीत नहीं हुए । उन्होंने सीता को पर्दा छोड कर 
सभी लोगों के वीच आने की इसलिए आज्ञा दी कि राजा की गृहिणी प्रजा की जननी 


शुनिया कहेन राम सहास्य वदने । तोमार भ्राज्ञाय माता एुइ याइ बने ॥| १०२। 


* १६२ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


होती है | यदि पुत्र माँ को देखे तो इसमें क्या हानि है । कितु साथ ही कठोर . होकर 
वे यह भी कह देते हैं कि जिसका उद्धार किया गया, उसे सभी देखें । जो सती होगी 
वह स्वयं अपनी रक्षा कर लेगी ।* सीता के प्रति कटु-बचन बोलते समय उनके नेत्रों 
से आँसू कर रहे थे । वे वाल्मीकि एवं असमीया-लेखक के राम की तुलना में अधिक 
जभावप्रवण हो उठे हैं । 

अयोध्या में भद्र नामक चर से सीता का कलंक सुनकर उनकी आँखों में आँसू 
भर आये थे। घोवी की वात अपने कान से सुनकर उन्हें दुःख हुआ था । रावण के 
चित्र पर सीता को सोया हुआ देख उनके मन में संदेह अंकुरित हुआ था। वे लोक- 
उपहास सहने का साहस नहीं कर सके थे, इसी लिए उन्होंने सीता को निर्वासित किया । 
सीता पुनः श्रयोध्या आयीं, तब सबके समझाने पर भी वे सीता की परीक्षा के लिए 
दृढ़ रहे, उन्होंने किसी की एक न सुनी--“राजा होकर यदि कोई न्याय नहीं करता 
तो स्त्री के श्रनाचार से संसार नष्ट हो जाएगा 

राजा हे स्त्रीर यदि ना करे बिचार । स्त्रीर अनाचारे तथ्ट हुइवे संसार ॥ ४७१ 


, सीता के पाताल-प्रवेश पर उनका विशाद चरम-सीमा पर पहुँच गया था। वें 
अपने रोते हुए शिशुओं को देख न सके थे | सीता के विपय में उन्होंने कहा था--- 
सीता समान नारी ना हेरि नयने । कि करिब राजा हैया सीता बिहने ॥ ५७४ 

(सीता के समान नारी मुझे नहीं दिखायी पड़ती | सीता के बिना राज्य ले 
कर मैं क्या करूँगा ।) ' 


दोष : ; 
०क- वँगला के राम में गुरु विश्वामित्र के प्रति वह विनयशीलता नहीं 
दिखायी पड़ती जो कि मानस के राम में है। वे विश्वामित्र के भीरु स्वभाव का उपहास 
करते प्रतीत होते हैं । स्वयंवर-सभा में भी अत्यंत आत्मविश्वास के साथ हँसते हुए 
धनुप उठाते हैं । सीता से विवाह की प्रथा आदि के सम्बन्ध में वे विश्वामित्र की 
उपेक्षा-सी करते हैं और उन्हें घटक ब्राह्मण बना कर अयोध्या भेजा जाता है।* 
०ख--रामस के पास विधवा मंदोदरी आयी और उसे उन्होंने सीता समक कर 
आजसन्म सौभाग्यवत्ती रहने का वर दे दिया । इसमें राम अपनी ही पत्नी को वर देते 
हैं । राम क्या इतने अज्ञ थे कि स्व और पर पत्नी में भेद न समझ सके। अच्छा, 
ऐसा समझे ही थे तो वे सीता के प्रति उदार प्रतीत होते हैं, जव॒कि सीता की उपस्थिति 
पर वे कठोर हुए । उनके चरित्र में यह अ्रसंगति है । लगता है पूर्व प्रचलित-ग्राख्यान 





१. उद्धारिला याहारे देखुक सब्बंलोके । 
सती ये हुइवे से राखिवे आपनाके ।॥ ४३६ । 
२. बँगला-रामायण, देखिए, पृ० ७३, ७९, ८० | 


हे 


न्‍्ड 


है 


चरित्र-चित्रण १९३ 
को जोड़ने के लिए ही राम के साथ यह घटना दिखायी गयी है | पृष्ठ ४३४ 


उड़िया-रामायण के राम : 
०राम के गुणों के विपय में वसिष्ठ ने कंहा था---राम श्रीमंत पुरुष, धामिक, 
विद्वान्‌ और सकल गुणों में निपुण हैं--- 
श्रीमन्त पुरुष सेहु धाम्मिक विद्वान । सकल ग़ुणरे राम श्रटइ निपुण । २-१६ 
राम को भेजकर लौटे हुए सुमंत्र को जब अ्रयोध्यावासियों ने धिककारा कि क्या 
तुम भरत की सेवा करने और कैकेयी के चंदन लगाने के लिए लोटे हो, तब उन्होंने 
कहा था--राम समुद्र से गम्भीर हैं, उन्हें सत्य से कोई विरत नहीं कर सकता ।. 
०उड़िया के राम भी ब्रह्म हैं और वे अपने ब्रह्मत्व से सुपरिचित हैं । वे सीता 
से स्वयं कहते हैं कि असुरों को मारने के लिए उन्होंने अवतार लिया है--'अ्रसुर 
मारिवाकु अछइ अ्रवतरि । मेघनाथ द्वारा फेंके गये ब्रह्म-वाण की स्तुति करते समय 
भी उन्होंने कहा--“मुहिँ नारायण प्रभु मानवाबतार ।” सीता और शवरी को भी 
ज्ञांत था कि राम वासुदेव और परव्रह्म हैं, ऐसा उन्होंने राम से कहा भी ।? 
राम अपने ब्रह्मत्व से परिचित हो कर भी सत्य-सत्य ही श्रपरिचित हो कर 


»> व्यवहार करते हैं । यहाँ समानता बँगला-रामायण के राम से है, मानस के राम से 


नहीं | उड़िया रामायण के राम शिकार करते समय मार्ग भूल गये ।* रावण पर विजय 
प्राप्त कर उन्होंने ब्रह्म से जानना चाहा कि वे कौन हैं १६ 

राम के सानवत्व और ब्रह्मत्व दोनों रूपों को विकसित किया गया है । दोनों 
में संगति विठालने के लिए लेखक ने कल्पना की है कि शाप के अनुसार “अनज्ञान” 
राम के शरीर पर छाया है, जिसके कारण राम अपने को जान नही पाते । 


इष्टदेवता की भकत-वत्सलता एवं उदारता दिखाने के लिए राम के मन की 
मृदुलता एवं दूरव्वादिलए्याम-सौंदर्य की मधुरता का भी वर्णन हुआ है ।* भक्तों के प्रति 
अश्रु-विगलित भावुकता का चित्रण भी राम के स्वभाव में हुआ है। युद्ध-क्षेत्र में वी र- 


१. उड़िया-रामायण, ३-१० | 
वही, ६-१२६ । 

३. मो प्रभु तुम्भे त भ्रट स्वयं वासुदेव'** (सीता)'''उड़िया-रामायण, ३-२७ । 
तुहि राम परब्रह्म गंख चक्रवारी'**(णवरी ) “वही, ३-५२ । 


- ४ उड़िया-रामायण, २-२। 


वही, ६-३१३ | 

६. परम दयालु राम करुणावारिधि | परमानंद पुरुष सर्व गरुणे सिद्धि ॥। 
दूर्वादल श्यामल ये मधुर मुरतति । उड़िया-रामायण ६-२१६ | 
रे 


१६४ रामचरितमानस झोर पूरल्विलीय रामकाव्य 


वाहु की भक्ति देखकर उसे बाण से बींथने के लिए उनका हाथ नहीं चलता ।* उससे 
बोले--तू भाई लक्ष्मण से भी बढ़कर है--भाई लक्ष्मण हैं ये श्रधिक श्रटु तुद्दि ।* 

“वीर-क्षत्रिय राम ब्राह्मण-भवत, समदर्शी एवं सुणील हैं । 

(१) धनुप पर प्रत्यंचा चढ़ाने का विश्वामित्र का श्रादेश सुनकर वे लजा 
गये थे, कौशिक के चरणों में प्रणाम कर और भाई लक्ष्मण की भुजा पकड़कर मे आगे 
बढ़े थे-- 

विश्वामित्र द्ूू मुखर एसनक शुणि । लाज लजि होडण उठिले रघुमणि ॥ 
फंउशिक पादरे से फरि नमस्कार। लक्ष्मणर भ्रुज घरि हुेले श्रागुसार ॥ १-१४६ 
सप्तवृक्ष-बेघ के पूर्व भी उन्होंने श्रपने ग्रद कीशिक को मन-ही-मन स्मरण 
किया था ।? खर को मारकर उन्होंने सीता से कहा था--तुम मुभे युद्ध करने से 
रोकती थीं । विश्वामित्र की शिक्षा, परशुराम के धनुष श्रीर श्रगस्त्य के श्रस्त्रादि के 
बल पर्‌ मैं त्रिलोक में किसी से नहीं डरता ।* परथुराम को ब्राह्मण होने के नाते 
उन्होंने कुछ नहीं कहना चाहा था, किन्तु वुद्ध-बयस में ब्राह्मण होकर भी क्षश्रियों की 
तरह गर्व प्रकट करता हुआ देखकर तथा अपने गुर-जनों का अश्रपमान देखकर ही 
राम को सात्तविक क्रोध प्रकट कर कहना पड़ा--'चरणों में पड़ें हुए मेरे वृद्ध पिता पर 
तुम्हें दया नहीं श्राती ! ब्रह्मा के समान वसिप्ठ और विश्वामित्र के बचन तुम नहीं 
सुन रहे हो ? * 

(२) वन में श्रयोध्या की चिन्ता करने पर लक्ष्मण ने राम से कहा ---“अयोध्या 
में आग लग जाए, सभी मर जाएँ, तुम क्‍यों चिन्ता करते हो ?” तब राम बोले, 
'ऐसा मत कहो सुमित्रा, कैकैयी राभी मुझे एक सी हैँ । मुझे भरत और शज्रुध्न तुमसे 
भी श्रधिक प्रिय हैं ।* युद्ध-समाप्ति पर भी उन्होंने कंकेयी के प्रति सद्भाव प्रकट 
किया । भरत के प्रति उनका इतना अ्रसीम स्नेह था कि चित्रकूट में लक्ष्मण के शंका 
करने पर उन्होंने फटकार कर कहा था--'मैं श्रीर भरत एक प्राण हैं, वह मुझे क्‍यों 
मारने आएँगे । भरत मेरे साथ रहेंगे, तुम लौट जाओ । तुम झनीतति क्यों कहते हो ।'” 
वेसे राम लक्ष्मण को भी बहुत अ्रधिक प्रेम करते थे । एक वार शक्ति से मूच्छित 


१. शरकि विन्विवि मोर हस्त न चलइ । भकत शिरोमणि रे रावण तनयि ॥। 
६-२२७ | 

उड़िया रामायण, ६।२२७ | 

वही, ४।२८ । 

वही, ३॥२७। 

वही, १२१५१ 

वही, २५३ । 

* वही, श८२। 


मं 
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। पर 
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लक्ष्मण दुवारा युद्ध के लिए चले तो राम ने श्रत्यधिक मोहग्रस्त श्रीर शंकित होकर 
कहा था--तेरे साथ रहने के कारण मैं सीता को भूल गया हूँ । तेरे जीवित रहने में 
ही मैं सर्वंसम्पत्ति मानता हूँ-- 
सीता सुरुछिलि मुं तोहर सडः गे थान्‍्ते । सबु सम्पद सोहर तोहर जीवबन्ते ॥ ६-७४ । 
मेघनाद से युद्ध के लिए जाते हुए लक्ष्मण का हाथ उन्होंने विभीपण को सौंपा 
था, अपने हाथ से उनके घनुप पर डोर बाँधकर कन्धे पर तुणीर कसा था ।* और 
युद्ध से' लौटने पर गोद में लेकर उनके घावों से बाण निकाल दिये थे ।* दुर्वासा की 
उपस्थिति के कारण लक्ष्मण ने नियमभंग किया । राम के सामने धर्मसंकट था, उन्होंने 
लक्ष्मण को निर्वासित किया । उनके जाने पर राम रो पड़े थे । 
अपने सम्पर्क में आये हुए प्रत्येक व्यक्ति का उन्होंने ध्यान रखा । अनेक पशु- 
पक्षियों के प्रति उन्होंने उदारता दिखायी । जठायु को उन्होंने पिता के समान माना । 
लक्ष्मण ग्वालों को मारकर उनकी गायें छीनना चाहते थे । निर्दोष्ों को मारने के 
लिये राम प्रस्तुत नहीं हुए । उन्होंने वड़ी ही मामिक वात कही--सीता के हरणकर्त्ता 
को मार न सका, निर्दोष-जनों को कंसे मारूँ ?३ हनुमान के श्रौपध लाने पर उन्होंने 
हनुमान के प्रति तथा अन्य जनों के प्रति कृतज्ञता प्रकाशित की ।* हो सकता है कि 


““सुम्रीव वालि की अझंकशायिनी-पत्नी रोमा को स्वीकार नहीं करता । राम ने उससे 


अनुरोध किया कि रोमा शुद्ध है उसका कोई अ्रपराध नहीं । वालि' ने उसका बलात्‌ 
हरण किया था। पृष्ठ ४॥४१॥। 


०सीता के प्रति राम का व्यवहार-- (१) साधारण प्रेमी-पति*---पुष्प-शय्या' 
के दिन सखियों से हँस-हँस कर वातें करते हैं और जेसे ही बहाना कर सखियाँ चली 
जाती हैं वे, फूट किवाड़ बन्द कर लेते हैं । वे सीता को ग्रोद, में विठा कर अ्रत्यधिक 
आतुर प्रेमी की काम-चेष्टाश्रों को प्रकट करने वाला प्रेमालाप करते हैं। वे सीता से 
भी उसी प्रकार की चेष्टाओं के करने का सहयोग चाहते हैं ।* 
वे प्रेमाकुल पति हैं किन्तु वे एकनारी-ब्रत का पालन करते हैं एवं भ्रन्य युवतियों 
को कौशल्या श्रथवा सहोदरा के समान समभते हैं-- 
एक नारीज्त सुहि करिछि नियम । पर युवती पोते ये कउशल्या सस ॥ ६-३६७ 
अन्य युब॒ती ये सोते सहोदरा सप्तान | १०२०४ 


उड़िया रामायण, ६।१६१ । 
बही, ६।१७१। 

वही, ३।५७। 

वही, ६१२०० । 

५. वही, १२०२, २०३ । 

६. वही, १२०२, २०३। 
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वे जनकपुर में सखियों के साथ परिहास का आनन्द लेते हैं किन्तु जब थे 
मर्यादा छोड़कर काम-विह्वल चेष्टाएं करती हैं, तो राम कुपित होते हैं ।' 

(२) क्रोधी पति--वाल्मीकि के राम की तरह युद्ध में विजय के उपरान्त 
सीता-ग्रहण के समय कटूक्तियाँ करते हैं श्रीर सीता के अग्नि-प्रवेण के समय वे विलाप 
करते हुए कहते हैं--मैंने ऐसी मूर्खंता क्यों की, अब तेरी जैसी सुन्दरी कहाँ पाऊंगा ।* 

(३) लोकापवाद-भीत पति--लोकापवाद के भय से उन्होंने सीता को 
निर्वासित किया और इसीलिए पुनः परीक्षा लेने का आग्रह किया ।* 

(४) उम्र-प्रेम--सीता के पाताल-प्रवेश पर मुँह में वस्त्र वेकर रोये और 
मूच्छित हो गये । पृथ्वी से क्रुद्ध होकर बोले--मेरी सीता ला कर दो नहीं तो वाण 
से' नष्ट कर दूंगा ।ं 


"नीतिकुशलता--विभी पण के आने पर राम ने पहले लक्ष्मण को भेजा कि 
भीतर-वबाहर की तथा हानि-लाभ की वात जानकर उसे यहाँ लाना ।£ विभीषण के 
सामने धनुप छूकर प्रतिज्ञा की और उसके माथे पर पगड़ी वॉवकर कहा, तुम आज 
से लंका-नाथ हुए ।$ यह सव इसलिए किया कि वह ढीला न पड़े । समुद्र पर जो पुल 
बनवाया था, उसकी रक्षा के लिए थाने (ठणा) वनवाये, जिस से रावण उसे नप्ट न 
कर दे ।” 


दोष- [क] क्रीधी--ग्रुरुजनों की उपस्थिति में अश्लील गीत गाने के कारण 
मंथरा को पीठते हैं ।* ख--सस्ती भाषा बोलते हैं--सुग्रीव से भेंट होने पर वे पूछते 
हैं--तुम तो बंदर हो, ये मुकुट-कुण्डल कहाँ से पा गये ? क्या किसी ने दिये हैं या चुरा 
लाये हो ?५ ग--विभीपण के साथ सिंहासन पर बैठने के लिए प्रस्तुत मंदोदरी को 
देखकर राम कहते हैं--तोहर पणंतरे दिशह मोर सीता**-.. तेरी साड़ी के अंचल में 
मुझे सीता दिखायी देती है-- एक पत्नी-ब्रत धारी राम के मुख से ये जब्द उचित नहीं 
लगते । वे मंदोदरी के प्रणाम करने पर उसे हाथ पकड़कर उठाते हैं और इस प्रकार 





उड़िया-रामायण, १।२१० । 
वही, ७।१८० । 

वही, ७।१८० । 

वही, ७॥१८२ । 

वही, ५६५ । 

वही, ५।१०१, १०२। 
चही, ५।११७। 

वही, १-२०८ | 

वही, ४-७। 

वही, ६-३०३ | 


ब्द्‌ ब्ण ण ० 


9 छड़ी ड़ दी दुद 


ना 


चरित्र-चित्र् ह १६७ 


उसे पवित्र करते हैं ।" सम्भवतः उनके स्पर्श की पवित्रता दर्शित करना ही लेखक को 
अभीष्ट होगा, फिर भी इसमें उपर्युक्त अनौचित्य ही है। ; 

_०मानस के राम--तुलसीदास के राम को समभने के लिए इन' दृष्टिकोणों को 
समभ लेता आवश्यक है--[१] वे परब्रह्म हैं. और उन्हें अपने ब्रह्मत्व का ज्ञान' है, 
इसीलिए उनमें अ्रद्भुत-संयम एवं संयम के साथ ही निर्वेद-भाव है। [२] वे युग 
झ्जौर समाज की प्रत्येक परिस्थिति के लिए आदर्श हैं, अतएव उनमें शील-गरुण-य्ुक्त 
कर्तेव्यपरायणता है । [३] 'कुलिसहु चाहि कठोर अभ्रति कोमल कुसुमहि चाहि” के 
अनुसार वे कोमल होते हुए भी आाततायी-शक्ति के लिए तथा कतंव्य-पालन के लिए 
वज्ब-कठिन भी हैं। । 

“ब्रह्मत्व--तुलसी के राम ब्रह्म हैं और उन्हें अपने ब्रह्मत्व का सर्देव ज्ञान 
रहता है | इससे उनके चरित्र-चित्रण में मानव-सुलभ भावावेश के स्थान पर निर्वेद-' 
भाव मिलंता है । जब देवताओं ने सरस्वती के पास जाकर दुःख निवेदन किया, उस 
समय उन्होंने राम को विस्मय और हर्ष से' रहित बताया है ।* अयोध्याकाण्ड के 
मंगलाचरण में भी राम के निर्वेद-रूप की वंदना की गयी है।* तत्कालीन परिस्थि- 
तियों में आक्रांत जनता को गोस्वामी तुलसीदास के राम का पूर्ण समर्थ साकार ब्रह्म- 
रूप अवश्य ही आश्वस्त करने वाला सिद्ध हुआ । मानस के वसिष्ठ, कौशल्या श्रादि 
पात्र राम के ब्रह्मत्व से परिचित हैं | स्वयं राम. ही श्रपने को ब्रह्म वताकर लक्ष्मण, 
शबरी, तारद आदि को अ्रपनी भक्ति आदि के सम्बन्ध में विस्तृत-रूप से बताते चलते 
हैं ।९ राम के ब्रह्मत्व और निर्वेदभाव पर अध्यात्म-रामायण का प्रभाव है । अरध्यात्म- 
रामायण के राम के संयम का भी तुलसी पर प्रभाव है, किन्तु तुलसी के राम अपने 
प्रेरणा-ग्रंथ के राम से' भी ग्रधिक सुशील हैं । 

कृपि-प्रधान-संस्क्ृति की एक बड़ी देन है संयुक्त-परिवार । राम संयुकत-परि- 
वार के लिए चिरतन आदर्श हैं। राम का शील एवं परिवार-प्रेम सभी व्यक्तियों को 
स्नेह के एक सुत्र में ग्रथित किये रहता है । 

०उनमें सरलता तो इतनी श्रधिक है कि वे शत्रुओं को भी प्रिय हैं। दशरथ 
ने कंकेयी से कहा भी था--जासु सुभाउ अरिहि अनुकूला । सो किमि करिहि मातु 
प्रतिकूला ॥ 5 इसी प्रकार भरत के शब्दों में 'अरिहुक श्रनभल कीन्ह न रामा |” राम 


उड़िया रामायण, ६-३०४ | 

मानस, ७-१६ [ग] 

विसमय हर॒प रहित रघुराऊ। तुम जानहु सब राम प्रभाऊ ॥ २-११-३। 
प्रसन्नतां या न गताभिषेकत्तस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः ॥ अयो० प्रारम्भ 
पंथ कहत निज भगति अनूपा ॥ मानस---३।११।५ । 

मानस, २।३ १४८ । 

वही, २१८२॥६ । 


हा आर तुम -ए 
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इतने सरल हैं कि जब उनका पुनीत मन जनकतनया की अ्रछौकिक शोसा देखकर 
क्षोभ-मय हुआ तो उन्होंने श्रपने इस भाव का उद्घाटन केवल श्रपने श्रनुज के समक्ष 
ही नहीं किया, अ्रपितु गुर विश्वामित्र के प्रति भी कर दिया-- 
राम कहा सवु कौसिक पाहीं । सरल सुभाउ छुप्नत छल नाहीं । १-२३६-२ 
०राम निग्छुल सरल थे कितु उनमें सात्विक-अभिमान का अभाव न था । 
जहाँ वे अपने पुनीत मन के क्षोभ-प्रस्त होने का वर्णन करते हैँ, वहीं रघुवंशियों के 
स्वभाव का वर्णन कर अपने ही ग्रुणों का परिचय देते हैं श्रीर ऐसा प्रतीत होता है कि 
उन्हें इन गुणों पर भ्रभिमान है । 
रघुवंसिज्ह कर सहज सुभाऊ। मन कुपंथ पग्रु धरद न काऊ ॥ 
मोहि श्रतिसय प्रतीत मन केरी । जेहि सपनेहूँ पर नारि न हेरी ॥ 
जिन्हे के लह॒हिं न रिपरु रन पीठी । नहिं पावहि परतिय गनु टीठी ॥ 
संगन लहहि न जिन्हे के नाहीं। ते नरवर थोरे जग साहोीं ॥* 
परशुराम के श्रांगे सतत नम्र रहकर भी जब राम वार-बार उनके द्वारा 
भत्सित होने लगे, उस समय भी राम ने श्रति नम्न णब्दीं में अपना सात्विक-अ्भिमान 
प्रकट कर ही दिया-- 
छतन्निय तनु धरि समर सकाना । कुल कलंकु तेहि पार्वेर श्राना ॥ 
कहऊँ सुभाउ न कुलहि प्रसंसी । कालहु डरह न रन रघुबंसी ॥* 
बलिष्ठ-रूप और मस्त-गति का वर्णन तुलसीदास ने इन शब्दों में किया है--- 
फकेहरि कंधर बाहु विसाला ।” “वुपभ कंघ केहरि ठवनि ।” घनुर्भग के समय जाते 
हुए राम--'सहजहि चले सकल जग स्वामी । मत्त मंजु वर कुंजर गामी ।/* युद्धक्षेत्र 
में वे विचलित न होते थे, कभी साहस नहीं खोलते थे-- 
देखि राम रिपु दल चलि श्रावा । विहसि कठिन कोर्दंड चढ़ावा ॥ ३।१७।१३ 
वे कर वीर नहीं थे | वे होमर के एकीलीज की भाँति नहीं थे जो कि अपने 
विपक्षी वीर हेक्टर को मारकर उसके शव की एड़ियों को रथ में बॉयकर घसीटता 
फिरे । राम की सदयता में वीर-भाव है और उनकी वीरता में है सदयता । राक्षसों 
द्वारा खाये हुए ऋषियों की हड्डियों का ढेर अपने सामने देखकर राम के नेत्रों में 
जल भर आया था, उन्होंने उस समय वाँह उठाकर दीप्त स्वर में प्रतिज्ञा की थी--- 
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पृथ्वी से राक्षसों का विनाश करू गा । 


अस्थि ससुह देखि रघुराया। पूछी मुनिन्ह लागि श्रति दाया ॥ 
निसिचर निकर सकल घसुनि खाए। सुनि रघुबीर नयन जल छाए ॥। 
निसिचर हीन करउँ महि, भुज उठाय प्रन कीनन्‍्ह ।) 


आहत वालि के आगे वे धनुष पर वाण चढ़ाये उसे फटकारते हैं, कितु उसके 
विनय करने पर पिघल जाते हैं और उसे तन धारण करने के लिए कहते हैं । 


वीर-नायक विषयक राम की जो कल्पना है वह विभीषण से वार्तालाप के 
समय प्रकट हो जाती है । विभीषण ने चिता प्रकट की--नाथ न रथ नहिं तन पद 
त्राना । केहि बिधि जितव वीर बलवाना ।”* उस समय राम ने अपने धर्म-मय रथ 
का वर्णन करते हुए कहा--शौर्य और धैर्य रूपी पहिये; सत्य-शील की ध्वजापताका; 
वबल-विवेक, दम्भ और परोपकार के घोड़े; क्षमा कृपा और समता की डोरों; ईश्वर- 
भजन रूपी सारथी; बेराग्य की ढाल; संतोप की कृपाण; दान' का परणु; बुद्धि-रूपी 
प्रचण्ड' शक्ति; श्रेष्ठ ज्ञान का कठोर धनुप; स्वच्छ अचल-मन का तृणीर; शम-दम- 
नियम के वाण और विप्र एवं गुरु के चरणों की पूजा-रूपी कवच वाला धर्मरथ जिसके 
पास है, उसे कौन जीत सकता है ? 


"पारिवारिक प्रेम के उदाहरण प्रारम्भ से ही मिलने लग जाते हैं। वे प्रात:काल 
उठकर पिता-माता और ग्रुरु को प्रणाम कर उनकी श्राज्ञा माँगकर ही सारे कार्य 
करते दिखायी पड़ते हैं । परिजनों के प्रति उनके प्रेम में भी शील-भाव गुँथा हुआ है। 
केकेयी को स्वयं विश्वास था कि राम सभी माताओ्रों को कौशल्या के समान मानते 
थे । वुद्धि-भ्रष्ट कंकेयी से जब उन्हें अ्रपने दुर्भाग्य के विषय में ज्ञात हुआ तो अपने 
शील-गुण के कारण ऐसा भाव प्रकट करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही न हो 4 वेचारे 
वृद्ध पिता त्तथा महत्त्वाकांक्षिणी सौतेली माता भी किसी प्रकार की मानसिक हिचक 
का अनुभव न करे, अतएवं उन्होंने इस महान अभिशाप को ऐसे स्वीकार करने की 
चेष्टा की मानो यह उनके लिए बहुत बड़ा वरदान हो । 

मुनिगन मिलनु बिसेषि बन सबहि भांति हित मोर । 
तेहि मंह पितु आयसु बहुरि संगत जनबनो तोर॥ २॥४१ 

वे वाल्मीकि को समस्त कथा सुनाकर कंकेयी को दोष नहीं देते ।१ चित्रकूट 
में जब कंकैयी भी आयी तो राम उसके मन की दशा समझ रहे थे। राम ऐसा ही 
शीलमय व्यक्ति श्रपती सुशीलता से उसकी ग्लानि' दूर कर सकता था । वे सर्वप्रथम 
कैकेयी से जाकर ही मिले, इसलिए नहीं कि वे व्यंग्य करना चाहते थे । उन्होंने सहज- 


१. मानस, ३॥८।६, ८ एवं ३॥६ | 
२. वही ६७६॥३। 


३. तात बचन पुत्ति मातु हित, भाइ भरत झस राव । मानस, २।१२५। 


१०० | रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


सरल स्वभाव से उसके चरणों पर गिरकर उसे समझाया श्र सारा दोप भाग्य के 
मत्ये मढ़कर उसे निर्दोष सिद्ध करने की चेष्टा की | चित्रकूट से लौटते समय भी 
उन्होंने शुत्रिस्नेहपूर्वक प्रणाम कर उसके मन के संकोच और सोच को दूर कर उसे 
पालकी भें बिठाकर विदा किया ।? चौदह वर्ष की घोर यातनाओ्रों की फेलकर जब 
राम लौटे तव भी उन्होंने कैकेयी का ध्यान रखा । उन्होंने महसूस किया कि कंकेयी - 
बहुत ग्लानि का अनुभव कर रही होगी कि उसके ही कारण इतने श्रनर्थ हुए, अतएवं - 
वे सबसे पहले कंकैयी के घर जाकर उसके मन को सुख देकर ही अपने भवन में 
गये ।* 


भाइयों के प्रति भी उनके हृदय में श्रपार स्नेह था । श्रभिपेक के अवसर पर 
श्रंग फड़कने के समय उन्हें प्रतीत हुआ कि ये शकुन भरत के श्रागमन-सूचक हैं ।* उन्हें 
अपने भाइयों की हित-चिता उसी प्रकार रहती थी, जैसे कि कछुए का मन स्देव 
श्रण्डों में लगा रहता है ।* वे भाइयों को साथ विठाकर खिलाते थे ।£ भरत राम का 
हृदय पहचानते थे, उनके शब्दों में श्रपराधी पर भी औध न करने वाले राम भाइयों 
के प्रति विशेष स्नेहशील थे । कभी खेलते हुए भी उन्होंने भाइयों के प्रति ऋरषध प्रकट 
नहीं किया । अ्रपने छोटे भाइयों का मन' रखने के लिए वे जीती हुई बाजी को इच्छा- 
पूर्वक हार जाते थे ।६ ऐसे राम को अ्रभिषेक का समाचार ज्ञात कर विस्मय हुआ, 
उन्हें इस बात का क्षोभ हुआ कि रघु के विमल वंश में यही एक दोप हैं कि साथ जन्मे, 
श्ौर पले हुए भाइयों को छोड़कर बड़े का अभिषेक कर दिया जाता है । राम का यह 
सप्रेम पछतावा (प्रभु सप्रेम पछतानि”) कितना मधर है, कितना सात्त्विक है । अपने 
संकेत पर उठने-बैठने वाले लक्ष्मण का भी उन्हें. सदैव ध्यान रहा है । जनकपुर में 
लक्ष्मण की इच्छा समझ कर ही उन्होंने विश्वामित्र से नगर देखने की श्रनुमति माँगी 
थी । जब लौटने में देर हो गयी तो श्रत्यंत भय, प्रेम, नम्अता एवं संकोच के साथ 
शुरु के चरणों में प्रणाम कर अ्रपरावी की भाँति बेठ गये थे ।* श्रावेशमय लक्ष्मण जब 
कभी कोई अनुचित शब्द कह देते थे, तो वे उन्हें संकेत से वजित कर अपने पास स्नेह- 
पूर्वक विठा लेते थे कि लक्ष्मण के मन में संकोच न होने पाए ।६ ऐसी ही एक स्थिति 


न 
हु 


मानस, २।२४३॥८ । 

« वही, ७॥।९।१२। 

वही, २।६।५,६ | 

रामहिं बंधु सोच दिन राती | अंडन्हि कमठ हृदउ जेहिं भाँती | २।६।८। 
अनुजन्ह संजुत भोजन करहीं | ७४२५॥३ । 

मानस, २२५६।५॥८। 

वही, २।६।५८ । 

वही, १२१४।६। 

वही, १-२५३-४।' 


री कि की रत हू ० 4० 
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तब सामने आयी, जब भरत को ससैन्य चित्रकूट में श्राते देख लक्ष्मण तड़प उठे, कितु 
आ्राकाश-वाणी द्वारा चेतावनी सुनकर अपने कटु-शब्दों के लिए लज्जित हुए थे। राम 
का शील यहाँ देखने योग्य है । एक ओर उन्होंने लक्ष्मण को प्रीति-पूर्वंक अपने पास 
बिठाकर उनके हृदय का संकोच दूर कर दिया, तो दूसरी ओर उन्होंने भरत-के' 
हृदय का शुद्धभाव इस प्रकार प्रकट कर दिया कि लक्ष्मण का हृदय दुखने न पाए-- 


कही तात तुम नीति सुहाई । सबतें कठिन राजमदु भाई ॥ २२३०६ 
भरतहिं होइ न राजमदु विधि हरि हर 'पद पाइ। 
कबहुूँ कि काँजी सीकरनि छीरॉसियु बिनसाइ ॥ २२३१ 
लखन तुम्हार सपथ पितु श्राना । सुचि सुबंधु नहि भरत समाना ॥ 
कहत भरत गुन सील सुभाऊ । प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ ॥॥ 
' २।२३१७४,८ 
ऐसे ही भरत के लिए वे एक बार फिर धर्म-संकट में पड़ गये थे, जबकि 
विभीषण ने राम को लंका में रोकना चाहा था। राम ने उसको भी बुरा न लगने का 
ध्यान रखकर मानो निहोरा-सा करते हुए कहा था-- 


तोर कोस गृह मोर सब सत्य बचनु सुनु अ्रात । 
भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष कल्प सम जात ॥॥ 
तापस बेष गात कृस जपत निरंतर मोहि॥ 
देखों बेंगि सो जतनु करु सखा निहोरउँ तोहि॥ ६-११६ क, ख 


अयोध्या आने पर उन्होंने सर्वे-प्रथम भरत की जटाओों को अपने हाथों से सुल- 
भाया, तब कहीं गुरु की श्राज्ञा प्राप्त कर स्वयं स्तानादि किया था ।---७। १ ०।४-७ 


लक्ष्मण के प्रति राम के अ्रगाध स्नेह का पता शक्ति लगने के समय. उनकी 

एक ही उकिति से लग जाता है-- 
जो जनतेउं बन बन्धु बिछोहू । पिता बचन मनतेएँ नह ओहू ॥ ६॥६०,६ 

कौशल्या तड़पकर रह गयीं, दशरथ ने प्राण दे दिये, भरत बेरागी हो गये, 
समस्त प्रजा ढुःखी हुई, सीता को रावण चुरा ले गया, कितु राम न डोले, वे डोले तो 
लक्ष्मण की मूर्च्छा पर । ऐसा संत्यसंव एवं कठोर कतंव्यपरायण व्यक्ति क्या कह 
उठा ? यहाँ राम की दुर्बलता नहीं, अपितु भाई के प्रत्ति प्रेम की चरम-सीमा है । 

०समता भाव--राम केवल परिवार के प्रति ही स्नेह-शील नहीं थे, अपने 
सम्पर्क में श्राने वाले प्रत्येक जन के लिए उनके हृदय में स्थान था। सुमंत्र जैसे भृत्य 
को वे पिता के समान मानते थे ।* प्रजा की पीर से वे तुरन्त द्रवित हो जाते थे ।* 


१, मानस, २।३८।६। 
२. वही, १।८४।१,२ 


२०२ 'रामचरितमानस श्ौर पूर्वांचलीय रामकार्ज्य 


जनकपुरी के शिक्षुओं को सुख देने के लिए उनके पास जाकर उन्होंने बालें की, 
मालियों से पूछकर ही फूल तोड़े ।* वन-प्रदेश में सरल-मृढ़ वनवरासियों की श्रजता 
से भरी हुई बातें इस प्रकार प्यार से सुनीं जैसे कि वत्सल पिता वच्चों की तोसली वातें 
सुनता है ।* वे एक-एक बंदर से कुणल पूछा करते थे ।” बंदर ऐसा स्थामी पाकर 
धन्य हो गये होंगे। लंका-विजय के पश्चात्‌ विभीषण-प्रदत्त झ्ंगार-साममग्रियों को 
उलटे-सीधे ढँँग से पहने बन्दरों को देखकर वे स्नेहपूर्वक हँसकर मीठे-स्वर से बोले 


आर] 


थे--तुम्हारे बल मैं रावन मार॒यो । एक ओर उन्होंने इन्हीं बंदरों द्वारा गुर वरिप्द् 


७७०० 


को प्रणाम कराकर उनकी प्रतिप्ठा-रक्षा की, तो दूसरी ओर बसिष्ठ से उन्हों 
 कहा-- इन्होंने मेरे लिये प्राण तक होम कर दिये हैं, ये मुभे भरत के समान ही प्रिय 
हैं ।£ गुरुजनों का भी उन्होंने यथोचित सम्मान किया । उन्होंने चित्रकूट में भरत से 
कहा था--हमारे माथे पर गुरु (वसिप्ठ) मुनि (विश्वासित्र] और मिथिलेश (जनक ) 
हैं, भ्रवएव तुम्हें और मुझे स्वप्न में भी क्लेश नहीं है ।६ ऐसा कहकर उन्होंने भरत 
के हृदय का संकोच दूर कर मानो उन्हें सम्बन प्रदान करते हुए कहा था-- दोनों 
भाई पिता की आााज्ञा मानें । गुरु, पिता-माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने 
से कुमार्ग पर भी चलने पर पैर गढ़े में नहीं पड़ता, अतएवं 'पालठु श्रवव् अवधि भरि 
जाई--२।३१४।२॥५ । इस प्रकार भरत को समभझाकर उन्होंने भरत को वापस 
जाने के लिए सम्मत कर लिया । विदा के समय भरत की एक इच्छा थी--राम की 
खड़ाऊं ले जाने की । राम तो वैसे ही संकोचशील थे, फिर गुरेजनों की उपस्थिति में 
, कैसे खड़ाऊँ देते ! परन्तु सबसे श्रधिक ध्यान है तो भरत के मन का, अ्रतएवं संकोच 
से ऊपर उठकर उन्होंने खड़ाऊं दे ही दीं । 


लक्ष्मण 
सीता की साड़ियों एवं सामान से भरी कंडी, खंता और धनुपन्वाण लेकर 
चलने वाले लक्ष्मण राम के मौन-अनुचर बने रहे। राम पर उन्हें श्रगाघ भवित थी । 
प्रारम्भ से ही यह वीर सच्चे क्षत्रिय के रूप में दिखायी देता है। राम कई बार विचलित 
हुए होंगे, कितु इस दुद्ध्॑थ वीर को हम इस्पात की तरह अटल और अभेय पाते हैं । 
लक्ष्मण ने अन्याय कभी नहीं सहा । वे कंकेय्यासकत वृद्ध दशरथ का वध करने के लिए 
प्रस्तुत हो गये थे । भरत के प्रति उन्होंने भयंकर क्रोध व्यक्त किया था | मारीच की 





मानस, १॥२२७॥१॥ 
वही, २१३६ । 
वही, ४४२१३ । 
वही, ६११७॥४ | 
वही, ७।७।७-८ । 
वही, २३१४२ | 


के 
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कपट-पुकार के समय कटु-वचन बोलती सीता को उन्होंने फटकार दिया था। किन्तु हृदय 
के सच्चे थे लक्ष्मण | चित्रकूट से भरत के लौटने पर लक्ष्मण ने भरत के गुणों की 
मुक्तकंठ से प्रशंसा कर चिता प्रकट की है कि भोगों से' विरक्‍्त होकर भरत किस 
प्रकार कष्टमय जीवन-यापन कर रहे होंगे। सीता के प्रति पूज्य-भाव तो उनके 
केयूर आदि न पहचान सकने पर ही व्यक्त हो चुका था। सीता की परीक्षा के समय 
लक्ष्मण की क्रोधमिश्रित मौन यंत्रणा मुख पर लालिमा के रूप में उभर आयी थी । 
सीता को बन में छोड़कर जाते समय वे सीता की परिक्रमा कर उच्च-स्वर में रोये 
थे । उस समय ही लक्ष्मण अत्यधिक विचलित हुए थे, अ्रन्यत्र नहीं । 
राम ने नागपाश-बद्ध होने पर कहा था--मुझे स्मरण नहीं आता कि शुरवीर 

लक्ष्मण ने ऋद्ध होने पर भी कभी मुझ से कठोर या अ्रप्रिय वचन कहे हों--- 

सुरेष्टेनापि वीरेण लक्ष्मणेन न संस्मरे | 

परुषं विप्रियं वष्षपि श्रावितं ने कदाचन ॥ ६॥४९।१६ 


वाल्मीकि रामायण में कहा गया है--वे बलवान, रकक्‍ताक्ष और नगाड़े जेसी 
घ्वनि वाले थे ।---३।३१।१६ । मत्तगजगामी, कभी न घबड़ाने वाले, महात्मा लक्ष्मण 
धेयें और बल के साथ राम की रक्षा सावधानी के साथ करते थे ।* 


भाषा रामायणों ने वाल्मीकि के इसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए भी कुछ-कुछ 
भिन्‍नता के साथ लक्ष्मण को प्रस्तुत किया है । 


असमीया रामायण- में राम ने कहा था--'लक्ष्मण मोर डाहिन बाहु छाया 
मोर सीता ।* विश्वामित्र के साथ राम को वन जाता देखकर लक्ष्मण ने कहा था--- 
तुम्हारे चरणों के बिना मेरी गति नहीं । तुम कहीं भी जाओ मुझे साथ ले चलो । 
प्रभु, मैं दास बनकर तुम्हारी सेवा करू गा।* इस वीर क्षत्रिय ने स्त्री होने के कारण 
ताड़का-वध ठीक नहीं समझा था ।--5७६९ | 


तेजस्विता में लक्ष्मण कहीं-कहीं आरदि-रामायण के लक्ष्मण से भी आगे बढ़ 
जाते हैं। ये लक्ष्मण राम को भी फटकारने लगते हैं--- 
सत्रीजित बृद्ध बाप कपट चरित । तान बोले बन याइबा किनो बिपरीत ॥ 
कंकेयी पापिष्ठी नृपतित राज्य मागे । बेरिणीर बोलत मरिते केन लागे ॥ 
हेन बुलि कोधिलन्त लक्ष्मण प्रचण्ड । बुढ़ारे श्रागते काटि करो खण्ड खण्ड ॥। 
(स्त्रीजित वृद्ध-पिता कपटी हैं, उनके कहने से' आप वन' क्‍यों जाएँ । पापिष्ठी 


१. त॑ मत्तमात्तड गविलासगामी गच्छन्तमव्यग्रमना महात्मा । 

सलक्ष्मणो राघवमप्रमत्तो ररक्ष धर्मण बलेन चेव ॥ ४॥१॥१२८। 
२. असमीया-रामायण, १६४४॥। 
३. वही, ८५५१ । 


३०४ रामचरितमानस श्रौर पूवचिलीय 'रामकाव्य 
बंकेयी ने नुपति से राज्य माँग लिया है। वैरिणी के कहने से क्यों मरा जार। ऐसा 
कह कर लक्ष्मण ने प्रचण्ठ क्रोच किया--मैं बुइढे को पहले कोटकर खफण्ट-खण्ड कर 
दूँ ॥) -+१७३१-३२ । 

उन्होंने इन्द्र को भी जीत कर राम को युवराज बनाने का निएमय किया। 
कामवशवर्ती बाप के बचनों का उल्लंघन कर अ्रयोश्यानगरी का राज्य भार शीघ्र ले 
लेने के लिए कहा ।* राम प्रस्तुत न हुए तो लक्ष्मण बिगदकर बोलि--- 


क्षत्रकुलि उपजिला भला बुद्धिताश । प्रिय वाक्य घुलिया बरक दिला श्रात्म ॥ 
पौरुष एरिया देव करिलाहा सार। नपुंसक वृत्ति सब भेगेल तोमोर ॥ 
(क्षत्रिय-कुल में जन्म लेकर भी तुम्हारी बुद्धि श्रप्ट हो गयी है | प्रिय वाबय 
कहकर बरी को आशा बँधा रहे हो । पीम्प को ठुकराकर भाग्यवाद का राहारा 
ले रहे हो, तुम्हारी सभी वृत्तियाँ नपुंसकों जैसी हो गयी हूँ ।) --१७४५४ छं० । 
राम का श्रहित देखकर तथा अपने अधिकार के प्रति उनकी निष्क्रियता देख 
बार ही लक्ष्मण ने ऐसे कट वचन चहठे थे, नहीं तो थोड़ी ही देर में वे दीन होकर 
अपने 'ददा' राम से बोले श्रे--यदि तुम मुर्के छोड़कर चले जाम्रोंगे तो मैं देश से 
निकल जाऊंगा, श्रन्यथा कटार का आश्रय लूंगा ।* तुलसीदास के लक्ष्मण ने किसी भी 
स्थिति में राम को नपुंसक नहीं कहा होता । 


उग्र लक्ष्मण ने सुमंत्र के हारा स्त्रीवशवर्ती राजा को मरने के समय अन्याय 
करने के लिए कटुवचन कहते हुए यह भी कहा--भरत तुम्हारा ब्रव बहुत हित करेंगे। 
ककेयी को कन्धें पर विठाकर घूमना-- 
भरते ताहाडू बर करिवेक हित । कान्धे करि फंफेयीक फुरास्तोक नित । छं० २११६ 
मारीच की कपट-पुकार से सीता ने व्याकुल होकर लब्मण को अ्नवाहनी 
बातें कही थीं, लक्ष्मण तब भी चुप नहीं बने रहे, सीता को फटकार कर बोले थे-- 
क्षिप्रवादी, दारुणी, तोमाक श्राछ्ो धिक । यहाँ भी लक्ष्मण वस्तुतः सीता का श्रनिष्ट 
चाहकर कटू वचन नहीं बोले थे । वे विवश थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और 
बनुप-बाण ले कर राम की सहायता के लिए चल दिये, किन्तु लीट-लौट कर स्नेह 
सहित सीता को देखते जाते थे ।* वाल्मीकि रामायण का यह इलोक द्रप्टव्य है-- 


१. कामवश बापर वचन परिहरि | राज्य भार लेयो भाण्टे अ्योध्यानगरी ।]2७३७ 
तुमि एरि गैले मइ याइवो देशान्तर | नुहि त्राजि कटारत करिवोहो भर ॥। 
(७७४ 
३. लक्ष्मणे सीताक गैया प्रदक्षिण करि। चरणे प्रणामि हाते घनुर्व्याण घरि ॥ 
। ३११८ 
--सीतार स्नेहृत पुनु: उलटिया चान्त । ३११६ | 


चरित्र-चित्रण २०५ 


है 


श्रन्वीक्षमाणों वहुशश्च मैथिलीं। जगाम रामस्य सम्रीपमात्मवान ॥ ३॥४६।४१ 


लक्ष्मण को राम पर बड़ा विश्वास था। जाने के पहले उन्होंने सीता को 
समझक्राया था कि यह श्रार्तवाणी राम की नहीं हो सकती, क्योंकि इस सूर्य के नीचे 
राम की पराजय नहीं हो सकती--'इटो रवितलत रामर नाइ भझूग -- ३१०४ | 


उनके हृदय में कोमल लक्ष्मण भी था | रावण-विजय के पश्चातू राम के पाक्ष 
ग्राती हुई सीता की पति द्वारा उपेक्षा देखकर लक्ष्मण मँह में कपड़ा भर कर रोये 
थ्रे--.'मुखत कापर दिया कान्दन्त लक्ष्मण ।---६४६३ । सीता के निर्वासन का निश्चय 
होने पर भी लक्ष्मण रोये थे । 


उत्तरकाण्ड के लेखक शंकरदेव ने भी लक्ष्मण के चरित्र का तालमेल बविगड़ने 
नहीं दिया है । उनके लक्ष्मण राम के समक्ष उपदेशक और दार्शनिक रूप में अवश्य 
आ्राये हैं। सीता को निर्वासित करने पर दुःखी राम को वे समभाते हैं--श्राप ही 
सर्वज्ञ हैं, इसे आप इस समय भूले हुए हैं। यह असार संसार मायामय है। 
छं० ६६३५॥३६ | 


कालपुरुष की भेंट के समय दुर्वासा ऋषि के शाप से राम को बचाने के लिए 
लक्ष्मण ने नियम-भंग किया, फलतः राम ने लक्ष्मण का वर्जन किया। इस समय 
लक्ष्मण की अत्यन्त दीनता एवं अ्रातृ-भवक्ति का सुन्दर चित्रण है। जन्म-जन्म में राम 
के कनिष्ठ भाई होने की कामना लेकर, उन्हें वार-वार प्रणाम कर तथा मंत्रियों को 
अपने प्राणों से भी प्रिय दादा की देखरेख सौंपकर लक्ष्मण चले गये थे । छं० ७२८७। 


०बेंगला-रासायण के लक्ष्मण भी वाल्यकाल से ही तेजस्वी दिखायी पड़ने लगते 
हैं। परशुराम के बढ़ते हुए क्रोध को देखकर लक्ष्मण भी क्रुद्ध हो कर बोल पड़े-- 
बातें मारने से क्या लाभ, वीरों का आचरण कर दिखाओ्ो ।" दशरथ के प्रति सर्प के 
समान गरजकर उन्होंने अपना मन्तव्य प्रकट किया था-स्त्रीवश पित्ता के वाक्यों से' 
राज्य छोड़ कर क्यों वन जाओ। सभी कहते है ज्येष्ठ-पुत्र राज्य पाता है | वद्धावस्था 
के कारण दुर्वृद्धि-प्राप्त राजा पागल हो गये हैं, उन्हें कैकेयी ने अ्रपन्ा आज्ञाकारी बना 
लिया हैं। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो भरत को काट कर तुम्हें राज्य दिलाऊँ । 
उन्होंने तर्क भी प्रस्तुत किये थे कि संन्यास और तपस्या ब्राह्मण के कर्म 


आल, हैं। क्षत्रिय 
का धर्म तो सदैव युद्ध करना है ।* 


सीता के कटु वचन बोलने पर लक्ष्सण उसी प्रकार संयम धारण कर गये जैसे 


१. रुपिया कहेन शक्‍त सुमित्रा कुमार। कथाय कि फल कर वीरेर झ्राचार | 
पृ०८ €६। 


२५ वँगला-रामायण, पृ० १०४। | 
३. वही, पृ० १०५। 


२०६ दामसरिसगासस और वा विलीय शमानकय 


३. 


कि मानस के लक्ष्मण । उस्ोंने कैसल सदा था ० 
झ्रामारे विदा फरो सीता ठाफुरानी । झार फिट्ठु ने बसह डुस्ड्वर बागी 8 ० १४१ 

शणि-परीक्षा के पूर्व सीसा की हेसलीस दिखलेति वी दराकश सांप कि है 
सर्देव गरणते रहने याति इस धीर का हा वियव्य अवधायों के शायर सोने विपल 
गया था ।' सीता-निर्यासन से ही सदू गीर राम के पति भी काहप हो संठां था । + 
ने उन्होंने कहा था - लीक-ध्रपवाद से हरकार राम में दिला घध्राव सी सगवाए 
दिया सनयास मे खाद जब राम रो मरी थे, गये समन ने पहगग भीड़ था - 
रबये ही सीता को घजित कर झब गयों रोसे की ग्रापति बवितयां छेस आए रोदल 4) 
अप्वगध-यज्ञ के. समय गमसता-सस्य के पराजत हीने पर भी गर्यया दी शोर स्यायदिय 
सलट्ष्मण ने महसस किया था कि पिवला झा झजमान जारतण के हवरच की शाह हीं 
यह दुर्दशा हुई है ।-- पृष्ठ ५५२ | 

दाम पर इस लक्ष्मण का भी झममीया के सश्यद के सम्राम धर एः 
था कि प्राण जामे पर भी राम के मु से कानर गाजी मही लितर सकली--प्राद 
गेले रामेर कासर भेद वाणी । मारोब के सेशदल्यर से एसी 7 सीसा मे. उस्होंने 
ऐसा कहा था । 

लक्ष्मण बद्धिमान शौर सपजदार भी पसीने होते है। पसीने राम यी शरर्ध 
मृग के पीछे जाने की संग्मत्ति सहीं दी थी । कबस्प दारा बन्‍्ट्री बनाये जाने पर जब 
राम शोक के कारण विवेके-शस्य हो से थे, उस सगेय उ्मण ने ही सहित शे* 
कर उसे मारा शोर दोनों की मुवतत किया था | उन्होंने रागशं्य मे मग्ग गंधीव थी 
सीता की सोज ने करने के कारण धमयाया सो था, दिस जब बट शरण मे था गंध 
तो उससे स्वयं ही क्षमा मॉंगिकर थे बोले थे ->राम को कसर सेखाश ही सगे 
फककंशवचन कड़े हैं, मंभे; ऐसा सही बझसा चाहि! था, कपियाज मे धरा कर मो । 
पृष्ठ १८६। ह 


०उड़िया के तेजस्वी लथ्मण भी बनयास की गाज्षा पद राम से हाथ शो 
कर वाले थे --राजा वन भेज रहे हैं, शाप गयों जाएं । गदि कोई विरोध मरेगा त्तो 
में उसका माँस काटकर बलि दे दंगा। में घनुषवाण लेकर यह कह रहा है। भेरा 
शरीर (क्रोध से) काँप रहा है । में इसी समय दशरथ, मंतो-शगारम, भरत सौर 
१. कृत्तिवासी बेंगला-रामायण और रामचरितमानस का तुलनात्मक-अ्रध्ययन, 
पृ० २४५॥ | 
२. लोक श्रपवादे राम पाइला तरास । बिना अपराधे तोमा दिला वनवास ॥ 
पृ० ४२७॥ 
३. वँगला-रामायण, पुृ० ५२८ | 
है. वही, पु० १५०१ 


चूरित्र-चित्रण , 530 


श॒त्रष्न को मार डालगा, अन्यथा पिता चारों भाइयों को राज्य बाँट दें, ऐसा न 
करने पर मैं अयोध्या जला डालूगा । असत्‌ पुरुष मेरा पिता कैसे हो सकता है-- 
असत्‌ पुरुष से आम्भर किस पिता ।* इसको युवती ने अपनी माया से मोह लिया 
है । राजा ने कामातुर होने के कारण ज्ञान खो दिया है । 


मायारे एहाकु मोहिलाक से युवती । कामातुरे ज्ञान हराइला नरपति ।॥। २३६ 


जिस समय राम ने वन'में अयोध्या के सुखःदुख की चिन्ता की, लक्ष्मण 
अत्यन्त ऋ्रुद्ध होकर बोल पड़े थे--अ्रयोध्या जल जाए, दशरथ मृत्यु को प्राप्त हों, 
भरत-शत्रुघ्न का नाश हो, हम इनके वारे में क्‍यों सोचें । 

अ्रन्य स्थलों पर लक्ष्मण तेजस्वी प्रतीत नहीं होते । सीता की कदु-वाणी सुन 
कर उन्होंने केवल इतना ही कहा था--तुम्मे स्तिरीजन सिना स्वभावे चझ्चल--- 
(तुम स्त्रियाँ स्वभाव से चंचल होती हो--३॥३७) । 


राम को मृग मारकर लाता देख कर रो पढ़े थे लक्ष्मण, कि जिसके कन्धे 
पर जगत-लक्ष्मी रही है, उसके कन्धे पर मृग ।* राम के भक्त होते हुए भी वे राम 
के सखा से प्रतीत होते हैं। राम ने जब भाई-प्रेम के मोहवश लक्ष्मण को इन्द्रजीत 
, से लड़ने के लिए रोका था तो वे राम पर तड़प उठे थे । 


सीता के कारण इस वीर ने भी करुणा का अनुभव किया था । अर्नि-परीक्षा 
के पूर्व सीता के प्रति राम के कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण मुँह में कपड़ा देकर 
विलख पड़े थे--मुखे वसन देइण कान्दन्ति लक्ष्मण ॥ सीता-निष्कासन के प्रसंग पर 
भी 'विधि विधि” कहकर वे माथा पीट रहे थे--विहि विहि बोलि कर मारइ 
कपाले | ७॥।१११। 


उड़िया-रामायण के भी उत्तरकाण्ड में राम ने लक्ष्मण का वर्णन किया है। 
लक्ष्मण इस बात से दुःखी हुए कि तब तो वन जाने पर दोनों भाई साथ थे, भव 
ग्रकेले वन जाने पर कंसे निर्वाह होगा ? ७४२०१ । 


लक्ष्मण के चरित्र में दो दोष दिखायी पड़े हैं--. 


(१) वन में राम को भूख लगी। सामने एक ग्वाला गायें चरा रहा था। 
क्षत्रिय होने के कारण लक्ष्मण दूध की भीख माँग नहीं सकते, श्रतएव उन्होंने निश्चय 
किया कि इस ग्वाले को मारकर इसकी गायें छीन लेंगे ।* लक्ष्मण का यह दस्युवत 
उम्र-क्षत्रियत्व शो भा नहीं देता । 


उड़िया-रामायण, पृ० २)३६॥ 
वही, २५२ । 

वही, ६।३०६॥ 

चही, ३।५७। 


हद कण दुए 2० 


र्०्८ रामचरितमानस और पूतचिलीय रामकाब्य 


(२) राम के भेजे हुए लक्ष्मण किप्लिन्धापुरी में विलास-प्रमत सुग्रीब को 
डॉटने गये, वे अत्यधिक कद थे किस्तु श्रगार-सण्जिता तारा को देशकर ये स्सि 
सन्तुष्ट हुए जैसे हथिनी को देशकार मरस हाथ्री होता है--- 
हातुणिकि देसि येल्ले मत्त हस्ती तोप । श्रीरामर भाद देगि होहला सास्तोध ॥४६१ 

सुग्रीव से मिलने पर वे तारा की प्रशंसा भी करते है । नारी-2बित छसका 
यह चरित्र श्रन्यत्र नहीं है । 

०मानस में लक्ष्मण राम की छाया के रुप में सिश्ित है, किस्लू उनके कोच 
को लेखक ते संय्मित करने की चेप्टा की है। साथ ही उन्हें वस्शुराम के आगे चपल 
एवं गृह के साथ दार्णविक दिखाकर समौलिकता भी दिशायी है, जिसके कारण तुलसी 
पर अ्स्वाभाविक चित्रण का आरोप हमा है । 

मानस में सीता के साथ ही लब्मण को राम की सर्छिही यहां गया है । 
वे राम की कीति-पताका के सुदृढ़ श्राधार थे । 

रघुपति कीरति विमल पताका । दंड समान भय जस जाका ॥2:६६ 

लक्ष्मण का तेजस्वी रूप इन शब्दों में चित्रित हुआ है-- 

छतज नयन उर बाहु बिसाला | हिमगिरि निभ तन बदझदु एफ लाला त६५ २६ 


उनके तैजरिवता एवं रोपपूर्ण चरित्र का परिचय जनकपुरी की स्वयंवर-सभा 
में ही मिल जाता है, जब कि जनक की घिवकारमयी वाणी सुनकर से तट़प उठे है । 
दुष्ट राजाओं के पद्यंत से परिचित होकर भी उनकी अऊकुट्ि कुडिल हो जाती है । 
अयोध्या में लक्ष्मण लोह का घूँट पीकर रह गये थे, सभी जब उस्ोंने देशा कि 
भरत ससेन्‍्य किसी पड़यंत्र के उहेश्य से चित्रकूट थ्रा रहे है तो मानो बीररस सोसे से 
जाग उठा । वे भरत झीर शत्रुष्न दोनों को युद्ध में सुला देने के लिए जटाजूट बाँध 
कर और धनुप-बाण सेंभालकर खड़े हो गये । इस बीर द्वत्िय को अपने धनुष पर 


८ 


गर्व है, फिर वह कहाँ तक मन मार कर अन्याय सहता रहता--- 
फहँ लगि सहिश्न रहिश्र मनु मारें । नाय साथ धनु हाथ हमारे ॥२२२८५ 


पिता दशरथ के श्रन्याय के प्रति उन्होंने अ्रयोघ्या में भले ही कुछ न कहा हो, 
किन्तु वे असन्तुप्ट अवश्य थे । इसका संकेत-मात्र तुलसीदास ने किया है-- 


पुनि कछू लखन फही कट्ठ बानी । प्रभु बरजे बड़ श्रनुचित जानी ॥२६५॥४ 


का से वार्तालाप के समय वे एक सीमा तक ही चुप रहे, फिर एकदम 
बगड़ पड़े थे-- 


लछिमन कहा तोहि सो बरई । जो तन तोरि लाज परिहरई ॥३।१६।१६८ : 
समुद्र से राम की याचना उन्हें रत्ती-भर नहीं सुहायी । उनके मत से कायर 


> 
है; के 
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और आालसी लोग ही देव की शरण जाते हैं । जब राम ने चाप चढ़ाया, तभी उनके 
मन की हुई। 

कितने भी कुद्ध और रोपमय होने पर भी वे राम के एक संकेत पर मंत्र- 
भुग्य सर्प से शान्‍्त होकर बेठ जाते थे। राम अपने इस ओजस्वी भाई का स्वभाव 
पहचानते थे । सीता को भी अपने इस धनुपधारी देवर पर गवे था ।* राम लक्ष्मण 
को कितना प्यार करते थे, यह शक्ति लगने पर उनके विलाप से' प्रकट हो जाता है । 
राम और सीता के प्रति उनका पूज्य-भाव इतना अ्रधिक था कि वे मार्ग पर बने हुए 
सीता-राम के चरण-चिह्नों पर भी अ्रपने चरण का स्पर्श नहीं होने देते थे ।* 


तेजस्वी-वीर लक्ष्मण किसी भी परिस्थिति में दीन या कातर नहीं हुए, केवल 
दो स्थलों को छोड़कर । राम के वनगमन' के समय उन्होंने व्याकुल होकर राम के 
चरण पकड़ लिये थे, भावावेश के कारण उनका कंठ अवरुद्ध हो गया था। इसी 
प्रकार सीता की अग्नि-परीक्षा के समय वे केवल खड़े-खड़ आँसू बहाने लगे थे, 
जब कि वाल्मीकि-रामायण में क्रोध से उनका मूँह तमतमा गया था। 


मानस में लक्ष्मण को वहुत अधिक संयमित करने की चेष्ठा की गयी है। 
अयोध्या में विद्रोह की वात वे नहीं करते । मारोच के कपट-आह्वान से डरी हुई 
सीता के मर्म-बचनों पर भी वे चुप रहते हैं । पूर्वांचलीय-रामायणों में कई स्थलों पर 
लक्ष्मण रोते हुए दिखाये गये है, जैसे वालि-वध पर, किन्तु मानस के लक्ष्मण ऐसे 
रुदनशील नहीं हैं । 
स्वयंवर-सभा के लक्ष्मण का चरित्र उनके शेप-चरित्र से मेल नहीं खाता । 
परशुराम से वातचीत करने में उन्होंने जिस व्यंग्य-कौशल ओर विनोद-प्रियता का 
परिचय दिया है, वह बहुत मनोहर है। उनकी इस चपलता का तारतम्य पूर्वापर- 
सम्बन्ध रहित है । 
- -. इसी प्रकार गृह के साथ सीता-राम की रखवाली करते समय जो दार्शनिक- 
विचार प्रकट करते है वे भी उनके क्षत्रियोचित शेप-चरित्र से ताल-मेल नहीं रखता । 
ध्यात्म-रामायण से प्रेरणा लेने के कारण तुलसीदास ने भी ब्रह्मनिर्पण का अ्रवसर 
हाथ से नहीं जाने दिया । 
लक्ष्मण के हृदय में उदारता भी थी। रावण के दूतों को पकड़कर वानर 
लोग नाक-कान काट रहे थे, तव लक्ष्मण ने ही दया-पूर्वक उन्हें छुड़ाया था । कैकेयी 
को ये क्षमा नहीं कर सके थे । अयोध्या लौट आने पर शायद उसे चिढ़ाने के लिए 
ही श्रथवा क्रोधावेश में वे कंकेयी से वार-वार मिले, किन्तु उनके हृदय का क्षोम 





१. मानस, २।६5।१। 
२. सीय राम पद अंक बराएं । लखनु चलहि मग्रु दाहिन लाएँ ॥२॥१२२॥६ । 
0 
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दूर नहीं हुआ । 
लल्िसन सब माततन्हु मिलि हरपे आ्रासिप पाद् । 
पौफाड पहूँ पुनि पुनि मिले, सन कर छोभु न जाइ ॥ ७-६(ख) 


भरत 

वाल्मीकि-रामायण में सभी पात्र किसी न किसी दोप से युक्‍त # । राम भी 
परिस्थिति आने पर प्राकृत पुरुषों जैसी दुर्बलता दिखा जाते हैं। किन्तु भरत का 
चरित्र सभी पात्रों की तुलना में स्वथा निप्कलंक एवं अविचल है । दशरथ, कौशल्या, 
राम, लक्ष्मण आदि अनेक पात्र भरत के राम्बन्ध में कही ने कही ऐसे विचार व्यक्त 
कर देते हैं जो भरत के विरुद्ध जाते हैँ, किन्तु भरत ने श्रपने त्याग-भाव से सभी लोगों 
के हृदय पर विजय प्राप्त कर ली । यहाँ तक कि लब्ष्मण जैसा उग्र पात्र भी भरत को 
धर्मज्ञ, रात्यवादी, जितेन्द्रिय, प्रियाभिलापी, मधुर, मोग-विरक्‍्त झादि विशेषण प्रदान 
कर इस प्रकार की चिन्ता व्यवत करता है कि वेराग्य-भाव धारण करने वाले भरत 
जाड़ें के दिनों में पाला रो ढेँकी हुई नदी में अ्रति प्रात:काल कैसे स्नान करते होंगे ।* 
वनवास का दुृढ़-ब्रत धारण करने वाले राम भी भरत का स्नेह स्मरण कर बच्चों की 
भाँति व्याकुल हो जाते थे ।* 


आतृ-भवित के चरम-आ्रादर्श भरत के चरित्र का वर्णन सभी प्रस्थों में पविग्रता 
के साथ किया गया है | उड़िया-रामायण के श्रतिरिक्‍त प्रत्योक ग्रन्थ में भरत के चरित्र 
का विस्तृत वर्णन है । 


अ्समीया-रासायण में भरत अपनी माँ से प्रारम्भ से ही प्रसन्‍्त नहीं जान 
पड़ते हैं। श्रयोध्या से आये हुए दूतों से उन्होंने पुछा--'पति-सुभगा, कलह॒प्रिया, 
प्रचण्ड स्वभाव वाली मेरी माता स्वामी की सेवा करती हुई प्रसन्न तो है ? 
वापर सुभगा, कलह॒तप्रिय, प्रचण्ड यार स्वभाव । 
स्वामी सेवा करि, भाले कि आ्ाछुन्त श्रामार कैंफेयी माव ॥ २२२७ 
ककेयी हारा सभी समाचार पाकर उन्होंने भयंकर क्रोध किया था और उसे 
अनेक गालियाँ देकर कहा था, 'तू नरक में सड़ेगी ।'3 
यहाँ बेचारे भरत पर कौशल्या, लक्ष्मण झ्रादि ने तो सन्देह प्रकट किया ही 


१. वाल्मीकिं-रामायण, अ्रण्य सर्ग, १६ । 

२. निर््चिताअपि हे मे बुद्धिव॑नवासे दुढ़ब्रता । 
भरतस्नेहसान्तप्ता वालिशीक्रियते पुनः ॥ ३॥१६।३८। 

३. शुपिणी, नागिनी, निकारुणी, संहारिणी, निईयिणी, राक्षसिनी, वाघिनी, दारुणा, 
यक्षिणी, डाहिणी, स्वस्वामी-मक्षिणी, पिशाचिनी, रंडी, सोनगुदद,, निलाजी और 
बरिणी । २२७६।७८ | 
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था, वसिष्ठ भी बोले---तुम्हारा पहले का कपट प्रकट हो गया है । तुमत्ते छुल कर 
माता के हाथ से राज़्य माँग लिया है । इस समय तुम्हारे हृदय की शुद्धता को मैं कंसे' 
जान सकूंगा । २३६४ | 
असमीया-रामायण के भरत तेजस्वी भी हैं। वे वसिष्ठ के शंका करने पर 
मानस के भरत के समान सतत विनय्रणील नहीं बने रहे, अ्रपितु ऋुद्ध होकर बोले, 
(तुम भी मुझे कपटी समझ रहे हो । मैं तुम्हें हृदय चीरकर नहीं दिखा सकता । 
तुमने कठोर वाकयों से मेरे हृदय पर श्राघात किया है | तुम कुलगुरु होकर भी आज 
काल को ग्रस्त किये हो -- 
तुमिश्रो जानिला मोर कपट चित्तत । हिया नोहे काटि देखाओ तोमार श्रागत ॥ 
निदारुण बाक्ये दिला हृदयत श्ञाल । कुलगुरु हुया आजि खाइला तुमि काल ॥ 
२२३६६ 


भरत ने राम को अपना गुरुसम मानकर अपने को उनका भृत्य कहा है-- 
ज्येष्ठ भाइ गुरु सम तान मइ अ्त्य ।! २३५२। और उन्होंने यह भी निश्चय किया 
था कि मैं अ्रव तृण-शय्या का सेवन, कर ब्रह्मचर्य धारण करूगा। मैं राम का सेवक 
_» होकर उन्हीं का धर्म धारण करूँगा । 
तण शय्या करहो पिन्धोहों बृक्षचरम्म । र(स्क सेवक मइ घरो तान धर्म्स ॥ 

२४४१ 
बंगला-रामायण के भरत पर अन्य पात्र भले ही आाक्षेप करें किन्तु राम ने 

कभी भी भरत के विरुद्ध एक शब्द नहीं कहा, वरन्‌ उन्होंने यही कहा था--- 
कोने दोष नाइ साहू भरत शरीरे । बड़ तुष्ट आछि आरामि तार व्यबहारे ॥ ---१०७ 


जिस माता के कारण इतना अनर्थ हुआ उसके प्रति भरत अत्यन्त कर हो 
उठे हैं। वे क्रोध से' ज्वलन्त अग्नि के तुल्य धवधककर बोलें--तेरे पिता और मातामह 
धर्मकर्म करते रहे हैं, उस वंश में राक्षसी का जन्म क्‍यों हुआ ? मैंने पुर्वे जन्म में 
अनेक कदाचार किये थे, उन्हीं पापों के कारण तेरे गर्भ से जन्म लिया । माँ होकर 
पुत्र को इतना शोक दिया, इच्छा होती है तृके काट कर परलोक भेज दूँ ।* 


उन्हीं के कारण पिता की मृत्यु हुई एवं आ्राता राम वनवासी हुए, ऐसा जान 
कर भरत को बहुत ग्लानि हुई । पहले से ज्ञात होने पर वे अयोध्या न आये होते ।* 
१. तोर पिता मातामह करे धर्म कर्म । से बंशेते केन हैल राक्षसीर जन्म ॥ 
पुव्व॑जन्मे करिलाम कत्त कदाचार । सेइ पापे तोर गर्भ जनम आमार | 
मा हइ्या तनथेरे दिलि एत शोक । इच्छा हय काटिया पाठाइ पर लोक ॥॥ _ १२० 
२. आमाहेतु पिता मरे, श्राता वनवासी । एतेक जानिले कि देशेते आमि आसि | 


“१२९ 
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उन्होंने: राम की भाँति ही भोगों से दूर रहकर जटा और वल्कल धारण 
कर विरवतों का जीवनयापन करना प्रारम्भ किया था-- ४४६ । 


इस ग्रन्थ के भरत का दो रथनों का चरित्र शेप से मेल नहीं खाता । (१) 

: प्रारंभ में जब दशरथ विश्वागित्र को ठगकर राम-लध्मण के रथान पर भरत-शन्रृध्त 

को दे देते हैं, उस रामय भरत बनमार्ग में कायरता का परिचय देते हैं । (२) उन्होंने 

ओीपध-बाहक हनुमान को गिराकर उनके सामने बल-परीक्षा देते समय पारस्य-कथाओं 
जैसा चमत्कार दिखाया है । 


उड़िया रामायण में भरत का चरित्र बिल्कुल सामान्य है । उनके चरित्र का 
वर्णन वाल्मीकि के चरित्र के अनुसार ही विन्‍्तु आवेश से रहित होकर किया गया 
है। मानवीय-चरित्र की विशेषता की शोर लेसक ने ध्यान न टेकर कई दिनों से 
दौड़कर आये हुए दूतों के घोड़े की थ्रकावट ग्रादि के चित्रण की ओर अधिक रुचि 
दिखायी है । 

* क्ौणल्या एवं लक्ष्मण ने भले ही भरत के प्रति कट शब्दों का व्यवहार किया 
'हो किन्तु उड़िया के राम भरत पर ग्रत्यधिक विश्वास रखते हैं । बन में लक्ष्मण के 
भरत पर शंका करने पर राम उन्हें बुरी तरह दुत्कार कर बाहते है--अच्छा है तुभ 
लौट जाओ, मेरे साथ भरत रहेंगे । 


>> 
/ ४ ४१७ 
र्र र 


इस ग्रन्थ में भी भरत के उरपोक स्वभाव का चित्रण कर उसकी चरित्र- 
गरिमा कम की है। श्रीपच-बाहुक हनुमान ने भरत से कहा --शी क्र परिचय दो, नहीं 
तो पत्थर मार दूंगा। भरत ने उरकर परिचय दिया--/'मैं राम का भाई हूँ। 
'उन्हींने लोहे की वाँदुलि मारकर हनुमान को गिराया था। उन्होंने हनुमान से कहा 
कि किसी से कहना नहीं, नहीं तो क्षत्रिय हँसेंगे कि इनकी बॉटुलि से हनुमान बचे 
“गया । यदि तुम किसी से कहोगे तो में विप खाकर मर जाऊँगा। ६१६६ । 


मानस के अ्रन्तगंत तुलसीदास ने भरत को केबल आदर्ण-भाई के रुप में ही 
चित्रित नहीं करना चाहा है, श्रपितु वे भरत को भक्तों के आदर्ण रूप में भी प्रस्तुत 
करना चाहंते हैं । भरत राम के केवल भाई ही नहीं हैं, वे उनके ब्रह्मत्व रो परिचित 
'भवत भी हैं। ऐसे भकक्‍तप्रवर सुणील भरत के प्रति मानस का कोई भी पात्र सन्देह 
तो: प्रकट करता ही नहीं, श्रपितु दुर्घटना के फलस्वरूप उनके हृदय पर लगने वाले 
श्राघात के प्रति ही सभी लोग अधिक चिन्तित दिखायी पड़ते है। भवत होने के गाते 
ही प्रकृति ने भरत का इतना ध्यान रखा जितना कि उसने राम का भी नही । 
पूर्वांचलीय-रामायणों के भरत से मानस के भरत में यही एक बड़ा अन्तर स्पष्ट है । 


ड़ 


/१. किए जाहिं छाया जलद, सुखद बहुइ बर वात । 
» 7 मठ भयउ ने राम कहेँ जस भा भरत्हि जात )! २१२१६ । 


चरित्र-चित्रण- «- श्श्३े 


राम के वतगमन का समाचार सुनकर उनको इतना गहरा धवक्‍का लगा था 
कि वे पिता की मृत्यु की वात ही भूल गये । सभी ग्रनर्थों की जड़ अपने को समझ 
कर उन्हें अत्यन्त क्लेण हुआ, फिर भी उन्हें विश्वास था कि राम और सीता को 
छोड़कर इस विश्व में उनके हृदय को और कोई नहीं समझ सकेंगा । चित्रकूट की 
यात्रा के समय वे राम के कष्टों का स्मरण कर स्वयं भी घोड़े से उत्तरकर पेदल 

* चले | उनके कोमल चरणों मे बड़े-बड़े छाले पड़ गये थे ।* 


भरत को इस वात से अत्यधिक ग्लानि का अनुभव हो रहा था कि उनके 
कारण राम-सीता दुःखित हुए । सारी रात सोचत्ते-सोचते बीत जाती थी, उन्हें न 
नींद आती और न भूख लगती । जो पहले से ही ग्लानि का अनुभव कर रहा हो 
उससे फिर कोई भूल हो जाए तो वह अपने को कितना श्रपदार्थ, तुच्छ और धिक्क्ृत 
अनुभव करेगा ! लक्ष्मण के उपचार में वाधा उपस्थित कर उन्होने हनुमान से कहा था-- ॥ 

अहह देव में कत जग जायउें। प्रभु के एकहु काज न आयें ॥ ६।५६।३ 

उनकी चरित्र-दृढ़ता और शील-स्वभाव की सभी ने मुक्त-कंठ से प्रशंसा की 
है | पुर-वासियों में यदि किसी एक ने भरत के चरित्र पर रचमात्र भी सन्देह: प्रकट ' 
किया तो दूसरा कानों पर हाथ रखकर झौर जीभ को दाँतों से दवाकर' ऐसी 

“ पाप-वार्त्ता कहने से निपेध करता । श्रनहोनी भले हो जाए किन्तु भरत कभी राम के 
प्रतिकूल नही हो सकते | 
चंदु चवे बरु झनल कन सुधा होइ विषतूल । 
* सपनेहूँ कबह/ँ न कर्राह किछु भरत राम प्रतिकूल ॥ श ४८ 

दशरथ ने राम और भरत को समान स्नेह दिया था, उन्हें विश्वास था कि, : 
भरत कभी राज्य के' लोभी नही हो सकते । कोशल्या को भरत के सोच का इतना 
डर था कि उन्हें सीता और राम के वनगमन की भी चिन्ता नहीं रह गयी थी। 


हिला 


जनक चित्रकूट में रात भर जागते हुए भरत की चिन्ता करते रहे । राम को भरत 
पर अधिक विश्वास था । लक्ष्मण की शका को दूरकर उन्होंने कहा था--भरत को 
चाहे विधि-हरि-हर का पद ही क्यो न मिल जाए, उन्हें कभी राजमद नहीं हो 
सकता ।* चाहे मच्छर की फूँक से पर्वत का उड़ना सम्भव हो किन्तु भरत को 
नूपमद नहीं हो सकता ।* भरत के गुण-शील और स्वभाव का वर्णन करते हुए राम 


$ 


१. मानस, २२०२॥४, २०३।१, २१५॥५। 

२. वही, २।१८१,५,६ | ग् 

३. चहत न भरत भूषतहि सोरें। २।३५४-१ । घर 
४. भरतहि होइ न राजमदु विधि हरिहर पद पाइ । 3 


कबहुँक काँजी सीकरनि छीर सिन्धु विनसाइ ।। २२३१ । है द 
५, मसक फूँक मकु मेरू उड़ाई | होइ न नृप मु भस्तहि भाई॥ शारदशाइ-वु 


कर 


२१४ रामचरितमानस और पुूर्वांचलीय रामकार्व्य 


अत्यधिक तन्‍्मय हो जाया करते थे । 
फहत भरत ग्रुन सील सुभाऊ | पेम पयोधि मगन रघुराऊ ॥ २॥२३१।८ 

चिप्रकट की सभा में उनके शील, संकोच का अ्रपूर्व परिचय मिलता है । 
राम न तो वन से लीटकर कर्त्तव्य की अवहेलना करना चाहते हैँ और न भरत का 
अनुरोध ठुकराकर उनवा जी दुखाना चाहते सी प्रकार भरत भी राम को 
सभी कप्टों से मुक्त कर पूर्वस्थिति में लाना चाहते हैं, चाहे राम के बदले उन्हें ही 
क्यों न वनवास भोगना पढ़े, किन्तु इस बात की भी उन्हें चिन्ता है कि राम को 
लौटने के लिए विवश कर उन्हें कर्तव्य-विमुख न किया जाए। संघर्ष परारस्यरिक 
सदभावों का था, स्वार्थों का नहीं, इसीलिए सुस्थिर समाधान भी खोज लिया 
गया । 

मानस के भरत में केवल एक दोप देखा जाता है, वे श्रपनी माता के प्रति 
श्रत्यधिक श्रनुदार हैँ । नतिहाल से लौटे हुए भरत को एक साथ दो दुःखद समाचार 
दिये गये--पिता की मृत्यु और भाई-भाभी का देश-निकाला । यह सत्र घटित हुम्ना 
उन्हीं की माता के द्वारा श्ीर उन्हीं के स्वार्थ के लिए । ऐसे समय पर यदि उन्होंने 
अत्यधिक क्षोभ, शोक, स्लानि, खीक शरीर क्रोध के बशीभूत होकर कंकेयी से कटु 
वचन कह ही दिय्रे तो उनकी यह प्रतिक्रिया बिल्कुल स्वाभाविक थी। अन्य भाषा- 
रामायणों में भी भरत ऐसा ही करते हैं । 

बर माँगत मन भट्द नहिं पीरा | गरि न जीह मुंह परेड न कीरा ॥ २॥१६१। 


स्त्री-जाति के सम्बन्ध में भी उन्होंने इसी क्षाभ भौर सीक के कारण कुछ 

कटु वचन कहे हैं--- 
विधिह्/ूं न नारि हृदय गति जानी । सकल कपट श्रघ श्रवगुन खानी ॥ २॥१६१।४ 

वहस्पति ने शंकालु देवताशों रो कहा था--'भरतहिं जान राम परिदाहीं 
वे राम की छाया थे, उनका अनुसरण करने वाले थे । साथ ही वे राम के गणों में 
भी उनकी छाया थे । भवित की दृष्टि से वे राम से भी बढ़ कर हैं। राम यदि समता 
की सीमा हैं तो भरत स्नेह श्रीर ममता की । 

भरतु श्रवधि सनेह ममता की । जद्यपि रामु सीम समता की ॥ २।२८८।६ 


दगारथ 
वाल्मीकि के दशरथ दीर्घदर्शी, महातेजस्वी, प्रजाप्रिय, धर्मरत, जितेन्द्रिय 
एवं सत्यसंथ बताये गये हैं । सभी देश एवं कालों में राजा लोगों के कई रानियां 


१, मानस, २२६४५॥४ । 
२. वाल्मीकि-रामायण, १।६, १--६। 


चरित्र-चित्रण ५१ 


रही हैं, छोटी और सुन्दरी रानी के प्रति राजा का मोह रहना भी स्वाभाविक है । 
दशरथ भी ककेयी पर लुब्ध थे, किन्तु उन्होंने कतंव्य का कभी विस्मरण नहीं किया । 
वे राम को केवल इसलिए ही अभिषिक्‍त नहीं करना चाहते थे कि वे उन्हें प्राण-प्रिय 
थे, अपितु नियमानुसार भी वे राम को ज्येष्ठ पुत्र के नाते अधिकार प्रदान करना 
चाहते थे। कैकैयी प्रिया थी किन्‍्त श्रभिपेक के विपय में राजा उसका तथा उसके 
पुत्र का विश्वास करते प्रतीत नहीं होते । यदि राजा ने भरत को बुलाकर अ्रभिपेक 
का निर्णय किया होता तो सम्भवततः अनर्थ न होता किन्तु कौन जाने बसी स्थिति में 
राजनीति की क्या स्थिति होती; जनता की मनःस्थिति क्‍या होती और लोगों की 
सहानुभूति किस ओर होती । 


संभवत: कंकेयी से विवाह के समय उन्होंने उसके पुत्र को युवराज बनाने का 
वचन दिया होगा, किन्तु सूर्य-वंश की प्रथानुसार वे राम को युवराज बनाना चाहते 
थे, इसलिए उन्हें इतने छल करने पड़े । 

भाषा-रामायणों में भी इन्हीं दशरथ के चरित्र की रक्षा हुई है। मानस 
और वँगला-रामायण के दशरथ में कुछ भिन्‍नता है, जो आगे स्पष्ट हो जाएगी । 
निम्न गुण सभी ग्रंथों के दशरथ में हैं--( १) योग्य शासक, (२) कैकेयी के श्राकुल 
प्रेमी, (३) अ्रति-वत्सल पिता । 


०अ्रसमीया रामायण में दशरथ के अनेक सतृगरुणों का वर्णन किया गया है । वे 
सन्‍्त, जीतल स्वभाव, स्ववर्म में शुद्ध-बुद्धि, सुन्दर-शरीर, रमणी-रमण, रतिरंग- 
महावीर, सद्य धर्मरत एवं विष्णु-भक्त बताये गये हैं । उनके स्वभाव के विपय में 
कहा गया है-- 

धैयें बेन मेर गिरि गम्भीर सागर | प्रतापत आदित्य क्रोधत महेश्वर ॥ 

दाने बलि कर्ण हरिश्चन्द्र समसर । बले बुद्धि समान भोगत पुरन्दर ॥ 

अस्त्रे बास्त्रे शास्त्रे नाना गुणे सुमण्डित। बृहस्पति सम राजा परम पण्डित।॥।* 

राम के प्रति उनका अगाध प्रेम उसी समय प्रकट हो गया था जब विश्वा- 
सित्र द्वारा राम-लक्ष्मण की याचना पर उन्होंने गिड़गिड़ाकर कहा था----मैं दाँतों 
में तिनका दवाकर आपसे याचना करता हूँ, राम को मुझे दे दो उन्हें मत माँगो । 
दान्ते तुण घरि, तोमात मागोहो रामक दिश्लोक मोक---८३० | 

भरत के चरित्र पर विश्वास करते हुए भी उन्होंने नीति-निपुणता का 
परिचय देकर राम से कहा था--भरत तुम्हारी भक्ति करता है। तुम्हारी श्राज्ञा 
मानकर ही वह अन्न पान करता है, फिर भी तो कुमार भरत का स्वभाव मैं नहीं 
समभता (विश्वास करता) जब तक वह देश नहीं लौटता, शीघ्र ही राज्य ग्रहण कर 


१. असमीया रामायण, १७५, ७६ | 


२१६ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य॑ 


लो ।* स्पष्ट है कि राजा भरत पर विश्वास नहीं करते थे । 


'बद्धर तरुणा भाया आति वर रति'--दशरथ कामुक थे, इसीलिएं केकेयी 
पर थे आसवत थे। इसके लिए श्रागे उन्हें कौशल्या श्रीर लक्ष्मण द्वारा खरी-खोटी 
भी सुननी पड़ी । कामुक होते हुए भी उन्होंने कैकेयी को वर माँगने पर फटकारा हे 


किनो श्रधोगामी तड् पापिष्ठी दारुणी । बिहता स्वामी त केन भेलि निकारुणी | १८६१ 


उन्हें स्वयं भी अपने पर घोर ग्लानि हुई । स्त्री के अ्रधीन होकर प्रिय ५त्र 
का परित्याग कर उन्होंने श्रपने को घिककारा है-- 
हाय प्रिय पुत्र मह परिहरो किक । स्त्रीर श्रधीन मोक झाछे घिकधिक ॥ १८८६ 


इस ग्रंथ के दशरथ में कोई नवीनता नहीं है । उनके चरित्र की गरिमा को 
नष्ट नहीं किया गया है। वे राम के शोक में श्रत्यधिक दु:खी हैं। कंकेयी की उ््तियाँ 
भी उनकी छाती पर वज्-प्रंहार करती हैं, फिर भी वे वहुतत-कुछ संयम से' काम लेते 
हैं। मानस के दशरथ की भाँति उनका मौन-गांभीर्य गरिमा-मण्डित है । 


बंगला-रामायण में दशरथ का चरित्र आवेग-मय है । उतके चरित्र में संयम 
की गरिमा कम है, वे भावावेश में आने वाले पात्र हैं । उन्होंने एक क्षुद्रता भी की 
है। विश्वामित्र को प्रवंचित कर उन्होंने पहले राम-लक्ष्मण के स्थान पर भरत-शत्रुध्न 
को दिया था। इस प्रकार एक श्रोर वे मिथ्याचारी श्रीर कपटाचारी हुए तो दूतरी 
श्रोर राम-लक्ष्मण से श्रधिक स्नेह रखकर अपने ही शेप दो श्रात्म को विपकत्ति 
में फोंक देता उनके चरित्र की गंभीरता कम करता है। हो' सकता है इतना अ्रंश 
परवर्ती कथकों (कथा-वाचकों) ने जोड़ दिया हो । 


दशरथ राम को बहुत चाहते थे। जनक ने शअ्रत्यन्त कातर होकर दशरथ 
से मिथिला में कहा था--रामसीता को एक वर्ष के लिए छोड़ जाओ, तव दशरथ ने 
अस्वीकार करते हुए उत्तर दिया था, 'मैं अपने प्राण को यहाँ छोड़कर शरीर ले 
जाऊं ? (शरीर लइया याव राखिया जीवन १० पृष्ठ ८७) राम का कहना था 
कि परम ऋुद्धावस्था में भी राजा मुझे देखकर हँस पड़ते थे--कोप यदि करेन 
हासेन आमा देखे । १०२। 


भन्‍्थरा ने कंकेयी को समभाते हुए कहा था--राजा तुम्हारे ऊपर इतने 
आसकत हैं कि यदि तुम राजा के प्राण माँगो तो राजा प्राण दे देंगे । वे राम जैसे 
प्राण-प्रिय पुत्र को भी वन भेज सकते हैं ।* * के 


१ तोमाक भकति मने भरत कुमारे। तोमारे से आज्ञा पालि अंन्वपान करे ॥। 


तथापितो नुबुजोहो कुमार स्वभाव। शी त्रे राज्य लैयोक देशत नाहि याव।। १६४८ 
_२. बँगला-रामायण, पृष्ठ श८। - 


चेरित्र-घित्रण ,. , .. ., , २१७ 


, दशरथ, ने दुःस्वप्न देखे थे, तभी उन्होंने चिंतित होकर , राम को बुलाकर 
ग्रभिषेक का निश्चय प्रकट किया,। भरत के प्रति वे अनुदार देखे जाते हैं। वे कहते 
हैं--तुम्हारे कनिष्ठ भरत का आशय (अभिप्राय) मैं नहीं जानता । उसे राज्य देना 
कभी उपयुक्त नहीं है । 

कनिष्ठ भरत तार ना जानि शआ्राशय । तारे राज्य दिते कभ्रु उपयुक्त नय । &३ 

उन्होंने भरत द्वारा श्राद्ध लेना भी अस्वीकार कर दिया था"--भरते ना 
लइव श्राद्ध बा तर्पण--१०६ । 

मन्थरा ने दशरथ की कामुकता की ओर संकेत किया था । आ्रागे स्पष्ट किया 
गया कि दशरथ अत्यन्त वृद्ध हैं और कैकेयी युवती है | कैकेयी के बिना उनकी गति 
नहीं । कैकेयी युवतती नारी है और दशरथ बूढ़े हैं | बूढ़े को श्रपनी युवती नारी प्राणों 
से भी बढ़कर प्रिय होती है ।* 

राम के प्रेम के आ्रागे उन्होंने अपनी युवती नारी के प्रेम को भी महत्ता नहीं 
दी, पहले तो वे कंकेयी के पेरों पर लोटते है, उनका सारा शरीर श्राँसुओं से तर हो 
जाता है ।? किन्तु जब भी वह नहीं पसीजती तो उसे फटकार देते ४... 

वँगला-रामायण के भावप्रवण दशरथ के हृदय में वाल्मी कि-रामायण के दशरथ 
की तरह ही उम्र वात्सल्य-भाव है | वे रथ पर जाते हुए रांम के पीछि नंगे पैर दौड़ 
पड़े, काँटों को रोंदते हुए । जव नही दौड़ पाये तो अ्रचेत होकर भूमि पर गिर पढ़े । 
काँटा खोंचा भांगी- राजा उरद्धइवासे धान ।. 
भूमिते पड़न राजा हमे अचेतन ॥ १११ 


. उड़िया-रामायण के दशरथ दु:खी-दरिद्र को दान देते थे। धर्मशास्त्र, पुराण 
ओर शआागम सुनते थे | वे प्रत्यक्ष धर्म-मूति थे। वे विवेकशील, मर्यादावान, शास्त्रज्ञ 
ओर धनुर्धेर क्षत्रिय थे ।* उन्होंने राम को प्रजापालन आदि के जो उपदेश दिये हैं 
उनसे प्रकट होता है कि वें स्वयं भी इन नियमों का पालन करते होंगे । ४ 


विश्वामित्र से उन्होंने कहा था, इस बुढ़ापे में मैने पुत्र पाये है, उन्हें,एक .दण्ड 


१, वाल्मीकि-रामायण में भी वर्णन है कि यदि भरत राज्य पाकर प्रसन्न हो तो 
उसका दिया तर्पणश्राद्धादि का जल और पिंड मुझे न मिले ।-२-४२-६ । 

२. दशरथ श्रतिवृद्ध, कैकेयी युवती । कैकेयी बिहने तार श्र नाहि गति । पृ० ६६। 
कंकेयी युवती नारी, दशरथ बुड़ा । बुड़ार युवती नारी प्राण हैते बाड़ा। 
प्‌० ६९॥। 

३. कैकेयीर पाये राजा लोठे भूमितले। सर्व्वाय तितिल ताँर नयनेर जले ॥। 
१०० बंगला । ५. 5३ 

४. उड़िया-रामायण, १८ । 


११८ रामच सितिसानग और प्र्वाभनीग रामकाण 


के लिए भी ने देखकर मैं निश्यय भर जाठेगा ।? सान्मल्य के अतिरेक मे ये सम मे 
बोले थे -- तुम वन मत जाग्रो । बचने मैने दिसे है, थाव लगेगा सी मु: । 


उड़िया के दशरध स्सये मह्ठी काम-भाव नही दिखाने । किन्तू ये थे घवण्य ही 
कामुक । तभी लद्षमण ने उनके प्रति श्रत्यन्त कंटुनयगन बोलकर उनके स्वभाव की शर्म 
दुर्बलता की शोर संकेत किया है--- 

मायारे पहाकु मोहिलाक से युवती । फामसानुरे ज्ञान हराइला मरपत्ति ॥ शा 

दशरथ को दोपमुक्त करने के लिए सेसक मे एक कब्यना भी ही ! श्राप 
का भेजा हुआ दुर्बल! दशरथ के शरीर में प्रयेश कर उन्हें इनना दु्यंस बना देगा है 
कि ये कैकेयी के बचनों के शिकार हो गये शरीर घनिष्ट के निवारण गये प्रयास मे कर 
सके । 

सानस - गोस्वामी सलसीदास में दसस्ख के सब्पि को मंगमजीन शोर 
निप्मालुप बनाने की चेप्टा की है । दशस्थ के सदुगुणों का वर्णन वास्मीविः ने घनुसार 
ही किया गया है किन्तु शीलगांभीय में गोरवामी जी के रशरच मनी ग्रंथों के हुतन्य 
से विशिष्ट हैं । 


उन्होंने भरत के प्रति कमी सन्देह प्रकट सही किया। में भस्य की पुल 


| 


अब 


$ 


दीप? कहा करते थे । ककेसी से भी उन्होंने शपय-पूर्व क महा सा--मोरे मर 


दुइ आंखी |? 


ह 
ष्य 


दशरथ सभी पुर्ों को प्यार करने थे, फिर भी राम के बिना ये प्रापन्यारध 
करने में समर्थ नही थे, इस सश्य को उन्होंने निश्छल-भाव मे स्थीकार कर सिया था, 
यद्यपि मदान्ध दुप्टा कोकेयी पुछ भी सुनने के लिए प्रस्तत नहों भी। दशरघ का राम- 
प्रेम अन्य पुत्रों के प्रेम के लिए बाघक नहीं हुआ । बंगला के दमस्थ के समान उन्होंने 
भरत के प्रति दुव्यं बहार नहीं किया | राम-लक्ष्मण की याचना पर भी ये बहुत दीन 
हो गये थे। कहाँ श्रत्यन्त घोर कठोर नियाचर और कहाँ परम किशोर सन्दर राम क* 


च्ज्न 
किक 


उनकी इस वार्राल्य-दुर्वलता पर विश्वामित्र जैसा उम्र-ऋषि भी मन ही मन सुग्ध हो 
गया था। उनका वात्रल्य हम बहुओं के प्रति भी देखते है । उन्होंने पत्नियों को झादेश 
दिया था--- 

वधू लरिकरनों पर घर श्राई । राखेउ नयन पलक की नाई ॥5 
आम मल अर बन नलिकि तक 
* ऐवृद्ध बसे मोर बालक तनये । दण्डे ना देसिले मूं ये मरिधि निश्चमे । १४६२ 
मानस, २।२८२॥५ । 
वही, २।३०।६ । 
वही, ११२०७॥६ | 
वही, १।३५४४।८ | 


टू «६ च्ण आय ७ 


चरित्र-चित्रणं.... २१६ 


बन जाती हुई सीता को उन्होंने हृदय से लगाकर समक्राया था। सुमंत्र से 
उन्होंने कहा था--वन की भयंकरता देख जब जानकी डरे तो उनसे कहना--पुत्री, वन 
में अनेक कष्ट हैं, तुम घर लौट चलो । कुछ दिन यहाँ श्र कुछ दिन मायके में रह 
कर अवधि काट लेना । । 

यह उनका उम्र वात्सल्य ही था कि कैकेयी के चरणों पर ग्रिरकर उन्होंने 
मनाने की चेष्टा की थी, किन्तु उसके न मानने पर फटकार भी दिया था-- 

भ्रव॒ तोहि नींक लाग करु सोई। लोचनु ओठ बेठ मुह गोई ॥४ 


वाल्मीकि-रामायण के अनुसार ही भाषा-रामायणों (विशेषतः बँगला) के दश- 
रथ भी पुत्र-प्रेम के मोह में ऐसी वातें कह गये हैं जो राम को कर्तंव्य-विमुख कर 
सकती थीं। वे राम के विरह की कल्पना से इतने व्याकुल और संयम-हीन हो जाते 
हैं कि न तो अपने कर्तव्य का ध्यान रखते हैं आर न राम के कर्तव्य का । कभी स्वयं . 
राम को एक दिन के लिए ही रुक जाने के लिए कहते हैं और कभी समस्त सैन्य और 
निधि को राम के साथ भेजने की वात करते हैं । किन्तु तुलसीदास के दशरथ ने राम 
को कहीं ऐसा उपदेश नहीं दिया, जिससे कि वे कतंव्य-पराडः मुख हों । साथ ही वे 
यह भी नहीं चाहते कि राम आँखों की ओट हों । वे चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए 
कि कर्तव्य की अवहेलना भी न होने पाए आर राम वन को भी न जाएँ । वे इसके 
लिए मन ही मन शंकर को मनाकर कहते हैं--- 


भ्रजसु होउ जगरु सुजसु नसाऊ। नरक परों बरु सुरपुरु जाऊ॥॥ 

सब दुख ढुसह सहावह मोही । लोचन झ्रोट रामु जनि होही ॥* 

दशरथ की कामुकता पर तुलसी ने भी पर्दा नहीं डाला है। रानी को कोप- 
भवन में सुनकर वे सहमकर ठिठक गये थे। त्रिशुल, वज्ञ और तलवार की चोट खाने 
वाले दशरथ कामदेव के पुष्प-वाण नहीं सह सके थे ।* 


इस दोष के भ्रतिरिक्त दशरथ में और कोई दोष नहीं देखा गया । अ्रन्य कोई 
पात्र भी दशरथ के विरुद्ध कोई बात नहीं कहता, जबकि श्रन्य रामायणों में कौशल्या, 
लक्ष्मण, भरत आदि अनेक लोग अत्यन्त कद बातें कहते हैं। मानस में मन्‍्थरा अवश्य 


5 


ही उनके प्रियभाषी-गुण में भी दोष ढूँढ़ लेती है। कैकेयी को भड़काने के लिए वह 


राजा के विपय में कहती है-मन मलीन मूँह मीठ----२।१७ । 
ऐसे कतव्यपरायण राजा दशरथ ने रघुकुल की सदा से चली आने वाली 
रीति का पालन भी कर दिया और पुत्र के बिना जीवित न रह सकने वाले श्रत्युग् 





१, मानस, २३५६ | 
२. वही, २ा४४)१,२ | 
३. सूल कुलिस अ्रसि अंगवनि हारे । ते रतिनाथ सुमन सर मारे ॥ २।२४।४। 


२५० रामचरितमानस और पूर्वाचलीय -यामकाव्य: 


वत्सल पिता. की प्रतिज्ञा को भी पूरा कर-दिया, श्रवश्य ही अपने प्राणों को दाँव पर 
लगा कर | भरत के शब्दों में 'सरल, सुशील श्रीर धर्मरत' ऐसा राजा वसिष्ठ के 
णब्दों में न हुआ है, न है और न होगा ही । 

भयउ न अ्रहइ न श्रव होनिहारा । भुष भरत जस पिता तुम्हारा ॥! २।१७२।६ 


'. मानस के दशरथ जैसा संयम कुछ-कुछ अरामीया-रामायण में देखा जाता 
उड़िया का अ्रयोध्याकाण्ड संक्षिप्त है, उसमें दणरथ के चरित्र की मामिकता का 
उद्घाटन नहीं है। 'वँगला-रामायण के दशरथ का वर्णन विस्तृत है। तीनों 
पर्वांचलीय-रामायणों में दशरथ के पराक्रम और विवाहों का विस्तृत वर्णन प्रथम- 
काए्ड में हुमा है। तुलसी ने अयोध्याकाण्ड वाले श्रृंग पर ही श्रधिक जोर देकर 
केवल इतने अंग को ही अत्यन्त तन्‍्मयता एवं मामिकता के साथ चित्रित किया 


हनुमान 

' वाल्मीकि के हनुमान प्रभुभकत, संस्कृतम, राजनीति-कुशल एवं. वीरपुंगव हें । 
प्रथम भेंट के रामय ही रांम ने उनके पांठित्य की प्रशंसा की है । अशोक-बन में सीता 
से धात करने के पूर्व वे मन ही मन सोचते हैं इनसे संस्कृत-भाषा में बातचीत की 
जाए या किसी शअ्रन्य भाषा में । एक ओर जहां वे सुग्रीव के योग्य सविव रहे वहाँ 
दूसरी ओर राम के प्रति भी उन्होंने प्रभु-भक्ति का उत्कंट आदर्ण प्रस्तुत किया। 
उनकी शूर-बीरता श्रौर वुद्धि पर ही विश्वास कर राम ने उन्हें सीता के लिए अँगूठी 
का अभिनज्ञान दिया थां।.' ः ह 


भापा-रामायणों के हनुमान और वाल्मीकि-रामायण के हनुमान में पार्थक्य 
हो-गया है। ब्रह्म-राम के भक्त दिखाने के कारण उन्हें वंडित की अपेक्षा भक्‍त रूप 
में अ्रंधिक चित्रित किया गया । कहीं-कहीं वे भक्त नहीं अज्ञ-भकक्‍त के रूप में चित्रित 
किये गये हैं श्रौर वे एक सामान्य वानर मात्र रह गये हैं । 
: अ्रसमरीया के हनुमान वाल्मीकि-रामायण के हनुमान से साम्य रखते हुए 
चलते हैं। उनमें श्रपती कोई विशेषता परिलक्षित नहीं होती, वाल्मीकि के हनुमान , 
के ग्ुणों:का भी पूर्ण-विकास उनमें नहीं मिलता । राम से भेंट सामान्य-रूप से हुई । 
अंगद का विद्रोह-भंग करने के समय उनके तर्क भी इतिवृत्त-कथन के लिए है । इनमें 
कुछ-कुछ वानरी-वृत्ति दिखायी पड़ती है, किन्तु उतनी-नहीं जितनी कि. शेप दो 
पूर्वांचलीय-रामायणों में है । रावण के साथ सोयी मन्दोदरी को आत्मसम्पिता सीता 
समझकर ये. रो पड़े । फिर मूंह सूँघने से गदिरा की गन्ध पाकर “तथा बेणी की 
नाप आठ हाथ से कम' पाकर समभ; गये कि यह सीता नहीं हो सकती । 


०वगला-राभायण मे हनुमान के पंडित, भक्त और वानर झूप सका भिश्रण 





१. मानस, २१६१॥४॥ . 


चरित्र-चित्रण , ग ह ३३१ 


हुआ है ! राम से भेंट के समय ही उन्होंने अपनी नीति-कुशलता का परिचय द्वेते हुए 
कहा था--सुग्रीव के पास राज्य नहीं है और तुम्हारे पास नारी नहीं है। उसे वालि 
ने राज्य छीनकर निकाल दिंया- है। सुग्रीव तुम्हारी सहायता से राज्य पाएगा और 
वह तुम्हारी सीता का उद्धार करेगा ।* 


किष्किन्धापुरी में जब लक्ष्मण सुग्रीव को डाँटने पहुँचे तो वह भी बड़ा कुपित 
हुआ था । उस समय तीदणमति हनुमान ने ही उसे समभाया था।* सीता को न 
खोज सकने पर सुग्रीव के डर से अ्ंगद ने पड्यंत्र किया कि कोई भी बन्दर लौट कर 
न जाए। हनुमान ने अपने तकों से उसका पड़्यंत्र नष्ट कर यह भी कहा कि सभी 
वानरों के स्त्री-पुत्र हैं, तुम्हारी तरह से ये उन्हें न छोड़ेंगे।: केवल तुम्हीं अ्रकेले वनों 
में घृमते फिरना |? सीता ने उन्हें बुद्धि में बृहस्पति और पंडित कहा था वे 
बुद्धिमान प्रपंची भी जान पड़ते है। वे रूप वदलकर मन्दोदरी श्र चंडीपा०-स्त 
.बूढ़े बृहस्पति को ठग शञाते हैं । * * - ! 


वे राम के ब्रह्मत्व से परिचित एवं उनके भक्‍त थे । लक्ष्मण ने कहा था-- 
तुमसे बढ़कर राम का कोई भक्त नहीं---श्रीरामेर भक्त नाहि तोमार समान-४६२ ।! 
कितु उनकी भक्त में अज्ञता है। नागपाश के सभय गरुड़ के अनुरोध पर राम-ते 
सब से छिपकर उन्हें कृष्ण-रूप दिखाया था। हनुमान महायोग से इस -तथ्य को 
जान लेते हैं और गरुड़ के प्रति घोर-ईष्या का भाव रखकर प्रतिशोध लेना चाहते हैं। 
सीता द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य माला के दाने इसलिए फोड़ डालते हैं कि उनमें राम-सीता 
का रूप नहीं है | लक्ष्मण के व्यंग्य करने पर वे अपने हृदय को फाड़कर अस्थि-अ्रस्थि 
पर राम-नाम अंकित दिखा देते हैं। सीता को लंका में न खोज पाकर वे रो देते 'हैं। 


द्रीं-कहीं ये बानर-वृत्ति-युवत भी दिखाये गये हैं | सेतु बनाते समय नल वायें 
हाथ से पत्थर ला रहा था, उसे ये मारने दौड़ पड़े । गिलहरियों को पकड़कर समुद्र 
में फेंका | मेघनाद के यज्ञ-कुण्ड पर मसृत्र-त्याग कर आये ।४ महीरावण के द्वारा ठगे 





१. सुग्रीवेर राज्य नाहि, नाहि तव नारी । वालि राज्य हरिल, करिल देशान्तरी ॥। 
सुत्रीव पाइवे राज्य साहाय्ये तोमार । सुम्रीवः करिवें * तब सीता उद्धार ॥ 
ब० रा०, १६४। 
महामंत्री हनुमान श्रति तीदणमति । कहेन हितोपदेश सुम्रीवेर प्रति ॥ ४ 
“ *ब०रा०, श्८३-। 
३. तोमा देन स्त्री पुत्र छाड़िवे कोच जन । एकाकी केवल तुमि फेर 'बने बन |। ” 
; . ब० रा०, २०३। 
४. जानकी वलेन तुमि विचारे पण्डित । महावीर हचु तुमि बुद्धे वृहंस्पति ॥ 


ब० रा०, ४३७। 
५. यज्ञकुण्ड उपरेते हनुमान मुते | पृु० २७३ । 7 5 


पं 


र्श्२ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


जाकरः खिंसिया जाते हैं। सीता को सताने वाली राक्षसियों के दनन्‍्त श्रौर केश 
उखाड़कर उनका मुख बालू में घिसना चाहते हैं । विभीपण ने इन्हें वनजन्तु, बुद्धि- 
हीन वानर कहकर इनकी गणना पशुश्रों में की है-- 

१--बविभीषण बले हनु पशुते गणन। 

२ए--बन जन्तु बानर से बुद्धि नाइ घटे। ३७१ 

हनुमान की वीरता में सन्देह नहीं है । वे श्रहंकारी भी हैं। राम ने उनका 
श्रहंकार दूर किया है।* 

उत्तरकाण्ड में सीता ने इन्हें पहचाना कि ये तो भोलाशंकर के अवतार हैं । 
वँगला-रामायण में हनुमान का चरित्र कर्तव्य-परायण सरल वुद्धि, प्रिय घरेलु भृत्य 
जैसा है, उनके चरित्र में भृत्य-सुलभ श्रज्ञता भी है। 

०उड़िया-रामायण के हनुमान वेगला-रामायण के हनुमान जैसे भक्‍त तथा 
वानर-वृत्ति-युक्त हैं। 

राम से मिलते ही इन्होंने उन्हें देव-देव, भकत-वत्सल, श्रपारमहिमा और 
दास-हितकारी समझ लिया था ।* कथा के श्रन्त में उन्होंने राम से वर माँगा था कि 
जब तक राम की कीति रहे, तव तक उनके मन में भक्ति बनी रहे |? 


नल को वायें हाथ से पत्थर लेता देंख ये भी रुष्ट होकर भपट पड़े थे । 


इनके चरित्र में और भी कमियाँ हैं। १--रावण की गोद में पड़ी मन्दोदरी 
को देखकर उसे सीता समझ अपने को घिकक्‍्कारते हुए अपने गाल को खंड-खंड कर 
देने को प्रस्तुत हो गये थे । २--सीता को ये माता कहते हैं--../दिश्नसि सन्देश मा गो 
'बिलम्ब ने कर ।/” साथ हीं उनके वक्ष:स्थल श्र क्षीण मध्यभाग (कि) की प्रशंसा 
भी करते हैं । 

घन्य वक्षस्थल घन्य एहा मझा क्षीण । ५।१८ 

इन्हें घमंड भी था। भरद्वाज राम के कार्यो की प्रशंसा कर रहे थे, इसे सुनकर 
हनुमान मन ही मन क्षुव्ध हुए कि कार्य किया मैंने और यश हो रहा इनका ।£ 

फिर भी राम के प्रति उनके मन में भवित तो थी ही और उन्होंने राम के 
अनेक कार्य सम्पादित किये थे, इसीलिए राम ने भी उनके प्रति क्ृतज्ञता-प्रकाश किया 


१. देखिए, भ्रध्याय ६--उत्तरकाण्ड । 
२, उड़िया-रामायण, ४॥६ | 

३. वही, ७६६९ | 

४. वही, ४२२ । 


५. वही, ६॥३२६-२७। 


चरित्र-चित्रण १२३ 


है--सबु यश मोते जाण हनुमन्त देला---६॥२०० । 

“मांनस के हनुमान राम के भक्त हैं। यदि भरत प्रवुद्ध-भक्तत हैं तो हनुमान 
ऐसे श्रज्-भक्त हैं जिनकी रक्षा स्वयं राम उन्हें शिशु-पुत्र समककर करते हैं। (वे 
वँगला० के हनुमान की तरह अ्रज्ञ कदापि नहीं हैं !) राम को प्रथम भेंट में ही उन्होंने 

“ पहचान लिया कि ये ही प्रभु हैं । वे राम के चरणों में गिर पड़े, उनका शरीर पुल- 
कित हो उठा, मूँह से वचन नहीं निकले । 


हनुमान के लिए समस्त विश्व राममय है । चन्द्रमा की कालिमा-विपयक 
उक्तियों के समय उनकी उक्ति विचारणीय है । वे चन्द्र-कलंक में राम की श्यामता 
का आभास पाते हैं। चन्द्रमा के हृदय में राम बसे हैं, इसी लिए वह काला है । हनुमान 
अपने मन की वात कह रहे हैं । यहाँ वँगला के हनुमान का स्मरण हो आता है, जो 
मांला के दाने फोड़कर उनमें राम-सीता ,के दर्शन करना चाहते हैं । 


वाल्मीकि-रामायण में हनुमान सीता से' वात करते समय पंडित एवं नीति- 
कुशल दूत प्रतीत होते हैं, मानस में वे एक आराज्ञाकारी भृत्य के रूप में देखे जाते हैं । 
सीता भी उन्हें पुंत्रवत्‌ स्नेह करती है । 
हद इन हनुमान के चरित्र में बंगला के हनुमान जैसा विरोधाभास नहीं है । न वे 
पंडित हैं शोर न वानर । वे तो राम के अनन्य-भक्‍त हैं, भक्तों के आदर्श हैं, अथवा 
स्वयं मूर्तिमान तुलसीदास हैं । उत्तर भारत के गाँव-गाँव में वजरंग वली की जो पूजा 
होती है, वह मानस का ही प्रभाव है। उत्तर भारत में तुलसी ने उन्हें भक्‍त और 
वीर रूप में अमर कर दिया है । श्राज भी मानस का पाठ करते समय विश्वास किया 
जाता है कि हनुमान अदृश्य रूप से कथा सुनने आते हैं, अतएवं पाठ के पूर्वे ही उनके 
झ्रासन की व्यवस्था कर दी जाती है। वँगला-लेखक ने भी हनुमान के विपय में कहा 
है--तृम कहीं भी रहो, जहाँ रामनाम प्रसंग होगा, तुम उस स्थान पर (अ्रवश्य) 
पहुँचोगे । 


रासनाम प्रसंग हइवे येइ स्थाने । यथा तथा थाक तुमि आसिव सेखाने ॥४६२ 


रावरा (प्रतिनायक) 


वाल्मीकि-रामायण का प्रतिनायक रावण “ज्वलन्त पावक” के समान तेजस्वी 
एवं आदित्य के समान दुष्प्रेकष्य था ।* वह चमकीले पन्‍मे की भाँति शरीर की कान्ति- 
वाला, शुद्धस्वर्ण-कुंडलधारी, लम्बी भुजाओों, स्वच्छ-दन्त एवं विशाल-मुख वाला तथा 
पव॑त के समान लम्बा था ।* उसके शरीर पर अनेक युद्धों के घावों के चिह्न थे, वह 





१. वाल्मीकि-रामायण, ३॥३२।५ एवं ६।५६।२७। 
२. स्तिग्धवेडूयेसंका्श तप्तकाञ्चनकुण्डलम्‌ । 
सुभुजं शुक्लदशनं महास्यं पर्वेतोपमम्‌ ॥॥ ३३२६ | 


श्र४ रामच रितमानरा झीर पूर्वांचलीय 'रामकाव्य 


पर-स्त्रीगामी एवं सभी धर्मों की जड़ें काटने वाला था ।? उसके प्रताप, बेभव एवं 
वलिष्ठ शरीर के सीन्दर्य पर मुग्ध होकर अनेक जाति की युन्दरियों ने रवेच्छा से 
उसे अपना पति स्वीकार कर लिया था । इतने गुणों के होते हुए भी वहू भोगवाडी, 
अत्याचारी, अवागिक, कामुक, नृभंर-विजेता एवं छुटेरा था। उसके राज्य का 
विस्तार भारत के भी बड़े भूगाग पर था| पिवृ-पक्ष से बह आये होते हुए भी आय॑- _ 
संस्कृति का घोर-शत्रु था। उसके कारण दक्षिण-भारत के तपरबी एवं गुहस्थ , 
सामान्य जीवन-यापन नहीं कर पाते थे । 
वह शव था, एवं मानुप-राम को वह्द उंगली के वरावर भी नहीं समभता 
था--अ्रड़ ल्या न रामो रामों मम युद्धे सः मानुपः ।* शरुर्पणखा के अपमान का बदला 
लेने मात्र के कारण उसने राम रो विरोध नहीं लिया था, अपितु यूपंणखा द्वार 
बणित सीता के सीौन्दर्य पर वह प्रलुब्ब हुआ था । पर-स्त्री-गामी ग्रीर कामुक रावण 
स्वयं स्वीकार करता है कि सीता के अंग-प्रत्यंग के सौन्दर्य के चिन्तन से वह 'कामेन 
फलुपी कृत: हो गया था। गीता को वलात्‌ू रगणी बनाना उसने डचित नहीं 
'समझा था | काम-कला प्रवीण राबण ने सीता के स्वेव्छा-रमण का आनन्द लेने मो 
लिए सीता हारा याचित एक वर्ष की भ्रवति स्वीकार कर ली थी। सीता नारी-रत्न 
थीं, वह उन्हें भ्रसन्तुप्ट नहीं, मुग्च करना चाहता था। हि 
उसकी राजसभा में उपस्थित हनुमान उसे 'महाप्रान्', 'बुद्धिमन्त' एवं 'राक्षस- 
राज! कहकर शआदरपूर्वक राग्वोधन करते हैं । 
निश्चय ही वह अ्सत्‌ णक्ति का प्रतीक था| उसका सम्बन्ध किसी जाति या 
देश-विशेष से नहीं जोड़ा जा राकता । उस पर राम की जय दुष्टता पर मानवता की 
जय है। प्रत्येक देश की संस्कृति में 'राम' और “रावण' तत्त्व हों सकते हैं । 
असत्‌ शवित के प्रतीक रावण के प्रत्ति भारतीय-जनों के. हृदय में इतना 
अधिक घृणा-भाव वद्धित हुआ कि भाषा-रामायणों में उसका चरिन्रांकित करते समय 
कवियों ने कला का ध्यान नहीं रखा । पग-पग पर उसका पराभव दिखाया गया। 
परम्परानुगत उसकी विजयों के साथ ही उसे हनुमान, अंगद, दूत, मन्दोदरी आदि 
के द्वारा उसके ही घर में उसे लांछित कराया गया । कवि भूल गये कि अपने ही 
दुर्ग में स्थित होकर यह दुद्व॑प राक्षस-राज अपनी भत्सेना कैसे सहता रहा होगा । 
इस परिवर्तन के राथ ही एक और मुख्य परिवर्तेन किया गया । एक ओर 
जहाँ राम के ब्रह्मत्म का विकास हुआ, तो दूसरी ओर यह कल्पना भी पतपी कि ब्रह्म- 
राम का अवतार रावण का उद्धार करने के लिए हुआ । रावण राम का प्रच्छुन्र भक्‍त 





१. वाल्मीकि-रामायण, ३३२॥१०-१२। 
२. वही, ३।४८।१६ | ' 
३. वही, हशशा१८ण॥ '.,. 


चरित्र-चित्रण - श्र५्‌ 


चित्रित हुआ । दृष्टिकोण ही वदल गया, वेचारा शापग्रस्त रावण राक्षसयोनि से तभी 
उद्धार पा सकता है जब कि उसके अत्याचार इतनी अधिक मात्रा तक बढ़ जाएँ कि 
उसके संहार के लिए ब्रह्म को नररूप धारण करने के लिए बाध्य होना पड़े । 


वाल्मीकि का रावण सीता का कामुक प्रेमी है किन्तु भाषा-रामायणों का. 
रावण भक्त भी है, श्रतएव इन लेखकों ने रावण के चरित्र को कामुकता एवं भक्ति 
के स्गों को मिश्रित कर चित्रित किया है --विशेपत: श्रसमीया को छोड़ शेप तीन 
रामायणों में । 

इन प्रमुख परिवर्तनों. के. साथ कुछ श्रन्य असमताएँ भी हैं, जिनका पुृथक्‌- 
पृथक उल्लेख नीचे किया जाएगा । 


ग्रसमीया-रामायण का रावण--रावण का चरित्र वहुत विस्तृत नहीं है, 

जितना कुछ है वह झश्रादि-रामायण से समानता रखता है । यहाँ रावण क्रोधी, श्रहंकारी 

और निर्भीक योद्धा के रूप में प्रस्तुत है । वह राम के ब्रह्मत्व से परिचित प्रतीत होता 
है किन्तु कहीं भी वह भक्त नहीं दिखाया गया । एक ही स्थल' पर ऐसा वर्णन है-- 
जानो सइ॒ सीता लक्ष्मी जनक जियारी । श्रार जानो राम मधुसुदन घसुरारी ॥ 
रामर हातत जानो मोर याइब जीव । तथापि निदिबों सीता जनकर जीव ॥। 


(मैं जानता हूँ कि जनक की पुत्री सीता लक्ष्मी हैं, और यह भी जानता हूँ 


कि राम मधुसूदन-मुरारी हैं । मुझे ज्ञात है कि राम के हाथ से' मेरे प्राण जाएँगे तथापि 
मैं जनकपुत्री सीता को नहीं दूंगा । ४६६६ ।) 


ह्ँ 


उसने सीता का हरण लक्ष्मी समभकर नहीं रमणी समककर किया था। 
वह हर प्रकार से सीता को मुग्ध करने की चेष्टा करता है। अ्रपती विजयों पर 
अहंकार प्रकट कर सीता को अनेक प्रकार से अपनी ओर आक्ृष्ट करना चाहता है-- 
राम से मिलने की आशा भग्न कर, अपना ऐश्वये-वर्णन कर और दीनता-प्रकाश कर | 


रामे तोक निवहेन श्राशा परिहर । चरणत धरो मोक श्रनुग्रह कर ॥ 
पुष्पक बिसान तिनि भुवन ते सार । इहाते रमण होक तोमार श्रामार ॥ 
दशगोटा शिरे तोर चरणत झाण्टो । मुखे खेर धरिया कातरि करो मातो ॥ 
(राम तुझे छूड़ा सकेंगे इस आशा को छोड़ दे | मैं पैर पड़ता हूँ मुझ पर 
अनुग्रह कर । तीनों लोकों के सार पुष्पक-विमान में मेरा तेरा रमण हो। मैं अपने 
दसों सिर तेरे चरणों में रख रहा हूँ । मुंह में तितका रखकर गिड़गिड़ा रहा है। 
३२७५-३२७६) 
सीता के शब्दों में वह चौदह शास्त्रों में पारंगत एवं धर्म-श्रधर्म का ज्ञाता था। 
किन्तु उसके इस रूप का कहीं विकास नहीं देखा गया | सीता जब उसकी अनुनय को 
":१% 


२२६ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


ठुकरा देती हैं, तो बह संयमहीन होकर ऋ्रोब से बोखला उठता है-- 
हाओोरी पापिष्ठी मोक हेनय सिद्धान्त । चवरर चोटे तोर सारि एरो दान्त ॥ ३१४३। 
असमीया-लेखक ने श्रन्य पात्रों दवरा उसकी अधिक भर्त्सना नहीं करायी है । 
हनुमान एवं श्रंगद श्रादि से उराके वार्त्तालाप संक्षिप्द हैं । 
वँगला-उड़िया के रावणों के समान वह दीन नहीं है, वह मानस के रावण के 
समान निश्शंक है । सभी योद्धाश्रों के मारे जाने पर वह युद्ध के लिए अ्रकड़ता हुआ 
चला--भ्राज मेरा बल देखो, राम-लक्ष्मण सहित समस्त वानर-सेना को में मार 
डालूंगा | पुष्ठ ३२८। 


०बँगला-रामायण का रावण--भोगी श्र भक्त दोनों एक साथ हैं। सीता 
का हरण करते समय वह रूप-लोभी ही प्रतीत होता है । परस्त्री देखकर उसे प्रसन्नता 
हुआ करती थी ।* उसने अनेक नारियों का श्रपहरण किया था ।* सीता के प्रति वह 
कामातुर-चेष्ठाओं का प्रकाश करता है। वह सीता को मनाकर कहता है--डरो 
मत, मेरी लंका में देवता भी नहीं श्रा सकते । तुम मेरी ईश्वरी हो, मैं तुम्हारा सेवक 
हूँ | तुम्हारी श्राज्ञा पाकर तुम्हें अ्न्त:पुर में ले जाऊंगा ।” वह सीता के चरणों पर 
गिरकर कहता है---राजा दशानन किसी के पैरों पर नहीं पड़ता, किन्तु तुम्हारे चरणों 
पर दशों मस्तक लुंठित कर रहा हूँ -- 
कारो पाये नाहि पड़े राजा दक्षानने । दशमाथा लोटाइलाम तोमार चररणो ॥ 
पृ० २२६ 
०भक्तित के क्षेत्र में वह भत्यन्त गलदश्रु-भावुक है । उसकी भावुकता मानस के 
रावण से भी बढ़ी हुईं है । मानस में उसे राम के ब्रह्मत्व का ज्ञान प्रारम्भ में ही हश्ना 
है श्रीर वँगला-रामायण में जब उसके प्रमुख वीर मारे जाते हैं, तब होता है । हु 
मने सने चिन्ता करे राजा दक्षानन । एकान्त जानिनु राम देव नारायण ॥। 
यदिच रामेर हाते हयत सरण। एकांत बंकुण्ठ याव ना याय खण्डन ॥ 


(राजा दशानन' मन ही मन चिन्ता कर रहा है कि मैंने विल्कुल जान लिया, 
राम देव नारायण हैं। यदि राम से मेरी मृत्यु होती है तो मैं निश्चय रूप से बैकुण्ठ 
जाऊँगा । पृष्ठ ३८१ ।) 


अ्रपने सौभाग्य पर गे करते हुए उसने मन्दोदरी से कहा था-- महालक्ष्मी 
सीता-ठाकुरानी शक्ति-रूपा है, तुम मुझे क्या समझाओगी मैं यह जानता हूँ ।-- मुनि 
श्ौर ऋषि ध्यान करते हुए भी जिनका ध्यान नहीं कर पाते, वे राम जलाहार किये 
हुए मेरा भजन कर रहे हैं। श्री राम अपने मन में मेरा हूप जाग्रत किये हुए सोच 


१. परस्त्री देखिले तुमि बड़ हओ सुखी । १४७ । 
२. हरेछ अनेक नारी पेयेछ निस्तार । १४८। 


चरित्र-चित्रण २२७ 


रहे हैं कि कब मेरा वध करेंगे ।* 
यहीं एक दुर्बलता भी है उसमें । मन्दोदरी के समझाने पर वह अ्रवश्य ही 
सीता को वापरा कर देता, किन्तु श्रव जगहँसाई का डर है--वह विभीपषण और इन्द्र 
की हँसी कैसे सह सकता है । इससे तो अच्छा है राम के बाण से ही मृत्यु हो ।* 
उसकी अश्लु-विगलित भावुक-भक्ति का परिचय मिलता है राम के सम्मुख 
रणस्थल में, जहाँ वह गले में घोती बाँधकर बंगाली-णैली में प्रणाग कर रहा है और 
उसके बीसों नेत्रों से जलधार वह रही है । राम भी उसकी विनय देख कर धनुपवाण 
फेंक देते हैं ।* 
०भक्ति की विद्वलता के अ्रतिरिक्त अन्य कई दुर्वलताओों से भी इस रामायण 
का रावण तेजोहत किया गया है। सेतुबन्ध हो जाने पर उसका अ्रहंकार टूटने लगा 
था ।* वह बड़ा शोक-कातर हो गया। प्रिय महारथियों के मरने पर वह बड़े-बड़े 
आँसू गिराकर लोटपोट होकर रोया ।£ सभी प्रमुख योद्धाओं के मारे जाने पर वह 
रोया भी है और क्रुद्ध भी हुझ्रा है | युद्ध की तेयारी के लिए वह अपने ही हाथों सज 
रहा है । 
भये अभिसाने राजा आँखि छलछल । कोपमसे युझ्िते चलिला रणस्थल ॥॥ 
आपनि करिछे साज लंका अधिकारी । मेघेर बरण अंगे धघबल उत्तरी ॥ ४०६ 
वहु डरपोक भी है । युद्ध की स्थिति विपम हो जाने पर वह यह भी कह उठता 
है; ऐसे सारहीन युद्ध से अब और प्रयोजन नहीं है, मैं किवाड़ बंद कर लूगा, प्राण से 
बढ़ कर कोई धन' नहीं है-- 
हेन छार युद्धे आर नाएहि प्रयोजन । थाकिब कपाट दिया प्राण बड़ धन ॥ ३३५ 
०उसकी दूरदर्शिता की कमी की ओर कुम्भकर्ण ने अच्छा ध्यान श्राकृष्ट किया 
है । कुम्भकर्ण ने उससे कहा, तुमने राम को सेतु बनाने ही क्यों दिया। समुद्र के उसी 
पार जाकर युद्ध वयों नहीं किया | असमीया-रामायण में भ्रवश्य ही कुछ ऐसा ही संकेत 
है, वहाँ कुम्भकर्ण कहता हैं, हाथी के दाँत उखाड़ लाये और हाथी छोड़ आये । सीता 
को लाये थे तो राम को मार बाते । 





कि 


१. वबेंगला-रामायण, पृ० ४१० । 
२. वहीं, ४१० | 

३. वहीं, ४१५, ४१६, ४३१ । 

४. बाँवा गेल सागर, कटक हैल पार । दिने दिने राबणर टुठे श्रहंकार ॥। २६० । 
५. देखिए, कुंभकर्ण की मृत्यु--३१६, तरणीसेन वध---३५६, मेघनाद-बध पण-.. 


उच्चे:स्वरे डेके वले कोथा इन्द्रजित | आाछाड़ खाइया पड़े हइया मूच्छित ॥। 
पुत्र शोके कान्दि राजा गड़ागड़ि याय। दशमुण्ड कलेबर घूलाते लोटाय ॥ ३७८। 
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०रावण का पराभव-चित्रण करने की ओर भी लेखक ने ध्यान दिया है । वह 
स्वयंवर में सफल न हुआ तो बच्चे टिटकारी देते हुए उसे खदेड़ते हैं। युद्धस्थल में 
नील उसके मस्तक पर मूृत्र-त्याग करते हैं। हनुमान श्रीर श्रंगद उसे उसकी ही राज- 
सभा में खरी-खोटी सुनाते हैं । 

०इन दुर्बलताश्रों के अतिरिक्त उसमें दो गुण भी हैं--वाक्चातुर्य और नीति- 
कुशलता । उसका वाकचातुर्य मानस के रावण का स्मरण दिला देता है | उसने श्रंगद 
से कहा था--'क्या चण्डाल का मित्र राम यह सोच रहा है कि जंगली बन्दरों की 
सहायता से वह सीता का उद्धार कर लेगा । राम की जितनी भी योग्यता है, सव 
देख रहा हूँ, ऐसा न होता तो क्‍यों उसका भाई उसे देश से खदेड़ देता । वह स्त्री को 
लेकर वन में क्यों चला आया, भाई को मारकर राज्य-ग्रहण कर देश में क्यों नहीं 
रहा ।* 

सुपाश्व ने रावण को सीता चुराकर ले जाते देखा, तो उसे मारने के लिए 
घेर लिया। रावण ने नीतिकुशलता का परिचय दे कर उससे छुटकारा पाया । 
उसके त्को में कितना बल है--१. हमारी तुम्हारी कोई शत्रूता नहीं (तब तुम 
क्यों बोलो) २. राम ने मेरी सहोदरा बहिन के नाक-कान काट लिये और खर- 
दूषण भाइयों का वध किया-- (इन अपराधों के लिए) मैंने उनकी नारी का हरण 
किया है।* इसी प्रकार उसने अ्ंगद को फुसलाकरः अपने पक्ष में करना चाहा था--- 
राम को जो करना है आकर करें, मुभसे तुझे क्या करना है-- (क्या शिकायत है) । 
(उसने) शुर्पणखा की नाक काट ली, मेरे जीवन को घिवकार है ।१ 


वह राजनीति का पण्डित था, स्वयं राम ने उसके चरणों की ओर खड़े होकर 
आसन्न-मृत्यु रावण से' राजनीति की शिक्षा ग्रहण की थी । 


उड़िया रामायण का रावण--वेदपाठी-पण्डित, राजनीतिज्ञ, वाक्चतुर, गृण- 
ग्राही, विष्णुभक्त और घोर-कामुक है। उसके लिए कहा गया है, कि वह संग्राम में 
शक्‍्त एवं सभा में वक्ता है---संग्रामे शकता तु ये सभारे वकता' ६।१५। 


"सीता को छलपूर्वक हर लाने के लिए वह संन्यासी-बेश में जाकर कर्णाट-राग 





१. एइकि भेवेछे गुहक-चण्डालेर मिता । बनेर बानर सहाय करे उद्धारिबे सीता ॥ 
रामेर योग्यता यत सव देखते पाइ । नैले केन देश थेके दूर करे देय भाइ ॥ 
नारी संग लदया से बने केन प्रवेशे । भाइ के मेरे राज्य लये र॒य ना केन' देशे ॥ 
है --२७६ ! 

२. वँगला-रामायण, १५५। 

है. राम या पारे करुक एसे, तोर सने मोर कि | 
सूपंणगखार नाक काटे, बृथा आमि जी। २७६। 
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में चारों वेदों का गान करता है तथा ऊँकार गायत्री-सा वित्री आदि का पाठ भी करता 
चारिबेद उड़ कारि कर्णाठ रागे गाइ । ओंकार आदि गायत्री साबिन्नी पढ़ड ॥३।३८ 


वेसे भी वह स्नान-समापन कर चारों वेदों का पाठ करता और विष्णु नाम के 
लक्ष-पदों का परायण करता था--५॥११२ । 


०वह अपने मंत्रियों को दुत वनाकर विभीषण और सुग्रीव के पास भेजकर 
उन्हें प्रलोभन देकर फोड़ने की राजनीति चलता है | विभीषण से उसने कहलाया--- 
तू शत्रु की शरण कैसे गया ? लौट चल ।' सुग्रीव से कहा 'वालि के नाते तुम मेरे 
छोटे भाई हो, तुम्हें श्रयोध्या के सिंहासन पर बैठाऊँगा ।* 


०सीता के आगे राम को हीनवीये सिद्ध कर वाककौशल से वह अ्रपन्ती ओर 
ग्राकृष्ट करना चाहता है--'राम निर्बल है तभी तो वन में आया है और कनिष्ठ 
भाई राज्य करता है । तुभ जेसी सुन्दरी को वह वन में कष्ट दे रहा है। सुन्दरी मेरा 
हाथ पकड़कर सुख दो ।” सीता को अनेक प्रलोभन दिये, न मानने पर उसने कहा 
तो आज राम अपनी नारी की रक्षा करें । और वह सीता को बलात्‌ रथ में विठाल 
कर भाग आया ।* 


०राम से युद्ध कर और लंका लौटकर मेघनाद से राम के पराक्रम की प्रशंसा 
करता है। मेघनाद क्षुव्ध हो कर कहता है, युद्ध से लौट आये हो इसीलिए ऐसा 
कहते हो । रावण समझभाता है कि जीत तो श्रपनी ही होगी, किन्तु श्राज का समर 
'था अपूर्व ।* 
«अन्य ग्रंथों के समान इस ग्रंथ में भी रावण राम का भवत है, वह श्रीराम 
के हाथों मरने के निमित्त ही राम को सीता प्रदान नहीं करना चाहता-- 
, श्रीराम हस्तरे मुहिं मरिवा निमस्ते । तेण' मुहिं सीताकु न देवि कदाचिते । ५६ 


उसने गेरू, खड़ी और कस्तूरी से स्थान-स्थान पर ऐसा लिख दिया था, जिसे 
पढ़कर हनुमान ने सोचा था “कौन कहता है रावण ज्ञान-हीन है। उसने राम को 
विष्णु जानकर ही सीता का हरण किया है ।* 


०रावण घोर कामुक भी दिखाया गया है। वेदवती से' अ्रमर्यादित वातें* 


उड़िया-रामायण, ५॥१०६,१०७ | 


१. 

२. वही, ३।४०,४१। 

३. वही, ६।७७। 

४. वही, ५६ । 

५. वाहे वाहां बान्धि करि करिवई कोल। गाड़ेण महिवि ये पयोधर मण्डल । 


+-७[४ ३। 
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है और उसे पकड़ कर चूम लेता है। नारी से भेंट होते ही वह कामशास्त्र की कलागओं 
का ज्ञान प्रकट करने लगता हैं ।* मंदीदरी से बहाना कर वह काम-वश होकर सीता 
के पास जाकर प्रेग-निवेदन करता है। विभीषण को डॉटकर कहता हूँ--थुद्ध- 
स्वर्ण-जंघाओं और श्रमत-भरे कुचों वाली सीता के साथ रति-सुख नहीं छोड़ सकता। 
सीता चतुर युवती और »ंगार से परिचित है, तभी तो राम के साथ झायी है, # 
ऐसी रमणी को छोड़ नहीं सकता ।” सीता से भी उसने कहा --तैरा हृदय सुन्दर 
पापाण जैसा है । तेरे कारण मेरे अनेक योद्धा मारे गये । तेरे यौवन में श्रमृत हैं, 
उसे बिना पाये में मर जाऊँगा। तेरा मूँह सिले कमल सा है ।* बह बड़ा रसिक 
प्रतीत होता है, इसी प्रसंग में वह कहे जारहा है है मुभे सासिका फुलाकर हेसकर 
बात करो । चुम्बन देकर मेरी देह-रक्षा करों - - 
नासिका फुलाइण हसिण कथा कह । चुम्बनदान देइण रख मोर देह ॥ ६।२४६ 
“उसके चरित्र में दो स्थलों पर परस्परिक-विरोध भी है। (१) वह 


पु 


मन्दोदरी को समझाया करता है कि वह अपने उद्धार के लिए सीता हर लाया है, 
एक अन्य-स्थल पर वह मन्दोदरी से कहता है कि वह राम-लक्ष्मण को मारकर सीता 


का माँस खाएगा । (२) उसके अत ल-प्रताप का वर्णन किया गया है, सभी देवता . 


उसके यहाँ नौकर हैं, शंकर भी उन्हीं में एक हैं। इन्हीं शंकर को नृत्य की श्राज्ञा दें 
कर उनके तांडव को देखकर सहमकर नत्य बन्द करने के लिए कहता प्श्द। 


सानस का रावण - यहाँ भी रावण भोगी और भवत एक साथ है। भोगी 
की श्रपेक्षा' भवत अधिक होते हुए भी वंगाली-रावण के समान वह वि ह्ल-भवित का 
प्रकाश नहीं करता । किसी पात्र के भी रामने उसने राम को ब्रह्म नहीं बताया। 
खरदूपण की मृत्यु के समय्र ही उसने समझ लिया था कि राम साधारण नहीं है । 
यदि पृश्वी के भार को हलका वारने के लिए ही भगवान ने श्रवतार लिया है तो 
हक हृठपुर्वक बेर करना ही उसने उचित समझा, क्योंकि इस तामस-देह को लेकर वह 
भवित नहीं कर सकता । यदि राम साधारण पुरुष हैं तो फिर कहना ही क्या, वह 
इन्हें मारकर इनकी सुन्दर नारी हर लाएगा ।£ सीता का हरण करते समय उनके 
कटु वचन सुन कर वह बहुत रुष्ट हुआ था किन्तु मन-ही-मन उसने सीता के चरणों 


१. ए तोहर अधर चुम्वित मोर मन । नग्ने विदारिधि ए तोहर यउबन ।। 
तीते येवे भुजे भिड़ि करिबइ कोल । तोहर सके बाजिब श्राजि रणगोल ।। ७।७ ३। 
(अपने भतीज की पत्नी रंमा के प्रति राबण कहता है।) 

२. उड़िया-रामायण, ५॥९०। 

३. वही, ६।२४६९। हि ' 

४. वही, ६॥२।५१। 

५. वही, ३४२२६ । 
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फी वन्दना की थी । 
सुनत बचन दससीस रिसाना । मन महुँ चरन बन्दि सुख माना। ३॥२७-१६ 
०वह बड़ा प्रतापी था, सुर-नर सभी उससे आतंकित थे। मानस में उत्तके 
प्रताप का वर्णन इस प्रकार हुआ है-- 
चलत दसानन डोलत श्रवनी । गर्जत गर्भ ल्रवहि सुर रवचनी ॥॥ 
रावन आभ्रावत सुने सकोहा। देवन्हि तके सेरु गिरि खोहा ॥ १।१८१।५,६ 
उसे अपनी भूजाओं पर विश्वास था। राम से सन्धि का प्रस्ताव प्रस्तुत 
करने वाले प्रहस्त को ठुकराकर वह अपनी अदूरदर्शिता एवं हठधर्मी का परिचय 
भले ही देता हो किन्तु उसका आत्मविश्वास तो देखिए, प्रहस्त को फटकार कर वह 
अपने महल की ओर किस अ्रकड़ के साथ जा रहा है -- भवन चलेउ निरखत भृज 
वीसा ।' वह शत्रु के प्रति शत्रुता का ही व्यवहार करता है, कभी दीनता नहीं 
दिखाता । लक्ष्मण की भेजी हुई चिट्ठी उसने अत्यन्त उपेक्षा-पुर्वक वायें हाथ से ली 
थी । युद्ध में अनेक महारथियों के खेत होने पर भी, वह रंचमात्र भी नहीं घबड़ाया । 
उसने अपनी भुजाओं के वल पर वर बढ़ाया था । शत्रु चढ़ आया है तो क्या हुआ, 
उसको उत्तर दिया जाएगा । 
निज भुज वल में बयरु बढ़ावा। देहऊं उतरु जो रिपु चढ़ि आवा । ६।७७।६ 


“उसे अपने योद्धापन का गव था। इसीलिए कभी-कभी वह वड़वोला सा 
प्रतीत होता है। मारीच को उसने फटकार बताबी थी--- 


गुरु जिसि मुढ़ करसि सम वोधा । कहु जग मोहि समान को जोधा । ३॥२५॥२ 
इसी प्रकार भयभीत मन्दोदरी से भी उसने कहा था--- 
सुनु ते प्रिया बुथा भय माना । जग जोधा को सोहि समाना | ६।७॥२ 


०तुलसीदास रावण के पाप-कत्यों एवं राम-विरोध से' इतने श्रधिक श्रसन्तुष्ट हैं 
कि उन्होंने हनुमान, अ्रंगद तथा उनके अपने ही दूतों द्वारा अपशब्द कहलाये हैं । कम 
से कम उसके अन्न-भोगी दूत तो उसके प्रति क्रोध व्यक्त करने का साहस नहीं कर 
सकते ।* 


अ्रसि रिसि होत दसउ मुख तोरों। लंका गहि समुद्र महँ बोरों । ६३३॥२ 


-+ऐसे वचन रावण अपनी ही राजसभा में राम-दूत के मुख से सुनकर 
बैठा मुस्कराता रहता है--जुगुति सुनत रावन मुसुकाई ।* मन्दोदरी भी उसे जैसा 





१, मानस, ६।६॥६। 
२. सुन खल वचन दूत रिस वाढ़ी । नाथ वचाइ जुड़ावहु छाती ॥ ५५५८ 
३. मानस, ६।३३॥५। 


२३२ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय 'रामकाव्य 


गिराकर राम से संधि करने के लिए कहती है, उरासे भी श्रीचित्य श्रीर मर्यादा की 
सीमा का उल्लंघन होता है। पर पुरुष को सूर्य श्रौर पति को जुगुनू बताने तथा शत्रु 
के चरणों में श्रपमान-जनक स्थिति में जाकर समर्पण करने की सम्मति क्‍या पत्नी 
दे सकती है ? मन्दोदरी तो एकदम भक्तिन हो उठी है। 


: तुम्हहि रघुपतिहि श्रन्तर कसा । खलु खद्योत दिनकरहि जैसा । ६।५।६ 
रामहि सौंपि जानकी नाइ कमल पद माथ । 
सुत कहूं राज समपि बन जाइ भजिय रघुनाथ ॥ ६।६ 


हाँ, वैसे तुलसी नें स्वयं रावण को कहीं दीन हीन नहीं होने दिया। उसने 
राम के साथ अ्रपमानपूर्ण सन्धि का प्रस्ताव करने वालों को सर्देव दृत्कारा है ।* मन्दो- 
दरी को भी उसने नारी कहकर तथा नारी के सहज अरप्टगुणों का उल्लेख कर उसका 
मूँह बन्द कर दिया है। ऐसा लगता है इन पात्रों के बहाने तुलसीदास ने रावण के 
प्रति भ्रपना रोप प्रकट किया है । 


०रावण वाकूपटु और व्यंगप्रिय था । तुलसीदास ने भले ही अन्य पात्रों के 
द्वारा रावण के प्रति श्रनुचित वचन कहलाये हों, किन्तु वह स्वयं कभी श्रप्रतिभ नहीं 
होता । अ्रंगद के वार-वार णेखी वधारने पर वह कहता है, यदि तुम्हारा स्वामी बड़ा 
योद्धा है, तो दूत क्यों भेजता है, शत्रु से प्रीति (सन्धि) करते हुए उसे लज्जा नहीं 
श्राती ?* श्रपने दूतों द्वारा राम की सेना का पराक्रम सुनकर तथा यह जानकर कि 
राम समुद्र से मार्ग माँग रहे हैं वह हँसकर बोला--जव ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों 
को सहायक बनाया है। रे मूढ़, तू व्यर्थ में क्या प्रशंसा कर रहा है, मैंने शत्रु के वल 
और बुद्धि की थाह पा ली । 


सुनत बचन बिहसा दससोसा । जों श्रसि मति सहाय कृत फीसा ॥ 
सूढ़ मृषा का करसि बड़ाई । रिपु बल बुद्धि थाह में पाई ॥? 


राम द्वारा उसके छत्र-मुकुट आदि काटकर गिरा दिये जाने पर भी वह कैसी 
युक्ति द्वारा भयभीत-सभा को आश्वस्त करता है-- 


सिर॒उ गिरे संत्तत सुभ जाहीं । मुकुट परे कस अ्रसगुन ताहीं । ६१३॥४ 


हनुमान ने भी जब राम की शरण में जाने का तथा उनके भजन करने का 
उपदेश दिया था, तव भी वह हँसकर बोला था--. 


मिला हमहि कपि ग्र बड़ ग्यानी | ५४२३॥२ 


१. रिपु उतकरप कहत सठ दोऊ । दूरि न करहु इहाँ हुई कोड । ५॥३९६॥३। 
२. मानस, ६।२७॥।६।७। 


३. वही, ४॥५५॥४।६ | 


घरित्र-चित्रण ः श्रेरे 
सीता 


सीता पतित्रत की परिभाषा है । 


वाल्मीकि की सीता कुलीना, तेजोमयी पतित्नता, स्नेहमयी सरला वधू है । 

हमारे देश की कृषि-प्रधान महत्‌-संस्क्ृति वहुत-कुछ नारी के त्याग और सहज- 
निष्ठा पर आधारित है। हमारी संस्कृति में नारी से जो अपेक्षा की जाती है तथा 
समाज में उसका जो स्थान है, वह सीता के चरित्र से स्पष्ट हो जाता है । 


०जीवन में आयी हुई घटनाएँ ही व्यक्ति के चरित्र को कसौटी पर कसकर 
उसके खरेपन को उभारती हैं | सीता के जीवन में मुख्यतया चार प्रसंग आये हैं, जहाँ 
उनके चरित्र का विकास देखा जाता है। (१) राम के लिए संकट का अवसर, (२) ' 
मारीच की पुकार से राम के प्रति आशंका और हरण, (३) अग्नि-परीक्षा, (४) 
निष्कासन । 


०राम ने दीर्घ-वियोग की सूचना देने के लिए सीता को उनके बड़प्पन की 
याद दिलाकर, उन्हें 'कुले महति सम्भूते धर्मज्ञ र्मचारिणि” कहकर ही वनवास 
की सूचना दी थी, तथा उनसे अयोध्या में रहने के लिए कहा था। सीता प्रीति- 
युक्‍त क्रोध प्रकठ कर---'प्रणयादेव संक्रुद्धा "---वोली थीं, “वीर मुझे निश्शंक होकर 
साथ ले चलो, मैंने कोई पाप नहीं किया है। मुर्के सभी अवस्थाओं में पति के चरणों 
की छाया ही हितकर है--- 
नय मां वीर विद्रव्धः पापं॑ मयि न विद्यते । २।२७॥७ 
सर्वावस्थागता भर: पादच्छाया विशिष्यते । २।२७।८ 
सीता ने सभी सम्बन्धों के आगे पति का नाता सर्वोपरि माना । पति के 
साल्विध्य में उनकी सेवा करते हुए वन के अनेक कष्टों को उन्होंने तुच्छ समभा । 
किन्तु जब राम मिरन्तर उन्हें श्रयोव्या में रहने की शिक्षा देते रहे तो जानकी तड़प 
गयी, उसने' डरकर काँग् हुए भी प्रेम और अभिमान के साथ राम का उपहास कर 
कहा--- 
कि त्वाध्मन्यत वेदेहः पिता से मिथिलाधिपः । 
राम जामातरं प्राप्य स्त्रियं पुरुषविग्नरहम्‌ ॥ २३०३ 


(यदि मेरे पिता मिथिलेश यह जानते कि तुम आकारमात्र के पुरुष हो, व्यव- 


5 गा हो तो वे कभी मेरा विवाह तुम्हारे साथ कर तुमको अश्रपना जामाता न 
बनाते । 


अनुसूया से उन्होंने कहा था, पाणिग्रहण के समय अग्नि के समीप मेरी माँ ने 


१. वा० रा०, २।२६।२० | 
२. वहीं, २२७।१। 
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जो उपदेश दिये थे, वे मुझे याद हैं ।'* 

०मारीच के मुख से राम की कपट कातरध्वनि सुनकर पतिब्रता सीता घबड़ा 
गयी थी । राम संकट में थे, त्रन्‍्त सहायता मिलनी चाहिए। किन्तु राम की शवित 
के अ्रटल' विश्वासी लक्ष्मण हिल नहीं रहे थे, तब व्याकुल मन की श्रसाधारण स्थिति 
में विवेक का सन्‍्तुलन खोकर ही सीता बोल पड़ी थीं--तैरा स्वभाव खोटा है, तू मेरे 
लिए झाया है, या छिप कर भरत का भेजा हुआ है । मैं तेरी साथ पूरी नहीं होने 
दूँगी। मैं इन्दीवर-श्याम एवं कमल-नयन राम को छोड़कर किसी क्षुद्रजन को पति 
बनाने की अपेक्षा प्राण दे दूँगी ।* 

०संन्यासी रावण को देखकर गीता ने श्रादर्श गृहवध्‌ के शील का परिचय दे 
फर उसका स्वागत किया । रावण ने सीता जैसी रूपवती नारी इस महीतल पर नहीं 
देखी थी --सैवं रूपा मया नारी दृष्टपूर्वा महीतले ।? वह शीता के उन्नत, वृत्ताकार, 
सटे हुए, कम्पित, पीन, तने हुए, सुन्दर, कोमल झ्ीर तालफल के समाय स्तनों की 
चर्चा करता हुआआ कह रहा था--'कान्ते, जिस प्रकार नदी जल के वेग से कूल का 
हरण करती है, उसी भाँति तू मेरे मन को हर रही है'--मनो हरसि में कान्‍्ते नदी- 
कूलमिवाम्भसा ।* सीता ने ऐसे संन्‍्यासी का अत्यन्त आदर करते हुए परम्परानुसार 
ग्रासन और अर्ष्य आदि वस्तुएँ प्रदान कीं। वे ठर रही थीं कि कहीं संन्यासी शाप न 
दे दे, किन्तु ऐसे कुछ अ्रनोखे संन्यासी से' उन्हें डर श्रवश्य लग रहा था, तभी वे वन 
के उस मार्ग की ओर भी देख रही थीं जिससे राम और लक्ष्मण गये हुए थे । 

रावण के वास्तविक रूप को समभकर सीता ने तेजोदीप्त-स्व॒र में रावण को 
फटकारा--तू श्गाल होकर सिहिनी की कामना करता है । तू राम की भार्या को 
प्राप्त कर मानों प्रज्ज्वलित अग्नि को वस्त्र में बाँचना चाहता है ।' 

श्रशोकवन में सीता ने राक्षसियों के फुसलाने-धमकाने पर कहा -था--मैं 
निशाचर को वाँगे पर से भी नहीं छुऊँगी, फिर मैं रावण जैसे विगहित की ,कामना 
कंसे कर सकती हैँ ? 

चरणेनापि सब्येत न स्पृशेयं निशाचरम्‌ । 
रावण कि पुनरहूं कामयेयं विगहितम्‌ ॥ ५॥२६।८ 


१, पाणिप्रदान काले च यत्पुरा अग्निसन्रिधोौ । 
अनुशिष्टा ज़नन्‍्यास्मि वावयं तदपि मे धुतम्‌ ॥ २॥११८।८। 
२. वा० रा०, ३।४४५ | 
३. वही, ३३४६।२२। 
४. एतावृपचितौ वत्ती संहती संप्रविल्गती 
पीनोन्नतमुखी कानन्‍्ती स्निग्घी तालपलोपमी ॥ ३।४६।१६ । 
... #« वाल्मीकि-रामायण, ३।४६।२१ | 


चरित्र-चित्रण ह २३५ 


सीता का पतिक्नत लादा हुआ पतित्नरत नहीं था । रावण वलिष्ठ, सुन्दर और 
प्रतापी राजा था । सीता ने चाहा होता तो वनवासी और असहाय राम को छोड़कर 
उसे ही स्वीकार कर लिया होता । किन्तु श्रग्नि की निर्धूम शिखा सी सीता अपने सत्य 
पर दृढ़ रही । 


०रावण-वध का समाचार प्राप्त कर हर्ष से स्तव्ध रह जाने वाली सीता ने 
मैले-कुचैले रूप में तुरन्त ही राम को देखने की अ्भिलापा प्रकट की थी, किन्तु 
विभीषण के द्वारा राम का आदेश सुनकर उन्होंने स्तान-प्रसाधन किया । उनका विश्व- 
मोहिनी-रूप देखकर वानर-रीछ डोले के आसपास एकत्र होकर मार्ग अवरुद्ध करने 
लगे । विभीपषण ने उन्हें बेंत से पीठना प्रारम्भ किया । राम ने सीता को पर्दा-रहित 
होकर आने के लिए कहा । लाज के मारे सिकुड़ती हुई सीता आयी और आयेपुत्र 
कह कर रो पड़ीं । वे विस्मय, हप॑ श्ौर प्रेमपू्वंक राम का तमतमाया हुआ मुख देख 
रहीं थीं। प्यारे के मुख से प्यारे वचन' सुनने की आशा लगाने वाली मंथिली ने 
सुना--रावण की गोंद में परिश्रष्ट हुई तथा उसकी क्रुदृष्टि से देखी हुईं तुमको मैं 
बड़े कुल में उत्पन्त होकर कंसे' ग्रहण करू । 


रावणाडू परिभ्रष्टां दृष्टां दुष्टेन चक्षुपा । 
कथ॑ त्वां पुनरादर्यां कुल व्यपदिशन महत्‌ ॥ ६।११८।२० 

इतना ही नहीं, राम ने यह भी कहा दसों दिशाएँ खुली हैं, जहाँ चाहो चली 
जाबों । लक्ष्मण, विभीषण, सुत्रीव आदि जिसे चाहो उसे स्वीकार कर लो | मैंने तो 
रावण का वध इसलिए किया कि मेरे पवित्र इक्ष्वाकु-वंश पर कलंक न रह जाए 
मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता । सीता की वेदना का छोर नहीं था, उन्होंने भी 
उत्तर दिया--तुम प्राकृत जनों जैसी बातें कर रहे हो । मैं वेसी नहीं हूँ जैसा तुम 
समझ रहे हो । यदि तुम्हें यही करना था तो हनुमान से पहले ही कहला देते, मैं क्यों 
प्राणघारण करती ।' 

“श्रग्नि-शुद्धा सीता सहज रूप से गृहिणीधर्म पालन कर रही थी । राम सीता 
के कारण लोकापवाद से डर गये और उन्होंने वेचारी को वनदर्शन के बहाने लक्ष्मण 
के हारा घोर वन' में निर्वासित किया । ऐसे महान्‌ संकट-काल में भी राम की गर्भस्थ 
थाती की रक्षा के लिए उन्होंने प्राण त्याग नही किया । राम पर उन्होंने दोपारोपण 
ने कर उनके प्रति शुभकामना ही भेजी । 


उन्होंने सच ही कहा--विधाता ने मेरे शरीर को दुःख भोगने के लिए ही 
बनाया है । 


पारस्परिक अन्तर 


०वाल्मीकि की यही तेजस्विनी सीता पूर्वांचलीय तीनों रामायणों में गहीत 
हुई, इसीलिए इन ग्रन्थों में सीता की तेज-पूर्ण उक्तिर्याँ हैं ।-मानस में उसकी तेजस्विता 
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तो है किन्तु वे किसी के प्रति भी कटु-बचन नहीं बोलतीं, उनकी तेजस्विता पत्िब्रत 
ते है। राम या लक्ष्मण के प्रति उन्होंने कभी कट -बचन नहीं कह । 

०वाल्मीकि में सीता उत्तम कुल-बबू हैं, भाषा-रामायणों में थे लक्ष्मी की 
अवतार भी हैं, इसीलिए वे जगत-माता के रूप में चित्रित हुई | पृवचिलीय-रामायणों 
में सीता के मानवी-चरित्र का अधिक विकास है, उसमें सीता की आध्यात्मिक गरिगा 
नहीं है। मानस की सीता के चित्रण में लेखक बहुत सजग है । उसने राम की आाद्या- 
शक्ति का चित्रण श्रधिक पविन्नता के साथ किया है । 

०मध्ययुगीन-नारी अपेक्षाकृत कुछ अ्धिक्र अवला' हो गयी थी, उसका बह 
रूप ही आ्रालोच्य-रामायणों में है । 

इसके अतिरिक्त प्रत्येक लेखक की सीता की अपनी विशिष्टता है 


शसमीयए०की सीता ---०इस रामायण की सीता पर वाल्मीकि की सीता की 
छाप ही गहरी है । सीता को अपने दीर्घवाहु श्रौर महावीर सुस्वामी पर गये है । सीता 
की अभिलापा है कि जन्म-जन्म में राम उनके स्वामी हों और कौणसल्पा साथ हों ।* 
०सीता ने राम के श्रभिषेक का समाचार ज्ञात कर अतीव हर्प का श्रनुभव 
किया था | किन्तु गोधूलि के मलिन सूर्य की तरह राम को श्रीहीन देखकर उन्हें अत्यन्त 
चिन्ता हुई । वे राम की प्रदक्षिणा कर हाथ जोड़कर उनके पीछे लड़ी हो गयीं । 
राम से दुःखद समाचार ज्ञात कर वे भूमि पर पछाड़ खा कर गिर पड़ीं । श्रत्यन्त 
भयभीत होकर उन्होंने राम के वस्त्राश्चल का छोर पकड़कर गिड़गिढ़ाकर कहा 
मत जाओ प्रभु --त याइवा प्रभु, बुलिया जानकी, भ्रझ्चलत घरिलन्त । छं० १८२४५ ॥ 
सीता ने राम के प्रति कटु-वचन नहीं कहे । माधव वनन्‍्दली ने सीता को संबमित 
किया है, किन्तु शंकरदेव ने सीता को उत्तर-काण्ड में अत्युग्र दिखाया है । यहाँ सीता 
ने दीन होकर पूछा--क्या मुके शारीरिक सौन्दर्य की दृष्टि से हीन देखा है, किस 
कारण प्रभू मुझे उपेक्षित कर जा रहे हैं । 
कमन श्रज्भुत मोक हीन देखिलाहा । कि कारणों मोक प्रभु उपेक्षिया याहा ॥ १८४१ 
सीता ने अपना तेज केवल इस. रूप में प्रकट किया है, तुम्हारे छोड़ जाने पर 
भेरा जीवन निष्फल है, या तो में कटार का आश्रय लूंगी या विषपान कर लूंगी।*' 
प्रिय के सान्निध्य में उन्होंने हिख-पशुओं के भय की भी परवा नहीं की । राम के 
साथ वन-सौन्दर्य देखने की अभिलापा से भी थे राम के साथ जाने का हुठ करने लगीं । 


१. शुनियों गोसानी बोलो सीता परवासू | जन्मे जन्मे राम स्वामी तुमि हैवा शाशु ॥। 


हे १--६४३ । 
२. तुमि एरि गैले मोर जीवन निष्फल। कद्यरत मर नुहि भुज्जियो गरल ॥ 


--१८६२ ! 


चरित्र-चित्रण २३७ 


०लक्ष्मण से बोलते समय अवश्य ही सीता उम्र हो गयी थीं--तेरा शरीर बाघ 
का है और मूंह हरिण का । तेरे मुख में अ्रमृत है और तेरा चित्त विप-घट है । रे चण्डाल, 
भरत की घूस खाकर और चाटुकारिता कर राम के साथ आया है । स्वामी के विना 
प्राण दे दूंगी, किन्तु पर-पुरुष को चरण से भी नहीं छुऊेँगी | तू इतर होकर मेरी 

कामना करता है ---३ १०७-१२ । सीता के उम्र पतिब्रत की प्रतिक्रिया-स्वरूप ही ये वचन 

: उन्माद-प्रस्त अवस्था में कहे गये हैं, अन्यथा यही सीता रावण को धमकाकर कहती है 
कि लक्ष्मण के वाणों की चोट से तू प्राण त्यागेगा | अयोध्या जाने पर भी उन्होंने 
लक्ष्मण के प्रति सद्भाव प्रकट कर कहा था--देवर के प्रसाद से सभी आपत्तियों से 
उद्धार हो गयी--आपद तरिलों सवे देवर प्रसादे' । ६६५५। 

ण्सीता ने रावण को गधा बताकर कहा था, सिंह को छोड़कर तेरा भजन क्‍यों 
करूँ ---गाधक भजिवो केन सिहक एरिया ।* तू ज्वलन्त अ्रग्नि को वस्त्र में बाँधना 
चाहता है--ज्वलन्त अ्रग्नि बेटा बस्त्रे वान्धिनेस ।* उन्होंने राम के प्रति अपनी दुढ़- 
निष्ठा प्रकट कर कहा, मैं परपुरुष की छाया चरणों से भी नहीं छुऊंगी-- चरणे न 
चुइवो परपुरुषर छाया ।* भुझे काम-भाव से देखने से त्तेरी आ्रखें भी न निकल पड़ीं । 
राम की भार्या से' लाघव-वचन बोलने से तेरी जीभ भी न खिसककर गिर गयी -- 

मोक काम भावे, चाहन्ते रावण, चक्षुयो बाज न भेलो । 
रामर भार्य्याक लाघव बोलन्ते जिद्दायो खसि न गेल ॥ ४१७६ 

राक्षसियों के सताये जाने पर उन्होंने रावण के ऐश्वर्य की उपेक्षा कर कहा--- 

रावण भले ही त्रैलोक्य का राजा हो तथापि मैं उसकी छाया पर पैर नहीं रखूँगी--- 
तअेलोक्यर राजा होबे यद्यपि रावण । तथापि छायात तार नेदिबो चरण । ४२१६ 


०कुलवधू सीता को वनप्रवास के समय चीर पहनना नहीं आया था भर वेचा री 
राम का मूँह देखने लगी थीं। गंगातीर पर लक्ष्मण द्वारा निभित्त तृण-शैया पर 
रास के पास बैठने में वें लजा गयी थीं। श्रशोक वन में इन्द्र द्वारा परमान्न देने पर 
उसके तीन भाग कर दो भाग रामलक्ष्मण के नाम समपित कर तब उन्होंने ग्रहण किया 
था । रावण से बात करते समय वे पीठ दे लेती थीं । 

. रावणक लाजे, भये पिठि दिया, सीताये दिला उत्तर | ४१७३ 

हनुमान से' भेंट होने पर उन्होंने राम की कुशल के साथ ही उनके शयन, 
स्‍्तान और भोजन के विपय में भी जिज्ञासा की-- 
.. सार करि कथा मोत कह हनुमन्त । सोहोर कि स्थामी राम कुदले आछन्त ॥ 

किसन दयन स्तान भोजन करन्‍्त । किबा चिन्ता करि सोक प्रभु सुमिरन्‍्त ॥४ 





असमीया-रामायण, ३१६१ । 
वही, ३१५५। 


वही, ३१६२ । 
वही, है. र्‌ पर र्‌ द्द् दे । 
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लंका से वे हनुमाग की पीठ पर जाने के लिए तैयार नहीं हुई । मुर्भे सारा 
जगत राती मानता है। पर पुरुष का अंग कसे छू । यदि कहो कि राबण हर कर ले 
आ्राया तो मैं पराधीन रत्नी-जाति को हूँ, जो कि स्वतंत्र नहीं है -: 
मद श्ान्ती फन्‍्या हैन जानय जगते | पर पुरुपर श्रंग छुद्बो फेन मते ॥ 
बुलिब रावण यिटो श्रानिलिक हूरि। स्त्री जाति पराधीन नोहे रकतंतरी ॥" 


०अग्नि-परीक्षा के समय सीता की दयनीय रिथति का मामिक-चित्रण है। 
उनके डोले का पर्दा हटा दिया गया, डर के कारण सीता के नेत्रों से श्रॉगू हारने लगे। 
अलंकार की गतभुन के साथ वे किगी शोर न देखती हुई श्रीर श्रपने शरीर को छिपाती 
हुई राम के पास पहुँचीं। लाज भय छोड़कर स्वामी को अत्यधिक रनेह से देखने 
लगीं। उन्होंने अपने को शुद्ध जानकर धैर्य घारण किया । चिरकाल से देखने की 
अभिलापा लेकर वे राम की ओर कटाक्ष रो देखती हुई एक ओर घड़ी रही ।* 
राम ने महाऋरोध प्रकट कर कटु-बचन बहे, सीता ने बीरें-बीरे क्रहा-- मैंने 
उत्तम कुल में जन्म लिया, पिता ने महूत्‌ कुल में व्याह दिया । तुम मुर्भ तुच्छ नारी 
के समान देखते हो और नट की नारी के समान ब्रन्य को दे देना चाहने ही । पापिष्ठ 
रावण मुभे हर लाया । मैं पराधीन स्त्री-जाति हूँ जो कि स्वनंत्र नहीं है ।? तुम जैसी 
शंका करते हो वैसी नहीं हूँ । देवता, धर्म श्रीर पृथ्वी को मैं साक्षी और प्रमाण कर 
कह रही हैँ ।' 
तुमि येन शहिक आामि नहों हन ठान । 
देव धर्म साक्षी हुइवा पुथिवी प्रमाण ॥ ६४५४ 
सत्य ही पुरुप कितना कठोर होता है, वह पत्नी के एक दिन के भी गुणों का 
स्मरण नहीं करता, ऐसा निर्देय हो जाता है । सीता का निम्न कथन कितना वेदना- 
सिवत है---- 
न सुमिरा मोर एक दिवसर गृुण। निद्वय पुरुष जाति किनों निदारण । ६४८६ 


उत्तर-काण्ड शंकरदेव ने लिखा है। शंकरदेव मे पति-पतित्यवता ग्रभागिनी 
नारी की व्यथा पहचानी है । उन्होंने कन्दली की सीता से साम्य रखते हुए भी उनकी 
प्रतिक्रिया एवं उनके सात्तविक-रोप का वर्णन किया है। सीता का यह निःसहाय 





१. अ्रसमीया रामायण, ४३००१ । 

२. वहीं, ६४६२॥६४७२ । 

३. उत्तमकुलत आमि जनम लभिलों । महन्त कुलत मोक वापे विहा दिल | ६४८२ 
श्रामाक इतर नारी सम देखिलाहा | नटर नटिनी येन आनक बिलाहा ॥ 
पापिष्ठ रावण मोक आानिलेक हरि। तिरी जाति पराधीन नहीं स्वतन्तरी ॥ 

जाापिडिफरे । 


चरित्र-चित्रण | २३९ 


किन्तु तेजोमय रूप पाठकों को रुला देता है । वे राम के प्रति अश्रत्यधिक-कटु हो गयी 
हैं। उनकी कटुता बिल्कुल स्वाभाविक है । ऐसा मामिक वर्णन तो वाल्मीकि अ्रथवा 
अन्य पूर्वांचलीय-रामकथाकार भी नहीं कर सके हैं । 


०० 


लक्ष्मण ने जब उन्हें घोर वन में पहुँचा कर बताया कि वे राम की आ,,राज्ञा से 
निर्वासिता हुई हैं, तो उन्होंने रोते हुए लक्ष्मण को सान्त्वना वँधायी, किन्तु वे स्वयं 
भी तो अकुला गयीं--ऐसे घोर-वन में एक अवला नारी गर्भावस्‍था में कहाँ जाए, 
किस दिशा में जाए--.- 


कोन दिशे यांञ्रों एबे न पाओनओं उद्दिश । ६७१६ 


राम के भेजे हुए चार लोग सुपेण, हनुमान, विभीषण और शत्रुघ्न सीता को 
वाल्मीकि-आ्राश्षम से' लेने गये । सीता उनके साथ जाने को तैयार न हुई। अ्रयोव्या 
जाकर सुख-भोग की उनकी इच्छा नहीं रह गयी थी | वे बोलीं--अब मैं फिर यदि 
राघव की गृहिणी कहलाऊँ तो मुझसे वढ़ कर निर्लेज्ज कौन नारी होगी? मुझे मारने के 
लिए गर्भावस्‍था में त्याग कर श्रव राम किस साहस से मुझे ग्रहण करेंगे । दुर्जन' के' 
कहने से उन्होंने मुझे निकाल दिया, मैं ऐसे स्वामी राम को अपना यम समभती हूँ ।* 


ऋषि वाल्मीकि के बचनों का उल्लंघन न कर सकीं । उनके कहने से सीता 
लाज और अपमान से संकूंचित होती हुई उनके पीछे-पीछे सिर कुकाये और किसी ओर 
भी न देखते हुए चलीं । वाल्मीकि ने भरी सभा में कहा-...मैं वाँह उठा कर समाज में 
शपथ कर रहा हूँ, मैंने करोड़ों जन्मों में जो भी सद्कर्म किये तथा इस जन्म में जो भी 
तप-धर्म किये हैं, वे सब नष्ट हो जाएँ; यदि सीता दोपी हो । 

वाल्मीकि की शपथ से राम सन्तुष्ट हुए किन्तु सीता का क्रोध न गया । ऋ्रोध- 
ग्रपमान से उनका चिंत्त स्थिर नहीं था--कोपे अ्रपमाने आति चित्त नुहि थिर'*, तभी 
वे कटू शब्द कह गयीं--छले॑ पूर्वक मुझे वन भेजा, गर्भ के दो पुत्रों को मारना चाहा, 
स्वामी के गुण-वर्णन करते समय मेरा शरीर जलता है। ऐसे यम-सदृश राम का मुख मैं 
कैसे देखूँ । दुर्जनों के कहने से मुझे वनवास दिया ।* 

सीता ने श्रगले जन्म में जनक, दशरथ, कौशल्या, भालू-वन्दर और लक्ष्मणादि 
भाइयों को क्रमेश: पिता, श्वशुर, सास, पुत्रतुल्य सहायक और देवर होने की कामना 
की, साथ ही राम को पति-रूप में पाने की भी कामना की | पाताल-प्रवेश के पूर्व राम 
के प्रति शोक-मोह से भर कर सीता ने राम की तीन बार परिक्रमा की, उनके चरणों 
की घूलि मस्तक पर मलकर कहा-दुःखी हृदय से मैंने जो कुछ कहा उसके लिए 





१, असमीया-रामायण, ६६६४-६। 
२. वहीं, ७०७४ | 
३. वही, ७०५३६।॥७०६०-६२॥६६। 


२४० रामचरितमानस श्रौर पूर्वांचलीय रामकाव्य 


मुझे क्षमा करना । यह मेरा दुर्भाग्य ही है कि इस जन्म में तुम्हारे चरणों की सेवा ने 
कर सकी । 
हृदय खेदतू, थि फिछ बुलिलो, इ दोप क्षमता श्रामाक । 
तोमर चरण, सेवियवे न पाहलो, मोरे से कम्म बिपाक ॥ ७०९३ 
अपने दोनों पुत्रों को भगड़ा न करने का उपदेश तथा अपनी श्रायु देकर उन्हें 
चिस्जीवी होने का आशीर्वाद प्रदान कर दुखिया सीता पातालस-प्रवेण कर गयी । 
०जयंत-प्रसंग में श्रसममीया-लेखक सीता को माँ (२४६३) कहता है किन्तु सर्व 
सीता के मोहक-रूप का प्रभाव दिखाना ही लेखक का अभी प्ट है । 
बंगला की सीता--०४स ग्रंथ की सीता का पतित्रत विवाह के समय से ही 
ज्ञात होने लगा था| उनके मन में राम के प्रति पूज्य-भाव का उदय 'बासरघर' की 
प्रथा के समय ही देखा जाता है, जबकि सखसियों के परिहाश-स्वरूप राम उन्हें अमेरे 
में हाथ पकड़कर उठाते हैं, सीता चूड्ियाँ वजाकर संकेत कर कि हाथ यहां है। 
उन्हें भय है कि पति का हाथ कहीं उनके पैर पर न पट्ट जाए | पृ० ८5७ । 


राम के वनवास का समाचार ज्ञात कर सीता ने साथ चलने का अनु रोघ कर 
वहा--स्वामी बिना स्त्रीलोकेर आर नाहि गति, स्वामी के बिना स्त्री की श्रन्य गति 
नहीं हैं। प्राणनाथ अकेले क्यों वन जाएं, दागी साथ चलेगी । तुम्हारे मुख को देख 
कर वन के सकड़ों दुःखों का भी मुझे अनुभव नहीं होगा । राम ने, साथ लेना स्वीकार 
नहीं किया, तव सीता कुपित होकर बोॉली--पंडित होकर निबोध की तरह बोलते 
हो । पिता ने क्यों ऐसे को मुर्भे दिया ! जो अपनी स्त्री की रक्षा नहीं कर सकता 
उसे कौन ऐसा धीर पुरुष है जो वीर कहे । 


पण्डित ह॒ृइया बल निव्बंधिर प्राय । केन हेन जने पिता दिलेन श्रामाय ॥ 
निज नारी राखिते ये करे भय मने। देख तारे बीर बले फोन धीर जने ॥ प्‌० १०६ 


अनुसुया से वात करते समय उन्होंने दुर्वादल-ए्याम राम को ही अपनी समस्त 

सम्पत्ति बताते हुए उनसे आशीर्वाद माँगा था कि इन्हीं राम में मेरी गति रहे। 
पृ०१३३ | 

यहाँ भी सीता ने लक्ष्मण को सिर पीट कर गाली देते हुए कटु-चचन कहे हैं--- 

'सौतेला भाई कभी अ्रपना नहीं होता । लगता है तुम्हारा मन मुझ में है । भरत ने राज्य 

छीन लिया, तुम नारी ले लो । भरत के साथ तुम्हारी साँठगाँठ है। श्रन्य-पुरुषों की 

झोर यदि मेरा मन गया तो गले में कटार मारकर प्राण दे दूंगी ।* क्रोध के कारण ही 





१. वेमात्रेय भाइ कभु नाइ त झपन। आमा प्रति लक्ष्मण तोमार बुक्ति मन ॥ 
भरत लइल राज्य तुमि लह नारी । भरतेर सने तव आछे सारि भारी ।। 
अपर पुरुषे यदि याय मम मन | गलाय काटारि दिया त्यजिव जीवन, ।। १५० । 


चरित्र-चित्रण जक २४१ 


सीता ने ऐसा कहा था । रावण के सत्य-रूप का दर्शन कर उन्होंने लक्ष्मण के विक्रम 
पर अगाध विश्वास प्रकट कर पश्चात्ताप भी किया है कि हाय, मैंने लक्ष्मण को क्यों 
विदा किया ? 


०रावण को दुराचारी, पापिष्ठ और दुजन कहकर उन्होंने डाटा था । रावण 
द्वारा पैरों पर गिरकर अनुनय करनते पर उन्होंने स्पष्ट कह दिया था--'मैं श्रधामिक 
नहीं हूँ, राम की पत्नी हूँ । मैं जत॒कराज की कन्या, कुलनारी हूँ । राम मेरे प्राणनाथ 
हैं, राम मेरे देवता हैं। राम को छोड़ कर सीता और किसी को नहीं जानती ।--- 


शधास्सिको नहि आमि रामेर सुन्दरी । जनक राजार कन्या श्रामि कुलनारी ॥ 


-१० २२६ 

राम प्राणनाथ मोर राम से देबता । रास बिना भ्रन्य जने जाहि जाने सीता ॥ 

“--+१० २२७ 
०राम की यह कुलनारी जिसे राम राज्यलक्ष्मी* मानते थे, राम के विरह में 
श्रस्थिचमें-सार रह गयी थी। खर से युद्ध में अाहत राम के घावों को देखकर उसके 
नेन्नों से कर-भर आँसू बहने लगे थे । तब उसने कंकेयी के अ्रनर्थ का स्मरण-मात्र किया 
था, उसके प्रति कोई दुर्भाव प्रकट नहीं किया था । रावण द्वारा अपहृता होकर समुद्र 
पार करते समय यह भीरु वधू समुद्र का विस्तार देखकर मूच्छित हो गयी थी। इन्द्र 
द्वारा भेजे गये परमान्न को तब ग्रहण किया जब भारतीय-पत्नी की प्रथा के अ्रनुसार 
राम को भोग लगा दिया । रावण को देखकर ही सीता अपने मेले वस्त्रों से शरीर 

को छिपाने लग जाती थीं । 


“पतिब्रत में तेजोमयी सीता श्रग्ति-परीक्षा के समय मध्यकालीन छुईमुई नारी 
के समान ही भ्राती हैं। राभ द्वारा उपेक्षित होने पर उन्होंने कटुता प्रकट नहीं की । 
अपनी पवित्रता की सफाई दी---प्रभु मेरे स्वभाव को अच्छी प्रकार जानते हो, फिर 
जानबूभ कर मेरी दुर्गति क्यों करते हो। मैं वाल्यकाल में खेलते समय भी पुरुष- 
शिशुओं का स्पर्श नहीं करती थी । मै दुष्टा नारी नहीं हूँ जो दूसरे को 'दान कर दो । 
सभा के मध्य मेरा इतना अपमान क्‍यों करते हो ! | 


भाल सते जान प्रभु श्रामार भ्रकृति। जानिया शुनिया केन करिछ दुर्गति ॥ 
बाल्यकाले खेलिताम बालक मिश्याले । स्पर्श नाहि करितास पुरुष छा्रोयाले ॥ 
दुष्टा नारी चहि झ्रासि परे कर दान। सभा विद्यमाने कर एत श्रपमान धर 


“यदि यही करना था तो हनुमान से पहले ही कहला दिया होता, तो मैं प्राण 
त्याग देती ।* राम के प्रति पूर्ण-मक्ति का भाव रखकर सीता ने राम की सात बार 





१. वबँगला-रामायण, पृष्ठ १५८। 
र्‌. वही, पृ० ४डं४०-४४१॥ 
न-१६ 


२४३२ रामचरितमानस और पूर्वाचलीय रामकाब्य 


श्र अग्नि की तीन बार परिक्रमा की शौर चिता पर बंठ गयीं । श्रग्नि ने उन्हें राम 
को सौंपते हुए कहा--श्राज सती सीता का स्पर्ण कर मेरा जीवन सफल हो गया ।' 

बेचारी भोली सीता लक्ष्मण के साथ वन भेजी गयीं | मार्ग के श्रशकुन देखकर 
वे राम और कौणल्या की कुशल के लिए चिन्तित हो उठी थीं । श्राँगू बहाते लद्मण 
से सम्पूर्ण समाचार ज्ञात कर भी निरपराधिनी सीता ने जन्म-जन्मांतर में राम को ही 
पति-रूप में प्राप्त करने की कामना की ।* 

उनके दो पुत्रों का युद्ध राम-सैन्य से हो रहा था, सीता को यहू शात न था । 
सीता ने माता, पतिन्नता और क्षत्राणी के गुणों का एक साथ परिचय देते दरार अपने 
पुत्रों के प्रति मंगल-कामना की--सदि में 'काय-मनो-वाक्ये' सत्ती होरऊ तो तुम युद्ध 
में श्रप्रतिहत होझो ।* 


वस्तुस्थिति का परिचय पाकर सीता मणिहारा भजंगिनी के समान दौड़ पद़ी 
थीं, उन्हें चिन्ता थी कि अपने ही पुत्रों से आहत प्रभ का स्पर्ण कुत्ते शौर सिथार से 
करने पाएँ । उन्होंने सिर पीटकर अपने पुत्रों को धिवकारा । 


बार-बार परीक्षा देने के लिए बुलाये जाने से सीता को क्षोभ हग्ा, उन्होंने 
कहा--श्राज से तुम्हारा लज्जा-दुःख दूर हो जाएगा । अब तुम जानकी का मुख नहं 
देख सकोगे । निरन्तर मुझे अ्रपयश दे रहे हो, वार-वार सभा में परीक्षा देने के लिए 
बुलाते हो । 


सीता को क्षोभ है किन्तु असमीया० के उत्तरकाण्ड-लेखक शंकरदेव की सीता 
की कटुता-उनमें नहीं है। वे जन्म-जन्म में राम को ही पत्ति-रुप में प्राप्त करने की 
कामना लेकर तथा श्रन्य किसी जन्म में ऐसी छीछालेदर न करने का श्रनुराध कर 
राम की श्रोर देखती हुई पाताल में समा गयीं, उस समय उन्होंने दोनों शिशुश्रों की 
ओर भी नहीं देखा--- 


जन्मे जन्मे प्रभु सोर तुम हम्नो पत्ति। श्रार फौन जन्मे मोर करो ना द्ुगंति ॥ 
नाहि चाहिलेत. सीता उभय छात्रोयाले । श्रीरापे मिरक्तिया प्रवेशे पाताले ॥* 


बंगाली-लेखक ने सीता को लक्ष्मी का अवतार माना है। किन्तु स्वयं सीता 


१. आजि हैते राम मोर सफल जीवन। करिलाम आजि सत्ती सीता परशन॥ 
प० ४४३२३.। 

२. राम हेन स्वामी हक जन्म-जन्मान्तरे ॥ पृ० ५२६ । 

३. काय मनो बाक्ये यदि झ्रामि हु सत्ती । तो सवार युद्धे कारो नाहि अव्याहति ॥ 
पृ० ५५६॥ 

४. बं० रा०, पु० ४५६५-६६ । 

५. वही, पृ० ५७३ । 


चरित्र-चित्रणं शै४३ 


अपनी शक्ति से अपरिचित हैं। उनमें मानस की सीता जैसी श्रलौकिकता नहीं है । 
उन्हें साधारण मानवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है । परशुराम-प्रदत्त धनु को चढ़ाते 
समय वे राम से प्रसन्‍न नहीं हैं, उन्हें भय है इस धनुप के चढ़ाने से' राम को और एक 
नारी न मिल जाए । सीता को सौतिया-डाह होता है | उड़िया की सीता को भी यही 
डाह होता है । वेगला की सीता मध्यकालीन उच्च जमींदार की कुलीना कन्या जैसी 
प्रतीत होती है । 


उड़िया० की सीता--०अन्य पूर्वांचलीय-रामायणों की सीता के समात इस 
सीता के समक्ष भी वे परिस्थितियाँ आयी हैं, जहाँ उन्होंने श्रपती तेजस्विता क॑ 
परिचय देकर कुछ कदटु-वचन कहे हैं । राम के प्रति कटु-बचनों को कुछ संयमित 
किया गयां है। उड़िया कीं सीता में कुछ मौलिकता और यथार्थता भी है। उनका 
पत्नी-छूप विशेपतः पठनीय है । 

“आरम्भ में सीता ने स्वयम्वर के समय मन ही मन' ब्रह्मा से जो विनय की है 
उससे वे मह॒ती नारी प्रतीत नहीं होतीं । वे कहती हैं--ब्रह्मा, मुधोे निराश न करना-। 
मेरे युवा-तन ने बहुत दुःख भोगा-है |? वँगला-सीता के समान उन्हें भी उस' समय 
सौतिया-डाह हुआ 'है,' जब राम परशुराम के दिये' हुए धनुप पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं ।* 
उनके चरित्र में साधारण नारीत्व भी 'देखा जाता है। वन-पथ पर चलते-चलते वे 
शवर-जाति की स्त्रियों से वात करने लगती हैं: और राम-लक्ष्मण बहुत श्रागे निकल 
जाते हैं। नारी-सुलभ ऐसी मनोवृत्ति दिखाने के लिए राम उन्हें रोकते हैं ।? ' 

०श्रन्य स्थलों पर सीता लज्जाशीला, चंतुर पत्नी, कुंलवध, कुशल-गहिणी और 
दढ़-पतित्रता के रूप में देखी जाती हैं । 

उनमें लज्जा-भाव था। धनुर्भग के पश्चात्‌ राम की वधू हो जाने पर वे अपने 
पिता के सामने लजा गयी थीं--'पिताडः कु देखिण सीता लाज लाज होइ ।* रावण 
को संन्‍्यासी जान कर वे कुटिया में छिप कर लजा-लजा कर बोली थीं--ेरे स्वामी 

घर में नहीं हैं, श्रन्यथा पूजा करती ।* 

राजा लोग यौवन ढल जाने पर अपनी ज्येष्ठा रानियों की उपेक्षा कर नयी 
नवेली राजकुमारियों को ग्रहण करते 'रहते थे।' चतूंर सीता ने अपने क्षणिक यौवन 
और पुरुष की चंचल मनोवृत्ति से भलीभाँति परिचित होकर मधुंशय्या के दिन राभ 
से प्रतिज्ञा करा ली थी कि वे एकपत्नी-ब्रत पालन करेंगे ।*$. 





१. उड़िया-रामायणं, १-१५१। 


२. वही, १-२१५। 
डे, वही, र््रण । 
४, वही, १-१५५॥। 
५. वही, रे-३े८ । 
६. वही, १०२०३ । 


२४४ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


सीता अपने को राम की जन्म-जम्मान्तर की दासी मानती थीं---'जन्म जन्मान्तरे 
मूँ ग्रटइ तोर दासी।'* वे राम के विना एक क्षण के लिए नहीं रह सकती थीं। राम क्के 
अंगों के लिए वे अपने को छाया के समान मानती थीं । 


मुहत्तक निम्षिषक रहि ये न पाइ । ए तुम्हर अद्भर मुँ होइ थाइ छाइ ॥ २-४० 


राम का वनवास सुनकर साथ्वी-सीता साथ जाने को तैयार हुईं । उन्होंने 
उपर्युक्त वचनों के साथ ही कहा--जिस दिन तुमने शिवधनु-मंग किया, उसी दिन से 
तुम मेरे प्राणों को श्राक्ृष्ट कर मेरे हृदय में बसे हो ।* राम ने वन के कष्टों का वर्णन 
कर उन्हें छोड़ जाना चाहा तो उन्होंने तड़पकर कहा--'पिता ने थ्ुके तुम्हें समपित 
किया है, मैं जन्म-जन्म में तुम्हारे चरणों की दासी हूँ, मैं किसका मुँह देखकर रहूँगी। 
भली प्रकार जान लो, मैं निश्चय ही प्राण दे दूंगी ।** 


वन के मध्य वे आदर्श गृहिणी देशी जाती हैं । सीता रसोई बनाकर और राम 
को स्नेहपुवंक खिलाकर उन्हीं की जूंठी पत्तल में खाती थीं | वे राम के चरण दवाया 
करतीं--सीता श्रीरामडू:र ये चापन्ति चरण । हाथी-द्वारा तोड़ी गयी लकड़ियों को 
वन्‍्य-लता से बाँधकर नाव बनायी गयी, उसमें बठीं तो डर गयीं, राम ने सहारा दे 
कर गोद में बिठाया। वट-वृक्ष के नीचे स्थित होकर भीरु-कुलवधू सीता ने मंगल- 
कामनाएं को हैं। सीता ने वर माँगा --'मेरे स्वामी तिभुवन के राजा हों । मैं कभी 
विधवा न होऊं, सदा रूपवती रहूँ ।” उन्होंने दशरथ, जनक और अयोध्या के कल्याण 
की कामना की । राम सुन-सुन कर हँस दिये ।£ चित्रकूट में राम की भीरु-प्रिया ने 
अनेक केलियों से उन्हें प्रसन्‍त किया । राम के साथ जल में छींटे फेंककर उन्होंने जल- 
कीड़ा की, फिर खिलखिलाकर वे बाहर निकल कर गेरु की शिला पर आ बैठी । 
भीगी साड़ी के स्पर्श से भागी हुई गेरु से राम ने उनके माथे पर बिन्‍दी लगा दी । 
सामने बन्दर को देख सीता डरकर राम से लिपट गयीं और गेरु राम के अंगों में लग 
गयी । दोनों हँस पड़े । 

०उड़िया की सीता ते भी लक्ष्मण पर सन्देह किया था--- 


हे तुम मुझे भरत की 
गृहिणी बनाने के लिए आये हो और कपट-पूर्वक नियम का पालन कर रहे हो । 
सुम चंडाल और कुटिल हो ।' 


*दावण का भस्ताव सुनकर तेजस्विनी-पतिब्रता सीता पहले तो डरकर काँप 


गयीं, फिर कड़ककर वोलीं-...सिंह की पत्नी को श्वुगाल नहीं हर सकता, तू भाग जा। 





नी 
ही 


उड़िया-रामायण, १-२०४। 
वही, २-४० । 
वही, २-४१ । 
वही, २-५८ और ३-२१ । 
वही, २-२७ । 


८! 
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चरित्र-चित्रण | २४५ 


रे चण्डाल, पुरुष-हीन घर में आकर तू असंस्कार वचन बोल' रहा है। राम के बाण 
से तेरी मृत्यु होगी -- 

पुरुष नाहि मोहर घरे तु पशिलु । 

असंस्कार बचन कहिलु कहु मोतते । श्राज रामचन्द्र बाण मरिबु नियते । ३४१ 


हनुमान ने विरहिणी सीता को राम-ताम की माला जपते देखा । वे कपाल 
पर दोनों हाथ रखकर दृष्टि नीची किये + हतीं । उन बिम्बोष्ठी सीता का मुख दुःख 
से सूख गया था ।* 

०हनुमान ने सीता को पीठ पर बिठाकर उद्धार करने का प्रस्ताव किया था। 
मानिनी सीता ने निम्न कारणों से यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया-- १. इससे' रावण ' 
जीता रहेगा, और स्वामी की प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी, २. वह चुरा लाया, तुम भी 
चुराओगे (यह अ्नीति है), २. तुम छोटे हो । हनुमान ने श्रपना' बड़ा रूप दिखाया, 
तब सीता ने कहा, ४. जिस समय तुम लेकर चलोगे राक्षस पीछा करेंगे, ५. समुद्र 
देखकर मैं डर जाऊँगी, ६. पर-पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती, तब विवशता थी, 
रावण बलातू हर लाया था।* 


०अग्नि-परीक्षा के समय राम ने सीता से वही व्यवहार किया जो वाल्मीकि के 
राम ने किया। वह उमप्रता नहीं है, किन्तु वचन वही हैं । सीता ने भी कहा--मुझे 
नट-नारी समझ कर बोल रहे हो। मैं दोनों कुलों में पवित्र हूँ । लक्ष्मण ने चिता 
तैयार कर दी, वे अपने चरित्र की दृहाई देकर घधकती अग्नि में इस प्रकार प्रवेश 
कर गयीं जैसे यह पानी हो ।* 

«बन में अकेला छोड़ने पर सीता ने विलाप तो किया किन्तु परिवार के सभी 
लोगों की चिन्ता भी की । लक्ष्मण से कहा राम के नित्यकर्म ठीक से करा देना ।* 

“्झाश्रम से अ्रयोध्या लौठते समय वे हाथ जोड़े हुए एवं अभिमान से सिर 
भुकाये हुए आयी । 

करपत्र योड़ि ये श्रासइ देबी सती । भ्रभिमान भरे ये श्रइ सुख पोति । ७-१७८ 


उन्होंने अपमान न सहकर तथा अपना जीवन निस्सार समझकर कहा--- 
“श्री राम को छोड़कर यदि मेरा मन और किसी में स्थिर हो, तो हे पृथ्वी तुम शीघ्र 


(५ 


१. स्फटिकर जपामालि गोटि घे नथाइ। सर्वदा तहिं रे तोर नाम कु जपइ। 
कपालरे वेनि हस्त मेदिनी कि दृष्टि । दु:खेण मुख शुखाइ झ्रदि विम्व ओष्ठी ॥। 
“रे । 
२. उड़िया-रामायण, ५२४ ॥। 
३. वही, ६-३११। 
४. वही, ७-११७-११८। 


२४६ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव/ 


+ 


विदीर्ण हो जाओ । इस संसार का दुःख मैं सह नहीं पा रही हैं ।! इतना कहकर वंदेही 
राम का मुख न देखती हुई रो पड़ी । 
०उड़िया-रामायण की सीता को भी कमला का श्रवतार मानकर जगत-पराता 


कहा गया है किन्तु सीता स्वयं याद नहीं रखतीं कि वे जगत-माता हैं । 


जलोक्यर ठाकुराणी जगतर श्राइ । ३-४३ 
परम लक्ष्मी ए जगज्जन द्वूर माता । ७-१८५ 


उड़िया-रामायण लेखक ने देवताओं के विराट परिवार में सीता को हिन्दू- 


. संयुक्त-परिवार की श्रादर्श गृहिणी के रूप में भी चित्रित किया है। 


मानस की सीता- «०संस्कृत-नाटयकारों के श्रनुसार तलसीदास ने भी सीता 


“का पूर्व राग दिखाया है। प्रण को पूर्ण करने वाले व्यक्ति से ही सीता का विवा' 


सकता था, अ्रतएवं सीता का पूर्वराग मर्यादा की दृष्टि से श्रनुचित था, बिन्‍्तु तुलसी 
के समय तक राम और सीता के सम्बन्ध में अ्वतारवाद वाली धारणा बद्धमूल हो 
चुकी थी, श्रतएव विवाह के पूर्व का श्राकर्षण 'प्रीति-पुरातन के कारण था। यह 
दृष्टिकोण सामने रखने पर फिर हम रीता के पवित्र प्रेयसी-रूप के ही दर्शन करते 


हैं। प्रेयसी-झूप में भी उन्होंने कहीं शील-संकोच का परित्याग नहीं किया । स्वयंवर-स्थल 


बा, 


पर माला लिए हुए सीता के भाव-संघर्प का बड़ा ही मनोरम चित्रण हुआ है। 


०कुलवधू के शील श्रौर लज्जाग्रुणों से युकत सीता की श्रत्यंत पवित्र-मूर्ति तुलसी 
ने गढ़ी है। राम के ऊपर आने वाली विपत्ति को ज्ञात कर वे व्याकुल होकर सास के 
पास दोड़ी गयीं। मर्यादा-वश वे सास के समक्ष कुछ कह सकती नहीं । वे सास के 
चरणों में प्रणाम कर सिर भुकाकर वैठ गयीं । नमित-मुख सीता अनेक प्रकार की 
चिन्ताएँ करती हुई अपने चरण-नखों रे धरती कुरेदने लगीं। उस समय उनके नूपुर 
भधुर-ध्वनि कर रहे थे ।? राम उन्हें यहाँ छोड़ जाएँगे एसा सोचकर उनके नेत्रों में 
पानी भर आया, वे निरुत्तर हो गयीं। विपत्ति के समय मर्यादा नहीं रहती । सीता ने 
सास के पर छूकर अविनय के लिए क्षमा माँगकर ही राम से अनुरोध किया कि वे 
उन्हें श्रपने साथ ले चलें । 


शीलमयी कुलवधू के उनके गुण के साथ ही पतिब्रता का ग्रुण भी जुड़ा हुआ 


है । उन्होने राम के साथ अपने सम्बन्ध की स्पष्ट घोषणा इन शब्दों में की--- 





१. श्री रामह मन येवे श्राने भोर थाइ। दुइखण्ड होइ फाटि याउ वेगे मही । 
सहि न पारइ मुहिँ ए संसारर दःख। कान्दन्ति बइदेदी न चाहिं राममुख ॥ 


ेल्‍ “--+७-१८० | 
२. प्रीति पुरातन लखइ न कोई--.. १-२२८-८। 
, रे. मानस, २-५७-१-५ । 
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जिय बिनु देह नदी बिनु बारी । तेसिञ्र नाथ पुरुष बिनु नारी । २-६४-७ 


उन्होंने राम से कहा धा--क्षण-क्षण में झ्रपके चरणकमल देखकर मुझे मार्ग 
में थकावट नहीं होगी । मैं आपके पेर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर आप पर पंखा 
भला करूँगी। पसीने की वूँदों से शोभित आपके श्याम शरीर को देखकर दुःख के 
लिए मुझे श्रवकाश ही कहाँ मिलेगा ।* कहीं भी राम के प्रति कोप या अभिमान नहीं 
दिखायी पड़ता । 


पति के प्रति सीता के मन में इतना श्रधिक पज्य-भाव था कि मार्ग में चलते 
समय वे राम के चरण-चिह्नों तक पर भी अपने पेर नहीं पेड़ने देती थीं ।* 


पर्णकुटी में प्रियतम के साथ रहते समय मुग्ध-चकोरी के समान वे पति का 
मुखचन्द्र देखकर सुख का अनुभव करती थीं । वन के जीव-जन्तुओं को उन्होंने श्रपना 
कुटुम्बी बता लिया था ।* 


वन से लौट आने पर,भी सीता सदा अनुकूल रहीं। घर में श्रनेक दास- 
दासियों के होते हुए भी वे राम की सेवा स्वयं ही किया करती थीं । राम के साथ ही 
सासों की भी सेवा वे स्वयं ही करती थीं [४ 


सीता के पतितब्रत में तेजस्विता भी थी। रावण को अपने भयावह सत्य-रूप में 
देखकर पहले तो वे डर गयीं, किन्तु तुरन्त ही घैर्य-धारण कर श्रोज-पूर्ण वाणी में 
बोलीं--खड़ा रह दुष्ट, भेरे स्वामी थ्रा गये-- 
ग्राइ गयउ प्रभु रहु खल ठाढ़ा । ३-२७-१४ 


उसके बार-बार प्रलोभन देने और धमकाने पर भी सीता विचलित नहीं हुई । 
तिनके की ग्रोट से ही वे रावण से बात करती थीं । उन्होंने श्रपता निश्चय रावण पर 
प्रकट कर दिया था--या तो इस कंठ पर प्रभु की श्यामल बाँह होंगी या तेरी भयंकर 
चन्द्रहास तलवार । ह 

अपरिचित हनुमान जब निकट झ्राये, तो सीता पीठ देकर बैठ गयी थीं । कुल 
वधु-सुलभ उनकी यह भीझुता भी बड़ी प्रिय तो लगती ही है साथ ही पतिब्रत के 
दृढ़भाव को भी प्रकट करती है ।* 





१. मोहि मग चलत न होइहि हारी । छिनु-छिनु चरन सरोज निहारी । २-६६-१ । 
पाय पखारि बेठि तरु छाहीं। करिहऊँ वाउ मुदित मन माही । २-६६-३ । 
श्रम कन सहित स्याम तनु देखें । कहूँ दुख समउ प्रान' पति पेखें | २-६६-४ | 
प्रभ पद रेख बीच बिच सीता । घरति चरन मग चलति सभीता । २-१२२-५ ! 
सासनस, २-३६-१,२,५ । 

वही, ७-२३-३--८ | 

वही, ५-१२-८ । 


कद | 4 २० 
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शरिन-परीक्षा के समय उन्होंने आत्म-विश्वास से भरी ओजस्वी-वाणी में 
कहा था-: 


जाँं मन बच क्रम मम उर माही | तजि रघुबीर श्रान गति नाहीं ॥ 


तो कृसानु सब के गति जाना। मो कहूँ होठ श्रीखंड समाना॥ 
६्‌- १० छ्नछ,८ 


०परिवार के श्रन्य लोगों के प्रति भी सीता का सद्भाव देखा जाता है। भरत 
की चिन्ता के कारण द॒ःस्वप्त देखकर वे व्याकुल होती है । लक्ष्मण को तो उनके स्नेह 
की छाया में इतना सुख मिला था कि उन्हें कभी स्वप्न में भी अपने माता-पिता आदि 
की सुधि नहीं श्रायी । चित्रकूट में अपने पिता और माता को देखकर इतनी श्रधिक 
प्रेमविह्लत हो गयीं कि अपने को संभाल न सकी थीं ।* जनक ने भी गद्गद स्वर से 
कहा. था--परत्रि पवित्र किये कुल दोऊ ।” सीता अ्रपनी माता से मिलने उनके शिविर 
में गयीं । राधिकाल में वे ग्रम्भीर धर्म-संकट में पड़ गयीं | सासों की सेवा छोड़- 
कर वे माता के पास कैसे रहें | पिता-माता पुत्री के शील-संकोच से बहुत ही प्रसन्न 
हुए थे । 

राजा दशरथ ने जानकी को वहू ने समझकर पृत्री माना था। राम से भी 
श्रधिक चिन्ता उन्हें वह की थी । मरते-मरते वे यही चाहते रह कि सीता तो कम से 
कम लौट आती । 

०तुलसीदास ने राम की तुलना में सीता के चरित्र में सहज मानवीय-गरुणों का 
चित्रण किया है। सीता मानवी-रूप में प्रस्तुत हुईं हैं, लक्ष्मी या झाद्याशक्ति होने का 
उन्हें स्वयं ही ज्ञान नहीं रहता | फिर भी एक-दो ऐसे स्थल आये हैं जिनके कारण 
उनका सहज मानवीय-रूप उभर नहीं पाता-- 

१. चित्रकूट में वें श्रनेक रूप धारण कर सासों की सेवा करती हैं, यहाँ 
सीता की अलौकिकता प्रकट है । 

२. राम की आज्ञा से सीता भ्रग्नि में समा गयी थीं, और जिस सीता का 
हरण हुआ, वह मायासीता थी । इस प्रसंग से वियोगिनी सीता का चरित्र उभर नहीं 
पाता । वह लक्ष्मण को 'मारीच की पुकार पर “मर्म वचन” बोलकर रह जाती हैं। 
मर्म वचन क्या थे, नहीं बताये गये। अग्नि-परीक्षा की अ्रन्य रामायणों जैसी स्थिति 
भी नहीं आ पाती । 


(३) तुलसी ने सीता-परित्याग श्रौर पाताल-प्रवेश वाली घटनाएँ नहीं दिखायी 


१. मानस, २-२८०६। 
वही, २-२८६-२ । 
३. सीय सासु अ्रति बेप बनाई । सादर करइ सरिस सेवकाई । 
लेखा न मरमु राम विनु काहूँ। माया सब सिय माया माहूँ । २-२५१-२,३। 
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जिससे भी सीता की व्यथा और उनके धैर्य, त्याग, सहनशीलता आदि ग्रुणों पर प्रकाश 
नहीं पड़ सका । यद्यपि यह प्रसंग प्रक्षिप्त माना जाता है किन्तु तुलसी ने उसे प्रक्षिप्त 
नहीं माना है, क्योंकि उनके अन्य ग्रन्थों में संकेत-रूप से इस घटना का वर्णन है । 


गंगा तो केवल तीन स्थानों हरिद्वार, प्रयाग और गंगासागर में पवित्र मानी 
जाती है, किन्तु सीता की कीति ने अनेक संत-समाज-रूपी तीर्थ बना दिये है-- 


जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी । गवनु कीन्ह विधि अंड करोरी ॥ 
गंग अवनि थल तीनि बड़रे। एहि किए साधु समाज घनेरे॥ 
“२-२८ ६-३ ,४ 
जनक का यह कथन सर्वेथा सत्य है । जानकी गंगा से भी बढ़ कर पवित्र है। 


कौगल्या 


०वात्सल्यमयी राजमहिषी कौशल्या का चरित्र अत्यन्त गरिमामय है । यह 
स्वाभाविक ही होता है कि राजा लोग अपनी ज्येष्ठा-पत्वी का समादर करते हुए भी 
नव-युवती छोटी रानियों की ओर अधिक आक्ृष्ट रहते हैं ॥ लज्जा-विश्रम से युक्त 
उद्याम-प्रणय की ऊष्मा उन्हें अपनी प्रौढ़ा संगिनी में कहाँ मिल सकती है । राजा 
कैकेयी में अनुरक्त हो गये और अपने को बश्नत-उपवासों में व्यस्त करती हुई गौरांगी 
कौणल्या दिनदिन सूखकर दुर्बल होने लगीं। उनके जीवनाधार राम को श्रभिपिक्त 
किया जाएगा, इस समाचार से उन्हें श्रतीव हप॑ हुआ, किन्तु कंकेयी के पड़यंत्र के 
कारण राम के वन-प्रवास का उन्हें समाचार मिला तो वे साल-वृक्ष की युखी डाली 
की तरह धरती पर गिरकर मूच्छित हो गयीं | उनके धूलिलुंठित शरीर को उठाकर 
राम ने गोद में भर लिया था । जिस प्रकार दुर्बल गौ बछड़े के पीछे जाती है, उसी 
तरह वे राम के पीछे-पीछे वन जाने को तैयार हो गयी थीं । 


लक्ष्मण हाथी की तरह फुसकारकर धनुप छू-छूकर राम की सहायता की 
प्रतिज्ञा कर रहे थे । कौशल्या ने अनुकूल अवसर देखकर राम को उकसाने की चेष्टा 
की । कौशल्या का मातृत्व एकदम स्वाभाविक है, उनकी गरिमा में कहीं भी कमी नहीं 
आती । कौन माता चाहेगी कि उसका एकलौता और निर्दोप बेटा चौदह वर्ष तक घोर 
जंगलों में मारा-मारा फिरता रहे । इसके लिए पति के प्रति कटु-शब्दों का प्रयोग 
करने से भी कोशल्या का गौरव कम नहीं हुआ, वल्कि उनका यह रूप वात्सल्य की 
उग्रता की प्रतिक्रिया ही प्रकट करता है । 


उनमें संयम भी था। भली प्रकार परिस्थितियों पर विचार कर उन्होंने जल' 
से श्राचमन कर और पवित्र होकर कहा--अब मैं तुकको नहीं रोकूंगी' जिस धर्म 
को तू पाल रहा है वही धर्म तेरी रक्षा करे ।* 


संयम धारण करने से' क्या होता है, वे पुनः पुत्र-वियोग की कल्पना से विकल' 
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होकर विवेक खोने लगीं । रथ में बैठे हुए राम को जाता देख दशरथ के साथ वे भी 
रथ के पीछे व्याकुल होकर दौड़ी थीं । 

भरत से भेंट के समय यदि उन्होंने बुछ कटु-वचन कह भी दिये तो यह भी 
उमग्र-वात्सल्य की ही प्रतिक्रिया थी, श्रन्यथा आगे वे भरत की चिन्ता करती प्रतीत 
होती हैं । 

०पुर्वाचलीय तीनों रामायणों में कौशल्या के इसी वात्सल्य एवं वात्सल्य के 
कारण ही उम्नता का वर्णन हुआ है । 

०मानस की कौशल्या की सबसे बड़ी विशेषता है उसका श्रदुभुत संयम, जिसे 
डा० माताप्रसाद गुप्त ने विवेक” कहा है । मानस की कौशल्या वात्सल्य में किसी भी 
रामायण की कौणल्या से कम नहीं हैं, किन्तु इसके साथ ही वे विवेकमयी हैं । थे नहीं 
चाहतीं कि वे स्वयं, उनका पुत्र और साथ ही पति कभी कत्तंब्य-हीनता का श्रनुभव 
करें । इसलिए उन्होंने किसी के प्रति भी कटु शब्द नहीं कहे । 

०असमीया-रामायण में उपेक्षिता कीशल्या पूजारता दिखायी गयी हैं । वे हाथ 
वाँधे मन्दिर में बेछा करती थीं--ग्राछन्त देवर घरे कृताञ्जलि करि।* वे सरल स्वभाव 


रे 


की थीं, थे सव का ध्यान रखती थीं । उन्होंने राम से कहा था--मेरे हृदय-ननन्‍्दन, 


तुम युवराज हुए हो, सभी ब्राह्मणों का पालन करना, प्रजा को पुत्र के समान पालना, 


सभी माताओं को मेरे समान देखना ।* बेचारी को जब सत्यस्थिति का पता चला तो 
वे मूच्छित हो गयी थीं । 

०उन्होंने राम को समझाया कि बाप से माँ वड़ी होती है । मेरी वात मानों 
या मुझे साथ ले चलो | स्त्री-द्वारा पराजित पिता का वचन तुम मत मानों, वन न जा 
कर तुम मेरे पास रहो ।---१७३० । 


०वात्सल्यमयी कौशल्या कभी सीता से राम की चिन्ता करने के लिए कहती 
हैं, तो कभी लक्ष्मण को सीता की रक्षा करने के लिए--- 


शुन शुन बापु मोर लक्ष्मण कुमार । सीताक राखिव भाले घनर भितर ॥ १६४८ 


०ग्रत्यन्त विपाद ने उन्हें संयम-हीन कर दिया श्रीर वे वारबार दशरथ के प्रति 
कटु-णव्द बोलती हैं, किन्तु वारवार चैतन्य प्राप्त कर कटु-वचन कहने के लिए पश्चात्ताप 


करती हैं । उन्होंने दशरथ से कहा--श्रजान में डूबकर तुम लज्जा का अनुभव नहीं 
करते हो । मुझे पीड़ित कर तुमने कंकेयी का कार्य-साधन किया--- 


प्रज्ञानत चुराइला तोमार नाहि लाज । मोक हिंसि साधिलाहा कीकेयीर काय ॥ २१३६ 


१. डॉ० माताप्रसाद गुप्त--तुलसीदास (तृ० सं०), पु० ३०० । 
« अस० रा०, १५५० । 
३. वहीं, १७१६-१७ । 


चरित्र-चित्रण ' १५६ 


सुमित्रा ने समझाया कि स्वामी को निष्ठुर वचन नहीं बोलना चाहिए, कौशल्या 
भी मान गयीं और दशरथ के पैर पकड़कर क्षमा माँगी--क्षमियोक प्रभु बुलि' चरणे 
धरिल ।* उन्होंने स्वीकार कर लिया कि पुत्र-शोक के कारण उनका मन विमोहित 
हो चुका है, इसीलिए प्रभु से उन्होंने तुच्छ-वचन वोले--- 

पुत्नरर शोकत बिमोहित मोर मन | प्रभुक बुलिलो ताते लाघव बचन ॥ २१४० 

किन्‍्त्‌ अल्प-क्षण पश्चात्‌ उनका शोकावेग फिर उमड़ता है शोर वे दशरथ के 
प्रति अत्यन्त निष्ठर-वचन बोलने लगती हैं -- 

“वृद्ध की तरुणी भार्या के विषय में सुना था । वे सब बातें-तुम में मिल गयीं । 
असती का सेवन कर तुमने कौन फल पाया ! केवल कैकेयी ही तुम्हारी देवी हो गयी, 
उसे कन्धे पर विठाकर सारे राज्य में घूमना । तभी तुम्हारी शपथ पूरी होगी ।”* 


स्वामी की मृत्यु पर भी वे संयम खोकर केंकेयी पर बरस पड़ी थीं --री 
पापिष्ठी, तू ने स्वामी को खा लिया। तू नरकक्रुण्ड में गिरेगी और तुझे कीड़े 
खाएगे ।* ह 

०वे भरत और राम को एक शरीर मानती हैं ।” फिर भी ननिहाल' से' लौटे 
हुए भरत को वे गोद में लेकर रोती भी जाती हैं और कुलनाशिनी का वेटा कहकर 
कटु-वचन भी बोलती हैं---उठो वेटा, मुख-लज्जा दूर करो । तुमने माँ के हाथों राज्य 
माँग लिया । राजा को मरवाया, राम को वनवास दिया । तुमने मुझसे' कहा होता 
तो राम ने तुम्हें स्वयं ही युवराज बना दिया होता ।£ कौशल्या का यह अश्रावेश क्षणिक 
था, वास्तव में वे भरत के शुद्धभाव को समभती थीं, तभी उन्होंने भरत की शपयें 
सुनकर कहा था--तुम्हारी दारुण शपथ सुनकर मेरा शरीर दग्ध हो रहा है । 


कौशल्या वोलन्त तोर जानो शुद्धभाव । दारुण दपत शुनि पोरे मोर गाव ॥ २३१४ 


०इस रामायण की कौशल्या अपने पौत्रों लव और कुश दोनों को गले से लगा 
कर स्नेह-द्रवित होकर बोली थीं --'मेरे दोनों पौत्र वन में पलक्र बड़े हुए ।' अपनी 





१. अस० रा०, २१३७-३६ | 
| वुद्धर तरुणी भार्या लोकत शुनिल | सिसब सकलो कथा तोमात मिलिल ॥। 


जार२१४२। 
कौन फल पाइला तुमि असतीक सेवि । कैकेयी तोमार मात्र भैल मुख्य देवी ॥ 
जा२१४५। 


ताहाक कान्धत लैया फुरियो राज्यत ; तेवे परिपूर्ण हैवे तोमार शपत ।। २१४६। 
रे. अस० रा०, २२०२-३। 
४. वही, २२०४। । 
पर, वही, २३०८-६। 


२५२ रामचरितमानस और प्र्वांचलीय रामकाव्य 


सुचरिता बहू सीता के कष्टों का 'स्मरण कर भी वे दु:ःखित होकर बोली थीं--हरि 
हरि, बहु सीता तो कष्ट उठाने के लिए उत्पन्ग हुई है । छं० ६६६१ । 

असमीया-रामायण की कौशल्या बहुत कुछ वाल्मीकि की कौशल्या का ही 
अनुसरण करती है । 

बंगला० में कौशल्या अ्रत्यधिक विपाद के कारण संयम-हीना प्रतीत हो रही 
हैं। उन्होंने स्वयं ही कहा है-जिस नारी का गुण-सागर पुत्र बन जा रहा हो, वह 
कैसे धर्य-धारण कर सकती है ।' भले ही वह राजा की उपेक्षिता हो गयी हों, किन्तु 
उन्हें राजा की प्रथम-पत्नी श्रोर महारानी होने का स्वाभिमान है। ये खीककर कंकेयी 
को चण्डाली कहती हैं ।' 

०माता कौशल्या ने तीन बातें यहाँ भी कही हैं-- (१) स्त्री के वाक्य सुन 
कर जो पिता वन भेज रहे हों उनकी वात मत सुनो । (२) तुम भरत को राज्य दे 
कर एक वचनस का पालन करो दूसरे का नहीं । (३) पिता से माता का पद बड़ा है । 
वह गर्भ में धारण कर स्तन देकर पोपण करती है । ऐसी माँ की-आज्ञा का उल्लंघन 
तुम नहीं कर सकते । लक्ष्मण क्या कह रहे हैं, इस शोर भी उन्होंने संकेत किया है । 
“:प० १०४। 

अन्त में वाल्मीकि की कौशल्या के भ्रनुसार वे भी संयम धारण कर देवताश्ों 
से मनाती हैं कि मेरे बेटे को श्रष्टपाल आदि १४ वर्ष तक वन में सुरक्षित रखें। 
“१० १०५। 

०भरत के साथ उनका व्यवहार पूव॑वर्ती-लेखकों के ज॑सा ही है । कौशल्या ने 
पुत्र कहकर भरत को गोद में उठा लिया, दोनों के ही रोने से दोनों के शरीर भींग 
गये । कौशल्या ने कहा --कंकेयी-पुत्र, तुम माँ-वेटे मिलकर राज्य करो। राम ने 
किसका धन चुराया था, किसकी नारो का भ्रपहरण किया था ? मेरे पुत्र को किस 
दोष के कारण निर्वासित किया गया ? अ्रव मुझे भी दूरकर काँटा दूर करो। 
+पृ० ११२। 

कौशल्या का श्रावेग यहाँ भी शान्‍्त हो जाता है और वे स्वीकार कर लेती 
हैं कि राम का हृदय जिस प्रकार धर्म में तत्पर रहता है, पुत्र, तुम्हारा हृदय भी उसी 
तरह है-- 

रामेर हृदय धम्में येमन तत्पर । तोमार हृदय पुत्र एकइ सोसर॥ पृ० १२२ 
०बँगला रामायण की कौशल्या को साधारण स्त्रियों जैसा सौतिया डाह भी 





१. गुणेर सागर पुत्र यार याय वन। से नारी केमने राखिये आर जीवन ॥। 
राजार प्रथम जाया श्रामि महारानी । चण्डाली हुइल मोर कैकेयी सतिनी ॥। 
ड + # व जे १ 0 ि। 


चघरित्र-चित्रर्ण २५३ 


है । वे आरम्भ में सुमित्रा के दुर्भगा होने की कामना से कैकेयी का साथ देकर शंकर 
की पूजा करती हैं । उन्होंने सुमित्रा को अपने चरु का श्रर्धाश इस शर्ते पर दिया था 
कि उससे उत्पन्न पुत्र कौशल्या के पुत्र की सेवा करेगा । 

कौशल्या का यह चरित्र शेप चरित्र से मेल नहीं खाता । आगे सुमित्रा के 
- व्यवहार के प्रति भी उन्हें कहीं जलन नहीं होती है । हो सकता है बेंगला-रामायण में 
इतना प्रारम्भिक-अ्रंश बाद की जोड़-तोड़ हो । 


०उड़िया-रामायण में कौशल्या के चरित्र का बहुत कम विकास हुआ । कोई 
विशेषता नहीं है। कौशल्या राम से कहती हैं--तू मेरी बात मानकर वन को मत 
जा। राजा के तीन पुत्र (और) हैं । तू तो मेरा श्रकेला पुत्र है । तेरे बिना मेरा कोई 
हारा नहीं है । इस राजा से मुझे कोई प्रयोजन' नहीं है । मैं श्रन्य राज्य में जाकर 
भिक्षा माँग कर रह लूँगी ।* 
०राजा के प्रति कटु शब्दों, का विशेष प्रयोग नहीं हुआ । उड़िया की कौशल्या 
में भ्रन्य पूर्वांचलीय-रामायणों की कौशल्या की तरह न आवेग है और न मानस की 
कौशल्पा-जैसा विवेक । भरत को देखकर उन्होंने भ्रवश्य ही परम्परानुसार कहा--- 
शोक क्यों करते हो । तुम्हारे लिए यह श्रानन्द का समय हैं, निष्कंटक होकर राज्य 
करो ।* भरत शपथें देकर उम्र रूप से ऋन्‍दन कर उठे थे। कौशल्या बोली नहीं, वे 
कुछ कहतीं इसके पूर्व ही वसिष्ठादि आकर भरत को समझाने लगे । किन्त कौशल्या 
को भरत के शुद्ध भाव का विश्वास रहा होगा । भरत के ननिहाल से लौटने के पर्व॑ 
ही उन्होंने कहा था-- श्रीराम और भरत दोनों विलग नहीं हो सकते | पानी को 
पीटने से क्या वह दो भागों में बँट सकता है--अ्रर्थात्‌ राम को भरत से अलग नहीं 
किया जा सकता । 


पाणिकि पिठिले कि से वेनिभाग होइ। २-३६ 


पुत्र को इंगुदीफल के पिंड देता देखकर उन्होंने विलखकर इतना प्रवश्य कहा 
था--राम के श्ागे तुमने प्रिया को बड़ा माना--- 


श्री रास ठार तु प्रियाकु ये बड़ कल ॥ २-८७ 


०सानस की कौशल्या के सामने भी वही सभी परिस्थितियाँ और पात्र हैं। उनके 


भी हृदय में राम के प्रति श्रगाध वात्सल्य है, किन्तु किसी को भी लांछित करने का 
आवेश उनमें नहीं है । सर्वज्ञ एवं समर्थ राम की माता होने का सफल गौरव उन्होंने 
पाया है । है 


इस अद्भुत संयम का कारण राम के ब्रह्मत्व का उनका ज्ञान भी हो सकता 


१. उड़िया-रामा०, २-३८ | 
२. वही, २-६७ । 


१५४ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकांव्यं 


है । पूर्वजन्म में वे शतरूपा थीं श्रौर राम को पुत्र-झप में पाने के लिए उन्होंने तपस्या 
की थी | राम शिक्वुकाल में ही कौशल्या को अपनी श्रलौकिकता का परिचय दे देते 
हैं । कृष्ण-विपयक श्राख्यान के समान राम भी अपनी माता को विराट रूप के दर्शन 
कराते हैं। अवश्य ही श्रागे ऐसा कोई अ्रवरा र फिर नहीं आया । केवल एक और अ्रवसर 
को छोड़कर । वनगमन का समाचार ज्ञात कर कौशल्या राम के चरणों से लिपट जाती 
हैं ।* या तो अ्रतिस्नेह के कारण वे ऐसा कर गयी हैं श्रथवा सम्भवतः उन्हें ब्रह्म मान 
कर ही वे चरणों में लिपटी हैं । कुछ हो, ऐसा दिखाना ठीक प्रतीत नहीं होता । 


,. ०कौशल्या की वाणी गंगाजल-सी पवित्र वतायी गयी है | वे अत्यन्त वात्सल्यमयी 
थीं। अपने पुत्र के अभिषेक का समाचार ज्ञात कर उन्होंने अ्रपने स्नेह की वर्षा किस प्रकार 
राम पर की, यह देखने ही योग्य है ।* किन्तु जब राग के मुँह से दुःखदायी समाचार 
सुना तो वे वात्सल्य के आावेश में आकर कुछ का कुछ बक नहीं गयीं, उन्होंने बड़े 
ही धैर्य श्रें काम लिया। उन्हें दुःख न हुआ हो ऐसी वात नहीं थी । समाचार सुन 
कर ही वे सहमकर सूख गयी थीं। सिहनाद से भयभीत मृगी-सी वे स्तंभित रह गयी 
थीं। उनके नेत्रों से: श्रॉस कर रहे थे, शरीर काँप रहा था । वे कुछ भी तो नहीं कह 
पा रही थीं। यदि कहतीं कि वन मत जाओ तो मर्यादा-भंग होती और भाइयों में 
बिरोध होता, किन्तु जाने के लिए भी क॑से कहती ?* 

"ऐसे व्यक्ति बहुत थोड़े होते हैं जो विपत्ति पड़ने पर अ्रपने मस्तिष्क का 
न्तुलन ठीक रख सकें । महत्‌-विपत्ति के टूट पड़ने पर तथा श्रत्यंत कष्ट का अनुभव 
होने पर कौशल्या अपने या अपने एकमात्र पुत्र के कष्टों पर ध्यान न देकर सोचा करती 
हैं तो श्रत्य-जनों का । श्र्य-जन से तात्पर्य दगरथ, भरत भ्रौर प्रजाजन से है जोकि 
राम का वियोग सहन करने में अ्रसमर्थ हैं - 
राजु देन कहि दीन्‍्ह बनु मोहि न सो दुख लेसु । 
तुम्ह बिनु भरतहि भृपतिहि प्रजहि प्रचंड कलेसु ॥ २-५५ 


०भरत के मन की ग्लानि को कौशल्या ऐँंसी महीयसी नारी ही समझ सकती 
थी। भरत की राज्य देने के कारण ही यह सब अनर्थ हुआ, यदि वाल्मीकि की 
कौशल्या इसलिए भरत को कुछ कदु-शब्द कह भी गयी हों, तो उनका दोप नहीं था, 
क्योंकि कुछ क्षणों के उपरान्त ही उनका स्नेह-द्रवित रूप भी सामने भ्रा गया था । मानस 
में कौशल्या के शील का अति सुन्दर परिचय मिलता है । श्रावेश में आकर अपने क्रोध 
की सारी भड़ास निकालने के लिए किसी निर्दोष पर टूट पड़ना कुछ भी हो किन्तु 





१. बहु विधि विलपि चरन लपटानी । २-५६-६ । 
वार वार मुख चुंबति माता | नयन नेह जलु पुलकित गाता । २-५१-३ । 
गोद राखि पुनि हृदयँ लगाए । स्र॒वत प्रेम रस पयद सुहाएं। २-५१-४ | 
... ३ मानस, २-५३-२--४ तथा २-५४-१---४। 


नस 


चरित्र-चित्रण २५४ 


विवेक नहीं है । दूसरों की भी भावनाओं का परिचय-समादर होना ही चाहिए। मानस 
की कौशल्या भरत को देखते ही उनसे मिलने रपट पड़ती है और स्नेह-शोक के 
आवेश में मूच्छित हो जाती हैं ।' सरल-रवभाव की जननी कौशल्या ने भरत को गोद 
में पा कर ऐसा अनुभव किया था मानो उन्हें राम ही मिल गये हों । भरत के आँसू पोंछ 
कर तथा मीठे वचनों द्वारा उन्होंने भरत के सन्‍्ताप को बहुत कुछ दूर करने की चेष्टा 
की थी ।* 

कौशल्या को भरत की बहुत चिन्ता थी । राम को राज्य के स्थान पर बन- 
वास मिला, ठीक है। उन्हें श्रनेक कष्टों का सामना करना पड़ेगा, यह भी ठीक है । 
किन्त्‌ राम अपने कतंव्य का पालन कर रहे है, इसका उन्हें नैतिक-वल तो है । निर्दोष 
भरत तो व्यर्थ ही अनेक अ्रनर्थों के कारण हो गये । उन्हें राज्य दिलाने के प्रयास 
का फल हुआ भाइयों और भाभी का वनवास, पिता की मृत्यु और समस्त अयोध्या- 
वासियों का शोक-पी डित होता । इसीलिए भरत की व्यथा पहचानकर कौशल्या ने 
गद्गद स्वर से कहा था-- 

४ लखनु राम्रु सिय जाहूँ बन, भल परिनास न पोचु । 
गह॒बरि हिय॑ं कह कौसिला सोहि भरत कर सोचु ॥ २-२८२ 


कौशल्या में अपने एकलौते वेटे राम की कभी शपथ नहीं ली थी, कोई भी माता 
नहीं लेगी, किनतू भरत की निर्दोपता तथा उनकी सदाशयता प्रकट करने के लिए 
कौशल्या ने ऐसा भी किया । जनक की पट्टमहिपी से चित्रकूट में वार्त्तालाप करते 
समय उन्होंने शुद्ध हृदय से भरत की प्रशंसा की है -- 


रास सपथ में कीन्हि न काऊ । सो करि कहउं सखी सति भाऊ ॥ 
भरत सील गुन विनय बड़ाई । भायप भगति भरोस भलाई ॥ 
कहत सारदहु कर सत हीचे । सायर सीप कि जाहि उलीचे ॥२ 


०कौशल्या ने विवेकमयी-त्यायशीला माता का भी परिचय दिया है। उन्होंने 
राम को धर्मे-संकट में नहीं डाला, वे उनके साथ जाने का हठ भी नहीं करतीं । चित्र- 
कूट में उन्होंने मन-ही-मन कष्ट सहकर भी यह नहीं चाहा कि राम घन लौट कर 
कर्तव्य विमुख हों और यह भी नहीं चाहा कि भरत शोक-संतप्त ही वने रहें, इसलिए 
उन्होंने जनक की रानी से' कहा था कि राजा से -कहना लक्ष्मण को लौटाकर भरत 
को वन में राम के साथ भेज दें ।* दशरथ से' भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था । जिस 


१. भरतहिं देखि मातु उठि धाई। मुरुछित अवनि परी ऋईं आई। २-१६३-१। 
सरल सुभाय माय हिये लाए। भ्रति हित मनहैँ राम फिरि आए ।२-१६४-१। 
माता भरतु गोद बंठारे । आँसु पोंछि मृदु बचन उचारे | २-१६४-४ । 

३. मानस, २-२८२-२-४ । 

४. वही, २-२८३-२ । 


बे 


५५६ रामचरितमानस और पूर्वांचलौय रामकॉव्ये 


समय राजा जल से बाहर पड़ी हुई मछली से छटपटा रहे थे, कौशल्या के मधुर-वचन 
उन्हें जल की छींटों जैसे सुखमय प्रतीत हो रहे थे । 


संक्षेप में तुलसी की कौशल्या विवेक-संयमशीला, अत्यन्त सुशीला एवं ऐसी 
स्नेह-दयामयी गृहिणी हैं, जिन्हें श्रपने परिवार के एक-एक व्यक्ति का ध्यान है और 
जिनका अ्रसीम निश्छल-वात्सल्य नेत्र और पयोधरों में वार-वार उमड़-उमड़ आता है। - 


ककेयी 


वाल्मीकि-रामायण में कैकेयी का स्वाभाविक वर्णन है। वह स्वभाव से आत्म- 
कामा सदाचण्डी क्रोधना प्राज्ञममानिनी थी ।* एक तो वह स्वयं कुटिल थी, दुसरे दशरथ 
ने दुराव-छिपाव किया । मंथरा ने दशरथ के इस छिद्र का लाभ उठाकर उसे भड़का 
दिया। वैसे राम के श्रभिषेक-निश्चय तक वह राम के-प्रति ममतामयी देखी जाती 
है, भले ही यह ममता राम की विनयशीलता के ही कारण क्‍यों न हों | वाल्मीकि- 
रामायण में कैकेयी के चरित्र के तीन अंग हैं--(१) अभिषेक-निश्चय के पूर्व की 
कैकेयी, (२) मंथरा-द्वारा भड़कायी गयी कैकेयी श्र (३) ग्लानि से गलती हुई 
कंकैयी । 

परवर्ती लेखकों ने कंकैयी की कुटिलता को ढँकने के लिए बहाने खोजे हैं । 
असमीया-रामायण को छोड़ कर शेप तीन भाषा-रामायणों में भी ऐसा ही प्रयास है 
भरत जैसे श्रादर्श-पात्र की माता होने के कारण ही ये प्रयास किये गये हैं। इनसे। 
चरित्र की स्वाभाविकता नहीं रही है । पूर्वांचलीय-रामायणों में कंकेयी को डरपोक 
भी दिखाया गया है । वह भरत या शत्रुघ्न का कोब देखकर भागती है। मानस में 
ऐसा वर्णन नहीं है । 

“भ्रसमीया की कंकेयी बहुत-कुछ वाल्मीकि की, कंकेयी के समान है। भरत 
उसके स्वभाव को इन शब्दों में बताते हैँ---तप्त सुवर्णर बर्ण निकारुण मति । कलहृत 
प्रिया एह्रो प्रचण्ड प्रभाव । २४ंघ२ | 


अभिषेक के पूर्व केकयी राम और दशरथ के प्रति उदार देखी गयी । उसते 
मंथधरा से कहा--राम भाई को पुत्र के समान देखेंगे । ज्येष्ठ पुत्र को राज्य-धव- 
कोप देने में राजा दशरथ का मैं कोई दोप नहीं देखती । गुण-मन्दिर राम शुद्धमति 
हैं भर वे कौशल्या से भी अधिक मुझ में भक्ति रखते हैँ ।! १५८०-८२ । 

कंकेयी की कुटिलता का रूप वाल्मीकि-रामायण के जैसा नहीं है | यहाँ केवल 
एक विशेषता है । सभी रामायणों में कंकेयी ग्लनि से घुलती प्रतीत होती है, वैसा 
यहाँ नहीं है। रामादि के लौटने पर उसे उनके लौटते का हर्ष या प्पने किये पर 





१. वाल्मीकि-रामायण, २-७०-१०। 


चरित्र-चित्रण श्प्र्छ 


सलानि न होकर विपाद होता है| मूंह से मधुर बोलते हुए भी मन ही मन वहु सोच- 
विचार कर रही है । वह सव के पीछे-पीछे जा तो रही है किन्तु उसके दिल में 
छुरी है । 
मनत विषाद बर भैला कंकेयीर । ६६०७ 
मुखत मधुर मने मने गुणि आछे । हृदयत खुर चलि भेला पाछे पाछे ॥ ६६०८ 


०बँगला-रामायण में भी कैकेयी ने राम, दशरथ और कौशल्या के प्रति अपना 
सद्भाव व्यक्त कर कहा था--राम मुझे अतिशय गौरव प्रदान करते हैं। राम की 
बुराई करना उपयुक्त नहीं है । राम ग्रुणसागर और विचार में पंडित हैं । पितृ राज्य 
ज्येष्ठपुत्र ही पा सकता है। राम भरत को स्वयं ही राज्य दे देंगे । बड़ी रानी मेरा 
गौरव रखेंगी ।* 

कंकेयी राम के गुणों को देखकर तथा जनता पर उनके ग्रुणों का प्रभाव जात 
कर लुव्ध और साथ ही शंकित भी थी | वह मंथरा पर पहले तो कुद्ध हुई और 
राम की प्रशंसा करने लगी किन्तु जब भविष्य का श्रन्धकार-मय चित्र खींचा गया तो 
उसका कुटिल रूप उभर आया। उसे चिन्ता थी कि राम के मधुर बचनों से' सभी 
संतुष्ट हैं । ऐसे राम को राजा वन क्यों भेजेंगे ? 

सबे तुष्ट श्री रामेर सधुर बचने । हेच रासे केसने पाठावे राजा बने । पृ० ६७ 


या तो कंकेयी को राम-मुगर्ध जनता का भय है अ्रयवा वह स्वयं ही उदार है। 
वह कहती है--राम राजा के प्राण और गुण के सागर हैं। उन्हें वन' कैसे भेज दूँ । 
अच्छा तो यही है कि उन्हें घर में रख लूं और राज्य न दूँ। उन्हें किस दोप के लिए 
बन भेजूं ? 
नूपतिर प्रास्य रास गुण र सागर । केभने पाठाव तारे बनेर भितर ॥ 
घरेते राखिव बरं राज्य नाहि दिव । कोन दोषे श्रीरासेरे बने पाठाइब ॥॥ ६७ 


कंकेयी को दोप-मुक्त करने के प्रयास दो प्रकार के हैं-- (१) श्रयोध्याकाण्ड 
में कहा गया है कि वचपन में इसने एक ब्राह्मण पर व्यंग्य किया था । उसने शाप 
दिया कि स्वलोकों में तेरा अपयश होगा ।* (२) राम जब लौट आये, तब उसने 
कहा, मुझे वहाना वनाकर तुमने देवताश्रों का कार्य किया है। राम गलती करते पकड़े 
गये और उन्होंने लज्जा-भाव प्रकट कर मानो स्वीकार कर लिया कि वे स्वयं वन 
जाना चाहते थे, इसलिए ये सव घटनाएँ हुई । श्रध्यात्म-रामायरा में राम ते चित्रकूट 
में उससे कहा है --मयव प्रेरता वाणी तब ववत्राद्विनिर्गता (मुभसे प्रेरित होकर ही 


१, वेंगला-रामायण, ६६-६७। 
वही, €८ | 
हक मर २ ७ 


पे 


२४५८ रामचरितमानस और पृर्वांचलीय रामकाव्य 


हि 


निर्वेसिन की वाणी तुम्हारे मुख से निकली । २-६-६३ 

ग्लानि का अनुभव करने बाली यह कैंकेयी अभिमानिनी भी हैँ। उसने मन 
ही मन निश्चय कर लिया था “यदि राम ने मु्के मा कहकर पूर्ववत्‌ श्रादर न दिया 
तो में विपपान कर प्राण दे दूँगी ।/” राम ने उसके मान की रक्षा कर ली | 

बँगला-रामायण में कैकेयी के दो अन्य रूपों का भी चित्रण है-- १) सौतिया- 
डाह भौर (२) पतठिब्रत | चर के वितरण के अवसर पर जब कौशल्या ने अपने भाग 
का श्राधा-भाग सुमित्रा को दिया तो कंकेयी ने भी ऐसा ही किया ताकि उम्नके युत्र का 
भी एक साथी सुमित्रा के गर्म से उत्पन्न हो सके । राम के जन्म पर उसे वियाद हुआ्ना 
था, कि पहले उसके पुत्र क्यों न हुआ । राज्य का अ्रधिकारी अ्रव उसका पुत्र न हो 
सकेगा । इसी प्रकार जब दशरथ ने सुमित्रा से विवाह किया था, तव भी कैकेयी को 
सौतिया-डाह हुआ था । वह शंकर की पूजा कर मनाती थी कि सुमित्रा दुर्भगा हों 
जाए! 

उसके पतिब्रत का उदाहरण दशरथ का उपचार है। दशरथ प्राणघातक-ब्रण 
की पीड़ा से छटपटा रहे थे, उसने बेच के निर्देशानुसार अपने रसीले आ्रींठों से नश्रण की 
पीव चूसकर राजा को पीड़ा-मुक्त किया था । णम्वर-बुद्ध में आहत राजा की उसने 
परिचर्या की थी । 


०उड्जिया० के श्रनुसार मन्धरा के मुख से राम के श्रभिषेक का समाचार सुन 

कर वह प्रसन्न ही हुई थी--बुम्हारे थे वचन श्रमृत-समान हों । मेरा ज्येप्ठ पुत्र राम 
महीपाल हो । 

ए तुम्भ वचन गोटि श्रमृत गो हेंउ । ज्येप्ठ पुत्र राम मोर महीपाल हेंठ ॥ २-२५ 


श्रागे उसे भय दिखाया गया कि कीशल्या राजमाता और सीता पटरानी 
होंगी। सौतेले भाई राम की सेवा करेंगे तुम्हारी बहु को सीता की सेवा करनी पड़ेगी । 
सभी सेना और सेनापति राम के वश में होंगे, उस समय तू कुड्-कुड़कर मरेगी । 
कंकेयी मन्थरा की इन वातों से भ्रमित हुई ।*? 

किन्तु कैकेयी का चण्डी-रूप नहीं आने पाया है । उड़िया-लेखक ने आरम्भ से 
ही उसे निर्दोष स्रिद्ध करने की चेष्टा की है | वह वाल्यकाल में एक वृद्ध एवं वबिर 
ब्राह्मण को देखकर हँसी थी इसलिए उसने शाप दिया कि तुके देखकर जग हेंसेगा । 
इसके श्रतिरिक्त वस्तिप्ठ भर वामदेव ऋषि योगवल से जान लेते हैं कि कंकेयी बुरी 
नहीं है, देवताश्रों ने ही यह सव किया है । 

देवे उपाय कले कंकेयी नोहें सन्दर | २-३५ 
यहाँ मानस से समानता मिलती है । देवताओं ने यहाँ भी उपाय किया है । 





१. उड़िया-रामायण, २-२५ । 


चरित्र-चित्रण २५६९ 


ब्रह्मो ने खल और दुर्बल भाइयों को भेजकर क्रमशः कंकेयी और दशरथ के शरीर में 
प्रविष्ट होने के लिए कहा है । खल ही कैकेयी को ऋर और दुष्ट बनाये है | 


उड़िया-रामायण में कैकेयी के उम्र चंडी-रूप का वर्णन तो नहीं है किन्तु कपट- 


चारिणी रूप का है, जैसा कि अन्य किसी रामायण में नहीं है, असमीया के लंकाकांड 
, में अवश्य कुछ है । उड़िया-रामायण में वह राम के वनवास के अवसर पर सब के रोने 
4 ५३ ०. है 

पर स्वयं भी ऊपर-ऊपर से रोती है । 


लोक आचारकु सेहि करइ रोदन ॥ २-४६ 
रामादि के लौटने तक वह सुधर जाती है । सीता के प्रणाम करने पर वह सीता 


को आलिगन कर उनका मुँह चूम लेती है। ६-३६५ 


सानस की कंकेयी कोपभवन में जाने की स्थिति के आने के पूर्व तक श्रत्यन्त 


हँसमुख और प्रिय स्वभाव की जान पड़ती है । मन्थरा को लम्बी साँसें भरता देखकर 
उसने हँसकर कहा था--तु गाल बहुत बजाया करती है, लगता है लक्ष्मण ने इसीलिए 
मरम्मत कर दी है ।”* फिर भी जब मन्थरा नागिन सी फुफकारती रही तो कैकेयी 
चिन्तित होकर दशरथ और राम आदि भाइयों की कुशल पुछती है । उसके हृदय में 

.- सौतिया-डाह नहीं था। (कठोर होने पर ब्राह्मण स्त्रियों आदि ने उसे समझाकर 
कहा भी था--'कवहुँ न कियहु सवत्ति आरेसू' २-४८-७) मन्थरा के मलिन मन से' 
परिचित होकर वह अत्यन्त कुपित होकर उसे 'धरफोरी' कहकर उसकी जीभ निकल- 
वाने को प्रस्तुत हो गयी थी ।* उसकी विनोद-प्रियता का भाव फिर उमड़ आता है 
वह मन्थरा को “कुबड़ी' कहकर मुस्करा पड़ती है ।* 


राम के प्रति उसका हृदय अत्यन्त स्नेहादई था। उसे गव॑ था कि राम उसे 


कोणल्या ये भी श्रधिक प्यार करते हैं । उसने राम की प्रीति की खूब परीक्षा कर ली 
थी । ऐसे प्राणप्रिय राम के तिलक पर मन्थरा का क्षोभ देखकर उसे वहुत श्राश्चयें 
हुआ। वह तो इस शुभ समाचार के लिए मुँहमाँगा पुरस्कार देने के लिए प्रस्तुत थी ।* 


मन्धरा ने सौतों के कष्टों की कहानी कहकर उसे भय दिखाया--'तु्के और 


तेरे पुत्र को चाकरी करनी पड़ेगी, तभी निस्तार होगा | भरत बन्‍्दीगृह का सेवन 


करेंगे और लक्ष्मण राम के सहकारी बनेंगे ।/ फिर तो स्वाभिमानिनी कैकेयी भी 
कह उठी-- 


१. 
र्‌ 
३. 
दे 
५. 


हंसि कहि रानि गालु बड़ तोरे। दीन्ह लखन सिख अस मन मोरें ॥। २-१२-७। 


पुनि असि कवहुँ कहसि घर फोरी । तब धरि जीभ कढ़ावहुँ तोरी ॥ २-१३-८। 
मानस, २-१४ । 


वही » है ैं-१--८ | 
वही, २-१८-८५, २-१६ | 
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नेहर जनमु भरब बर जाई । जिश्नति न करवि सबति सेवकाई ॥ २-२०-१ 


कोपभवन में जाने के पश्चात्‌ कँकेयी बड़ी कठोर हो जाती है | यहाँ कलह- 
प्रिया, कुटिला श्रौर कटुभाषिणी नारी के स्वाभाविक चित्रण में लेखक को श्रन्य रामा- 
यणकारों की अपेक्षा अधिक सफलता मिली है । उदम्तका चण्डी-हप निम्न शब्दीं में 
वर्णित है-- * 


आरगें दीखि जरत रिसि भारी । मनहुँ रोप तरवारि उघारी ॥ २-३०-१ 


उसके संवादों में बड़ी तिक्तता थ्रा जाती है, वह दशरथ के घावों पर नमक 
छिड़कती हुई कहती है--व्या भरत तुम्हारे पुत्र नहीं ! मैं क्या तुम्हारी रखँल हूँ। 
या तो उत्तर दो या 'ना' कर दो । तुम तो रघुकुल में सत्यवादी विख्यात हो ।”* 


दशरथ के वहुत समभाने ५२ भी वह नहीं मानी--'करोड़ों उपाय क्‍यों न 
करो, तुम्हारी माया यहाँ न लगेगी । या तो वचन पूरे करो या 'ना' कर अपयश लो। 
मुझे बहुत प्रपंच अ्रच्छे नहीं लगते ।* 


अपनी कुटिलता के लिए कुख्यात यह स्त्री सम्भवतः: तभी चेती होगी, जब 
कि इसके ही गर्भ से उत्पन्न पुत्र ने श्राकर इसे लांछित किया | फिर तो यह रलानि 
का अनुभव करती है, और उसके हृदय की सात्विकता पुन: प्रकट होती है । चित्रकूट 
पहुँचकर सीता-सहित दोनों सरल भाइयों के कष्ट देखकर यह कुटिल रानी अधा- 
कर पछताती है और पृथ्वी में समा जाने की इच्छा व्यक्त करती है ।? चित्रकूट में 
जनक की उपस्थिति में तो यह और भी श्रधिक सकुचा गयी ।” १४ वर्ष की अवधि बीत 
जाने पर जब राम वापस आये झऔौर सवसे पहले उसी से मिले, उस समय तो वह कट 
कर रह गयी होगी । 


अन्य पात्र 

सुमित्रा भर झन्रुध्न--लक्ष्मण-जननी सुमित्रा गुणों में कौशल्या जैसी है एवं 
लक्ष्मण-श्रनुज शन्न्‌ घ्त स्वभाव एवं चरित्र में अपने सहोदर अग्रज जैसा है । किन्तु दोनों 
का चरित्र विकास न कर सका । रामकथा सुख्यतया राम को केन्द्र मानकर चलती है, 
श्रतएवं उनके चरित्र को विकसित करने वाली घटनाओं और पात्रों को कथा में विशेष 
महृत््त मिला है। लक्ष्मण राम को सान्निष्य पाकर अपनी चरित्रगत विश्येपताएँ दिखा 
गये किस्तु लक्ष्मण से सम्बन्धित पात्र--अनुज, माता एवं पत्नी के चरित्रों का विकास 

लक कप एज कम 

मानस, २:२६-८, २-२६-२, ४ । 
वही, २-३२, ५,६ | 
वही, २-२५१-५,६ । 
वही, २-२७२--१ । 
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न हो सका । सुमित्रा एवं गत्रुध्न क्रशः कौशल्या एवं भरत के पिछलग्गु वने रह 
गये । उमिला विस्मृति के गहन अन्धकार में लुप्त हो गयी, जिसके कि कारण रवीन्द्र 
बाबू, आचारये द्विवेदी और गुप्त जी को अपना क्षोभ प्रकट कर मानो क्षतिपूर्ति का 
प्रयास करना पड़ा है । 


भाषा-रामायणों के इन पात्रों में कोई उललेख-योग्य विशेषता नहीं है। उनका 
जितना भी चरित्र अंकित है वह उज्ज्वल है एवं पारस्परिक साम्य से' युक्त है । 

विश्वामित्र--विश्वा मित्र का क्रोध प्रसिद्ध है। पूर्वांचलीय-रामायणों में दशरथ 
पर विश्वामित्र अत्यन्त कृपित होते हैं। उड़िया-रामायण में वसिष्ठ के साथ उनके 
संघर्ष का रूप भी अ्रंकित है । असमीया और बंगला ग्रन्थों में विश्वासित्र को ताड़का 
से भीत और हास्यास्पद-स्थिति में अंकित किया गया है, मानो उन्हें तत्कालीन ब्राह्मण 
बना दिया गया है । वेगला० के राम उन्हें विशेष आदर नहीं देते । मानस में विश्वा- 
मित्र सौम्य ऋषि के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं । वे दशरथ के पुत्र-मोह पर क्रुद्ध न 
होकर मन ही मन मुग्ध होते हैं । राम-लक्ष्मण भी अपने स्नेह-मय गुरु को पिता जैसी 
आदर देते हैं । 


सुग्रीव --सभी रामायणों का सुग्रीव राम को ब्रह्म मानता है। वालि से प्रथम 
युद्ध में मार खाकर पूर्वाचलीय-रामायणों का सुग्रीव राम के प्रति क्रोध-प्रकाश करता 
है। सभी रामायणों में वह राम का योग्य सखा है, मानस में वह राम का भक्त 
अधिक प्रतीत होता है | वँगला और उड़िया रामायणों का सुग्नरीव राम की शक्ति पर 
सहज विश्वास नहीं कर लेता । बेंगला० का सुग्रीव निर्भीक एवं अ्रकृतज्ञ प्रतीत होता 
है | लक्ष्मण के क्रोध करने पर वह डरता नहीं, कहता है--'मैंने किसी का अपराध 
नहीं किया, मुझे किसका डर है |” उड़िया० का सुग्रीव बहुत अधिक डरपोक दिखाया 
गया है । वह रसिक और चालाक भी जान पड़ता है । 

वालि के चित्रण में पूर्वांचलीय-रामायणों ने मूल-रामायण के साथ ही हनु- 
मन्नाटक आदि ग्रंथों से भी प्रेरणा ली है । इन ग्रंथों में वालि को भकक्‍त दिखाने के 
साथ ही राम के प्रति उसके उम्र क्रोध का भी वर्णन है । मानस में उसका भक्‍त-रूप 
अधिक उभरा है । अंगद बहुत कुछ हनुमान जैसा है। पूर्वांचलीय ग्रंथों का अंगद सीता 
की खोज न पाकर सुग्रीव के भय से उसके विरुद्ध पड्यन्त्र करता है। बँगला-रामायण 
का अंगद अत्यन्त वाकपदु है, वह राम के प्रति भी सन्देह प्रकट करता है । वह वालि- 
वध को राम का कुकार्य कहता है। मानस में अंगद को विह्नल भक्त दिखाया गया 
है, वह कहीं भी पूर्वांचलीय-अंगद जेसी मनोवृत्ति नहीं दिखाता । अयोध्या पहुँचकर 
राम से बिछड़ते हुए अंगद की भवित-विह्ललता देखते ही वनती है | यह अंगद भी 
रावण से बात करते समय अपनी वाकपटुता का परिचय देता है । 


१. अपराध नाहि करि कारे मोर डर । पृष्ठ १८३ | 


२६२ रामचरितमानस और पुर्वांचलीय रामकाव्य 


विभीषण धामिक था, उसने रावण की अ्रनीतियों का समर्थन नहीं किया । 
फलतः रावण ने उसे मारकर निकाल दिया । श्रसमीया एवं बँगला रामायणों में वह 
अपने सौतेले भाई कुवेर के यहाँ गया, वहाँ शंकर का श्रादेश पाकर वह राम की शरण 
में आया । बँगला० का विभीपण भक्‍त तो है ही स्वाभिमानी भी है। मेघनाद के 
घिकक्‍कारने पर वह कहता है---राक्षसकुल में जन्म लेने पर भी मैं दुराचारी नहीं हूँ, 
मैंने न तो पर-द्रव्य का हरण किया है और न पर-दारा का । वह भीरू-स्वार्थी भी 
प्रतीत होता है । नागपाश-बद्ध राम के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के स्थान पर वह 
राम पर आक्षेप करता है--तुम्हारे कारण मैं जीवित ही मर गया। मेरे लिए कहीं 
स्थान नहीं, में कहाँ जाऊँ ।' उड़िया-रामायण एवं मानस के विभीपषण के भव्तिपरक 
दृष्टिकोणों में समानता है। रावण से श्रपमानित विभीषण दोनों ही ग्रन्थों में राम के 
दर्शन से अपने को धन्य करने के लिए भवित-तन्मय होकर गया है । एक स्थल पर 
उड़िया-रामायण के विभीषण का मनोव॑ज्ञानिक वर्णन हैं। रावण की मृत्यु पर वह 
बहुत विलाप करता है । राम ने पूछा---/रावण को जीवित कर दूँ ?” बस विभीषण 
के श्राँस रुक गये, इस वात पर वह तैयार नहीं हुआ्ना । रावण के जीवित होने पर बह 
राज्य कैसे कर पाएगा । तुलसीदास ने विभीषण को भक्‍तराज चित्रित कर अन्य ग्रंथों 
के इस पात्र से अधिक गौरव-मय अ्रंकित किया है । . 

पूर्वांचलीय अनार्य-नारियाँ यथावसर अपना रागद्वेप प्रकट करती हैं। तारा 
एवं मन्दोदरी राम पर कुवित होती हैं। ये स्त्रियाँ समभादार हैं एवं सदेव अपने पतियों 
को उचित परामर्श देती हैं। तुलसीदास का दृष्टिकोण भक्तिरंजित है । राम के प्रति 
इन स्त्रियों की दृष्टि तुलसी की दृष्टि हो जाती है और ये स्त्रियाँ अपने पतियों को 
सदेव राम की भक्ति करने का सुझाव देती रहती हैं । 


'शपु 


छठा अध्याय 





कथा-विधान 

भाषा-रामायणों का रचना-काल १४वीं शत्ती की समाप्ति से १६वीं शत्ती के 
उत्तराद्ध तक लगभग २०० वर्ष का है । पूर्वांचलीय-रामायंणों को वाल्मीकि-रामायण 
का भाषानुवाद कहा जाता है, वस्तुतः यह सत्य नहीं है । समस्त रामायणों का प्रत्यक्ष 
अथवा परोक्ष आधार वाल्मीकि-रामायण ही है, किन्तु प्रस्तुत करने में अन्तर हैं ॥ साथ 
ही मूल-रामायण से भिन्‍नता के अन्य कारण भी हैं-- 

१. कथा का आधार मुल-रामायण के अतिरिक्त अन्य कई काव्य-ताटकादि 
एवं लोक-प्रचलित आख्यानों का होना । 

२. समस्त कथा को भक्ति-परक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना । 

३. लेखक का निज का दृष्टिकोण । 

४. युगीन-परिवेश के मध्य कथा को प्रस्तुत करना। 

भाषा-रामायणों की पारस्परिक विभिन्‍नता के कारण भी उपर्युक्त ही हैं । 
वाल्मीकि-रामायण के अतिरिक्त कई राम-कथा-सम्बन्धी ग्रंथ प्रचलित थे, किसी ने कहीं 
से प्रेरणा ली, किसी ने कहीं से । सभी में समानता का आधार भक्ति-परक दृष्टिकोण 
हैं । यदि समस्त भाषा-रामायणों को किसी भी भारतीय-भाषा में अनूदित किया जाए, 
तो उनकी कथा अथवा प्रतिपाद्य विपय से भारतीय जन-मात्र तादात्म्य कर लेगा । 
' रामायणों के विचारों और दृष्टिकोणों में मुलतः एकता है॥ भारतीय-संस्क्ृति भाषा का 
कीना आवरण डालकर केवल दृश्यमान भिन्‍नताओं के साथ अभिव्यक्त हुई है । 

वाल्मीकि का वर्णन महामानव का है, अतएवं कथावस्तु एवं चरित्र-चित्रण में 
महापुरुष के युगीन आदर्शो का पूर्ण चित्रण है । भाषा-रामायणों में मानव-चरित्र का 
नहीं, अपितु नारायण की माया-लीलाओं का वर्णन है। अतएवं वीच-बीच में चमत्कार- 
पूर्ण कथाएँ, स्तुतियाँ, कथा का फल, भक्ति अथवा नाम का महत्त्व सिद्ध करने के लिए 
अनेक कथाएँ सम्मिलित की गयी हैं । ब्रह्म राम एवं उनके परिवार के अनेक जनों के 
दोप ढकने के लिए भी कई कल्पित आख्यानों की उद्भावनाएँ की गयी है । काव्य की 
दृष्टि से इनका मुल्य कम है, किन्तु युगीन आवश्यकता देखते हुए अधिक है। इन 
कथाओं को संस्कृतज्ञ-जनों की उपेक्षा कर साधारण-जन के लिए प्रस्तुत किया गया है। 
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अ्समीया-रामायण में श्रवान्तर कथाएँ बहुत कम हैं । बेंगला-रामायण का 
शुद्ध पाठ उपलब्ध नहीं है, उसमें अनेक प्रक्षेपों का समावेश है । मानस में अवान्तर 
कथाओं का अभाव है, उसमें अध्यात्म-रामायण के आधार पर मुख्य कथा कही गयी है 
रस-पूर्ण स्थलों का मामिकता के साथ चित्रण हुआ है। किन्तु मानस में ब्रह्म, भक्ति, 
ज्ञान आदि का निरूपण एवं तद्ठिषक व्याख्यान अवश्य ही कथा के सहज विकास में बाधा 
उत्पन्न करते हैं। फिर भी तुलसीदास के अवान्तर प्रसंग कुशलता के साथ किसी विशेष 
प्रभाव को ग्रहण किये हुए मुख्य-कथा से संयुक्त हैं। उड़िया-रामायण में अवान्तर 
प्रसंगीं की भरमार है, लेखक जिस विपय का भी वर्णन करता है, जम कर करता है। 
जितने पौराणिक आख्यानों को वह रामकथा के साथ सम्बद्ध कर सकता था, किया 
गया है, उसने अपनी बहुज्ञता का भी विस्तृत परिचय दिया है। 

वाल्मीकि-रामारायण में भी विस्तृत वर्णन हैं, कहीं-कहीं अवान्तर कथाएँ भी 
हैं । वह आदि महाकाव्य था, जिसके विस्तृत वर्णन अपने स्थान पर शोभा पाते हैं, 
साथ ही उसमें कालान्तर के अनेक प्रक्षेपों ने उसके दो काण्डों-आंदि एवं उत्तर में 
कथा का व्यर्थ विस्तार किया है। भाषा-रामायणों के भी प्रथम और अन्तिम काण्टडों 
में शैथिल्य एवं व्यर्थ विस्तार है। पुत्रेष्टि-यज्ञ से लेकर राम के राज्यारोहण तक की 


कथाओं में मोटे रूप में समानता मिलती है। पूर्वाचलीय-रामायणों के उत्तरकाण्डों .. 


में भी समानता है । मानस का उत्तरकाण्ड एकदम भिन्‍न है । आदिकाण्ड में सभी रामा- 
यणों में अपने-अपने ढंग की खींचतान देखी जाती है । सभी का प्रारम्भ भिन्‍न-भिन्‍न 

प्रन्यों के आधार पर हुआ है । यही कारण है कि आदिकाण्ड के तुलनात्मक अध्ययन में 
कठिनाई उपस्थित हुई, उसका विस्तार भी हो गया है । 


यहाँ यह भी स्मरण रखना आवश्यक है क्रि वाल्मीकि-रामायण के तीन 
संस्करणों में एक गौड़ीय-संस्करण भी है जिसमें कई नूतन आख्यान प्राप्त हैं | पुर्वाचल 
में इसी का प्रचार होने के कारण पूर्वांचलीय-रामायणों के प्रसंगों में पारस्परिक 
समता के साथ ही मानस से वंपम्य भी है । 


बक्‍ता-श्रोत्ता--व॑ंदिक एवं लौकिक दोनों साहित्यों में वक्‍ता-श्रोता की पर- 


म्परा रही है । वाल्मीकि-रामायण में भी ब्रह्मा नारद को कथा सुनाते हैं और नारद 
वाल्मीकि को । बकता-श्रोता की योजना संभवत: कथा के महत्त्व--वर्द्ध न के लिए 
हुई है कि ऐसे-ऐसे महानुभावों ने कथा को कहा और सुना । द्वितीय उद्दे श्य हो सकता 
हल युगीन-शंकाओं का समाधान । राम के ब्रह्मत्व की पुप्टि के लिए किसी जिज्ञासु- 
शंकालु श्रोता के प्रश्नोत्तर-रूप में संवाद चला है । प्रत्येक रामायण में किसी न किसी 
रूप में वक्‍ता-श्रोता हैं, किन्तु उड़िया-रामायण और मानस में ये विशेष रूप से हैं। 
30023 उड़िया-रामायण शिव-पार्वती के संवाद-रूप में आद्यन्त प्रस्तुत है । शिव पार्वती 
को शाकंभरी, शशिगुखी, गौरी, पार्वती, महामाया आदि अनेक नामों से अभिदित 
करते हुए कथा सुनाते हैं । अध्यात्म-रामायण भी इसी प्रकार कथित हुई है | मानस में 
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चार-चार वक्‍ता-श्रोता हैं। भरद्ाज याज्ञवल्क्य, शिव-पार्वती, काकभुशु डि-गरुड़ और 
तुलसीदास-सन्तजन । 
कथा-संगठन--बाल्मी कि-रामायण की कथा-वस्तु में शैथिल्य है, उसमें अनेक 
स्थलों पर पुनरुक्तियाँ हैं। पूर्वांचलीय-रामायणों में पुनरुक्तियाँ देखी जाती हैं। जो 
बातें पाठकों को स्वयं ज्ञात हैं, अथवा जिनके सम्बन्ध में वह स्वयं कल्पना कर 
सकता है, उसका वार-वार वर्णन करना कला एवं रोचकता की दृष्टि से ठीक नहीं 
रहता । जव कभी दो पात्र मिलते हैं तो वे पूर्व-धटित प्रसंग सुना जाते हैं | ऐसा 
कई स्थलों पर होता है। गोस्वामी तुलसीदास ऐसे प्रसंग उपस्थित होने पर 
प्राय: इस प्रकार की पंक्तियों का प्रयोग कर आगे बढ़ जाते हैं-- 
नर बानरहि संग कहु कंसें। 
कही फथा भइ संगति जंसें॥। ५-१२-११ 
स्वयंप्रभा की कथा का विशेष सम्बन्ध मुख्यकथा से नहीं है, फिर भी पृर्वांचलीय 
रामायणों में उसका विस्तृत परिचय है । तुलसीदास केवल' इतनी सी पंक्ति से काम 
निकाल लेते हैं--'तेहि सव आपने कथा सुनाई ।” बँगला और उड़िया रामायणों 
में गंगा की उत्पत्ति-कथा विस्तार से वणित है । मानस में विश्वामित्र राम-लक्ष्मण 
सहित गंगा-तट पर पहुँचते है एवं तुलसी एक अर्धाली का प्रयोग करते हैं-- 
गाधि सुनु सब कथा सुनाई। 
जेहि प्रकार सुरसरि महि आई ॥॥ १-२१ १-२ 
असमीया-लेखक माधव कन्दली ने प्रतिज्ञा की है कि लम्बे वर्णन छोड़कर 
सार-प्तार का वर्णन होगा । वास्तव में हुआ भी ऐसा ही, किन्तु वाद्य, अस्त्रशस्त्र, 
भोज्य-पदार्थ आदि के बर्णन में तीनों पूर्वाचलीय-रामायणों में लम्बी-लम्बी सुचियाँ 
प्रस्तुत की गयी हैं। कथा की एकसुत्रता वार-बार छिन्त होती है । उड़िया-रामायण 
विश्व खलित है, किन्तु रोचक वर्णन करने में सबसे आगे है। असमीया में एकसुत्रता 
है, किन्तु असमीया-विद्वान्‌ स्वयं ही स्वीकार करते हैं कि उनकी भाषा की रामायण 
में वँगला-रामायण जैसी कथा की रंगीनी नहीं है। वँगला-रामायण में कथा-संगठन 
का अभाव परवर्ती प्रक्षेपों के कारण भी हो सकता है । 
मानस में भी ऐसे स्थल हैं जो रसिक पाठकों के लिए अरोचक हो सकते 
हैं, जहाँ तुलसीदास का भकक्‍त, दार्शनिक एवं समाज-सुधारक रूप उभर जआत्ता है, 
वहीं कथा-प्रवाह शिथिल हो जाता है। बसे तुलसीदास ने कसी हुई चुस्त भाषा में 
समस्त कथा वर्णित की है । कथा में नाटकीय-चमत्कार प्रस्तुत करने का भी उन्हें ध्यान 
रहा है। धनुभंग के पश्चात्‌ राजाओं के विद्रोह एवं रनिवास की चिन्दा के मध्य ऋेध- 
मूर्ति परशुराम की अवतारणा जैसे प्रसंग नाटकीय-चमत्कार से परिपूर्ण हैं। संक्षेप 
में कथा की दृष्टि से सहज-प्रवाहू, स्वाभाविता, रोचकता, नाटकीय-चमत्कार एवं 
सांकेतिकता आदि अनेक गुण मानस में अन्य रामायणों की अपेक्षा अधिक हैं । 


२६६ रांगमचरितगानस और पूर्वांचलीय रामकेःश्य॑ 


नाटक की पाँच कार्य-अवस्थाओं (/१नआरम्ग, सश्रवत्त, डेनग्राप्याणा, ४- 
नियताप्ति और ५-फलागम) की दृष्टि से देखने पर तुलसी की काव्य-दक्षता का पता 
लगता है। रावण-बध एवं रामराज्य की स्थापना ही फलागम है । महाकाव्यत्व की 
दृष्टि से कथा यहीं समाप्त हो जानी चाहिए थी, किन्तु पुवचिलीय-रामायणों में इसके 
पश्चात्‌ भी कई विश्ंखलित आख्यानों का क्रम है। रामादि का अवसान दिखाना 
भारतीय महाकाव्य-परम्परा के अनुकूल नहीं है । 


आदिकाण्ड 

(सभी रामायणों में वाल्मीकि-रामायण वे! अनुसार इसे आदिकाण्ड कहा गया 
है, केवल मानस में बालकाण्ड नामकरण है ।) 

(१) प्रारम्भ-श्रादि-रामायण की प्रेरणा +वाल्मी कि-रामायण प्रारम्भ होती 
हैं वाल्मीकि-नारद संवाद से। वाल्मीकि जानना चाहते हैं कि गुण, झूरता, औदार्य, 
धर्मप्रियता, चरित्र-गुरुता, विद्वत्ता, अ्रंग-सुप्ठुता, रवभावगां भी य॑, आदि अनेक बिशेष- 
ताओं से युक्‍त व्यक्ति कीन है ? नारद इद्ष्वाकुबंश-प्रभव राम को इन सभी गुणों से 
भलंकृत बताते हूँ । वे रांक्षेप में रामगाथा कहते है, यही मूल-रामाय्रण है । 

आगे वर्णित है कि वाल्मीकि तमसा-तट पर गये । वहां किसी व्याध ने अपने 
पंखों से मादा को ढक्रे हुए कामातुर नर-कॉच को मार दिया | करुण से कात्तर मुनि 
के मुख से अकस्मात्‌ श्लोक निकल पड़ा | वे अपने इस सृजन पर विचार करने लगे । 
ब्रह्मा ने बताया कि यह उन्हीं की प्रेरणा से हुआ है और अब उन्हें नारद के कथनासुसार 
रामायण की सृष्टि करनी चाहिए। वे जो कुछ लिख जाएँगे, राम जन्म लेकर वही करेंगे । 

इस प्रकार वाल्मीकि-रामायण के प्रारम्भ में भी संवाद-पद्धति है। वाल्मीकि 
को रामायण लिखने की प्रेरणा मिली-- १. नारद और ब्रह्मा की आज्ञा से, २. राम 
के शुभचरित्र से और ३. क्रींच की करुणा से । 

भाषा-रामायणों का प्रारम्भ : भवित-परक प्रेरणा -भाषा-रामायणकारों के 
युग तक महामानव राम अपने गुण-चरित्र के कारण भवक्‍तवत्मल परत्रह्म हो चुके थे, 
अतएवं भक्ति-निवेदन अथवा माहात्म्य-कथन के बिना भाषा-रामायणें भला कंस लिखी 
जा सकती थीं । 

पूर्वांचली4-प्रदेश में कृष्णभक्ति का प्रावल्य था, जिसका प्रभाव पूर्वांचल की 
तीनों रामाग्रणों पर है, विशेषतत: असमीया एवं उड़िया रामायणों पर | असमीया- 
रामायण के आदिकाण्ड-ले वक माधवदेव स्यातिप्राप्त कृप्णभवत दांकरदेव के शिप्य 
थे, उनकी रचता पर कृण्णभक्ति का प्रभाव स्वाभाविक है। उड़िया-रामायण-लेखक 
बलूरामदाप्त जगन्नाथ के भक्त और चेतसन्य महाप्रभु के सम-सामयिक थे। उन्होंने 
भी जगस्ताथ, कृष्ण और राम को अभिन्न रूप में देखा था । कृत्तिवास चैतन्य महाप्रभु 
के पूर्ववर्ती थे, जिससे चेतन्य की क्ृष्णभक्ति का प्रभाव उन पर न पड़ सका । 

कृत्तिवासी-रामायण के प्रक्षेपों पर अवश्य ही कृष्णभक्ति की छाप है। 


कथा-विधान' २६७ 


असमीया-रामायर के प्रारम्भ में ही ब्रह्मा-हर-वन्दित कृष्ण की वन्दना है । 
कवि ने तुलसीदास के समान ही अपनी विनम्रता का वर्णन किया है । 

बेंगला-रामायण में नारद ने गोलोक में गदावर और लक्ष्मी को चार 
हूपों में प्रकाश करते हुए पाया। रहस्य जानने के लिए वे ब्रह्मा को लेकर शिव के 
पास गये । शिव ने रावण के वधार्थ नारायण के चार अंशों में अवतार लेने की 
भविष्यवाणी की और नारद को आदेश दिया कि वे रत्वाकर' नामक दस्यु का राम- 
नाम से उद्धार करें । 

उड़िया-रामायण में जगन्नाथ की वन्दना है। जगन्नाथ मन्दिर की मूर्तियों 
तथा जगन्नाथ के रूप का वर्णन है। इस रामायण के ल्ंकाकाण्ड में क्रॉंच की करुणा 
को रामायण लिखने की प्रेरणा बताय। गया हूँ । 

मानस के प्रारम्भ में भी स्तुतियों की भरमार हैं। गणेश, सरस्वती, शंकर, 
गुरु, वाल्मीकि, हनुमान, सीता, राम, संत-असंत, चौरासी लाख योनियों सहित पूर्णा 
ब्रह्मांड की वन्दना कर तथा रचना का स्वान्तःसुखाय उह्ं श्य, प्रेरणा-ग्रम्थों की ओर 
संकेत, प्राकृत-जनों के गुणमान की ओर विरति प्रकट करते हुए तुलसीदास का मानस 
प्रारम्भ होता है । प्रारम्भ से ही तुलली लोक की शंकांओों और समस्याओं के प्रति 
सजग हैं, अतएव तुरन्त ही राम-नाम का महत्त्व वणित कर सगुण-निगुण समन्वय में 
प्रयत्नवान्‌ दिखायी पड़ते हैं । 

(२) वाल्मीकि-उपासख्यान और रचना की प्रेरणा--वाल्मीकि-रामायण में 
वर्णित क्रौंचचध से वाल्मीकि के हृदय में करुणा के उद्र क वाला प्रसंग केवल श्रसमीया 
और बँगला रामायण में मिलता हे-- 

असमीया-रासायण के अनुसार एक दिन ,वाल्मीकि शिष्य भरद्वाज को 
लेकर गंगा-स्तान करने गये । डाल पर बैठे क्रोंच को व्याथ ने तीर से मारा, म्नि के 
मुख से श्लोक निकले | जयत-हित के लिए राम का अवतार जानकर ब्रह्मा ने नारद- 
सहित आकर वाल्मीकि से रामचरित-वर्णन के लिए कहा । 

बेंगला-रामायण के अनुसार एकवार सरोवर के तट पर वाल्मीकि राम-नाम 
जप कर रहे थे। प्रणय-मकू ऋ्रौँंच में से एक को व्याध ने बींध दिया । पक्षी उनकी 
गोद में गिरा । मुँह से छत्द निकल पड़ा। नारद ने बताया इसी छन्द में रामायण 
लिखो । उन्होंने राम का संक्षिप्त वृत्तांत भी वणित किया । 

उड़िया-रामायण और मानस में आदिकवि की आदि प्रेरणा का वर्णन नहीं 
हुआ । वैसे उड़िया-रामायण के आदिकाण्ड के मध्यभाग में बलरामदास कहते हैं--.. 

श्रीराम चरित ए सामबेद बाणी । 
बालमीक श्रागे एहा ब्रह्मा गले भरिय ॥। 





१. रत्नाकर दस्यु ही तपस्या करके वाल्मीकि वतता हैं । 





२६८ रामचरितमानर और पूर्वांचलीय रागकाव्य 


(यह रामचरित रामवेद की वाणी है । इसे बराल्मीकि के आगे ब्रह्मा ने 
ब्णित किया था ।) 

(३) वाल्मीकि-दस्पु वृत्तांत --बंगला-रामायरा में बाल्मीकि के दस्य-जीवन 
का वर्णन आया हूं। अध्यात्म-रामायण में भी वाल्मीकि के दरयु-जीवन का वर्णन है। 
इन दोना ग्रन्थों के पूत्र का कोई प्रमाण नहीं मिलता, अतरृव क्रिसने किससे प्रेरणा 
ली है कहना कठिन है ! दोनों ही रामाय्रणों का रचनाकाल स्थिर नहीं हैं । डा० 
गशिम्रुपण दासग्रुप्त का मत है कि अध्यात्म-रामायणकार ने ही बंगला-सामायण से 
प्रेरणा ली है, क्योंकि वाल्मीकि “मरा! मरा! शब्द जपकर प्ित्र हुए थे। मरा 
शब्द बँगला का है तथा अन्य भाषाओं में नहीं है । 

किन्तु विद्वान डा० दाशग्रप्त के मत्त से सहमत होने में कठिनाई यह्ठ है कि 
अध्यात्म-रामायण का रचनाकाल बेंगला-रामायण से अवश्य ही पहले का है। टा० 
वासुदेवशरण अग्रवाल से भट हाने पर उन्होंने इसका रचमाकाल ग्प्त-यग बताया । 
इतने पीछे न जाएँ तव भी यह तो स्पप्ट ही है कि बंगला-रामायण में बहुत से प्रक्षिप्त 
श्रंंश जोड़े गये हैँ, जिनमें एक यह भी हो सकता है । 

अध्यात्म-रामाय्ण के इस प्रसंग की मौज्िकता स्वीकार करने में एक ही कठि- 
नाई रह जाती है । अव्यात्म-रामायण में 'मरा” शब्द का जप निरर्थक जान पट है 
जब कि वेगला मे वह सार्थक हो जाता है । बंगला में मरा-मटा मृत को कहते हैं । द 
वाल्मीकि मरा आसानी से कह सकता था, क्योंकि वह रोज ही किसी न किसी को मे 
बनाया करता था । बंगाल के किसी-किती अचल में आज भी के आरंभिक र का 
उच्चारण ल हीता हूं। राम को लाम कहते हैं, किन्तु मरा को मरा 
इस ऊंचल के लोगों से मरा मरा कहलाया जाय तो स्वत: 
उच्चारण हो जाता है।' 

लगता यह है कि अव्यात्म-रामायण में 'मरा' का जप इसलिए दिखाया गया कि 
राम के नाम को यदि उल्टा भी जपा जाए, तो भी उसका प्रभाव होता है। बैगला- 
रामायणकार ने अध्यात्म-रामायण के इस प्रसंग से प्रेरणा लेकर “मरा' का सार्थक 
प्रयोग करने के लिए कहानी को विकसित कर लिया । 

तंगवा-रामायरा मे कथा इस प्रकार है--शंकर के कहने से ब्रह्म और नारद 
पृथ्वी के महापापी का उद्धार करने निकले । ज्यवन मुनि का पुत्र रत्ताकर दस्यु-वत्ति 
करता था और गहान्‌ पापी था । वह संन्‍्यासी-रूप धारी ब्रह्मा और नारद को देखकर 


॥.॥ 
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१. देखिए, लेखक की पुस्तक 'क़ृत्तिवासी वंगला-रामायण औ रामच रितमानस' का 


तुलनात्मक अध्ययन, भूमिका, पृ० ८। 
२. किसी-किसी अंचल में आरम्भ के र को अ भी बोलते हैं---राम--आम, देखिए 
ताराशकर वन्दयोपाध्याय का आंचलिक उपन्यास-हसुली बॉकेर उपकथा | 


हवस 


५ 
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उनके वस्त्र छीनने के हेतु लौह-मुदूगर लेकर भपटा किन्तु उसका हाथ न उठा । ब्रह्मा 
ने कहा, संन्यासी का वध महापाप है, फिर भी यदि तुम मारना ही चाहते हो तो- 
ऐसे स्थान पर मारो, जहाँ हमारे शरीर के गिरने से चींटी आदि न मरें। और तुम 
घर जाकर पूछ भी तो आओ कि क्‍या तुम्हारे आश्रित तुम्हारे पाप के भी भागी हैं ? 
वह पिता-माता और पत्नी से पूछने गया । सभी ने कहा कि उनका पालन करना उसका 
धर्म है | वे क्या जानें कि जीविका का रूप क्‍या है। रत्नाकर ब्रह्मा और नारद की 
शरण में आया | उन्होंने स्वान कर आने के लिए कहा किन्तु इसकी दृष्टि से सरोवर 
सूख गया, तब उन्होंने कमंडलु का जल छिड़ककर उसे राम-नाम का मंत्र दिया । 
पाप से जड़ हुई जीभ से वह राम न कह सका, तव उससे पूछा, तुम मृत व्यक्ति को 


- क्या कहते हो ? वह बोला “मड़ा' | सूखे पेड़ को दिखा कर पूछा, यह क्‍या है ? दस्यु 


ने कहा, मरा काष्ठ । वसा 'मरा मरा” कहला कर ही उससे राम कहला लिया । वह 
६० हजार वर्य तक तप करता रहा । ब्रह्मा ने आकर देखा वह वल्मीक के भीतर है। 
ब्रह्मा ने इन्द्र को आज्ञा देकर सात दिन तक जलवृष्टि करायी और उसे संबोधित 
कर बोले, आज से तुम वाल्मीकि हुए । 

(४) महाभारत में वाल्मीकि- श्री वुल्के ने वाल्मीकि के दस्यु-जीवन और 
उद्धार का मूल-ख्रोत महाभारत में खोजा है ।* अरण्यपर्व (१२२) में ध्यवन ऋषि के 
उग्र तप का वर्णन है, जो कि तपस्या करते हुए वल्मीक से आवृत हुए थे। संभवत्तः 
च्यवन ऋषि के समान ही उम्र तप कैरने के कारण वँगला-रामायण में वाल्मीकि च्यवन- 
पुत्र बना दिये गये । महाभारत के अनुशासन-पर्व (४६) में वाल्मीकि कहते हैं कि 


: विवाद में मुनियों ने सुकको एक वार ब्रह्मप्न कहा था। इस कथन-मात्र से' मैं पापी 


वन गया था । हो सकता है कि महाभारत के इसी प्रसंग से अध्यात्म-रामायण ने 
प्रेरणा ली हो । | 

'अध्यात्म-रामायण के अयोध्याकाण्ड' में वाल्मीकि ने स्वयं ही अपनी पूर्ब-कथा 
सुनाते हुए 'कहा है, मैं पहले किरातों के साथ रहकर बड़ा हुआ । मैं केवल जन्म का 
ब्राह्मण था, मेरे आचार शुद्रों के थे | शृद्रा के गर्भ से मेरे अनेक पुत्र उत्पन्त हुए । मैं 
चोरों की संगत से चोर हो गया । एक दिन मैं सप्तपियों के पीछे भी उनके वधार्थ 
दौड़ पड़ा । उन्होंने कहा, पहले अपने कुटंवियों से पूछ आओ, क्‍या वे तेरे पाप में भागी 
होंगे। जब मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे कुटुम्बी मेरे पाप में भागी न होंगे तो मैं सप्तपियों की 
शरण में आया | उन्होंने राम का नाम उलटकर जपने के लिए कहा । तपस्या करते 
समय मेरे आसपास वल्मीक बन गया । ऋषिगण ने ही मेरा नाम वाल्मीकि रखा । 
अध्यात्म-रामायण के वर्णन की शैली संक्षिप्त है, कृत्तिवास ने अधिक चारुता 


ँ 





१. श्री कामिल बुल्के--रामकथा, द्वि० सं०, अनु० ३२-३३ । 
२. अध्यात्म-रामायण, २-६-६५,६६ । 
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के राथ वर्णन किया है। अध्यात्म-रामायण में सप्तति आते हैं, बंगला-रामायण में 
ब्रह्मा और नारद । 

(५) क्या वाल्मीफि सच हो दस्यु थे ? भंगी जाति अपने को वाल्मीकि कहती 
है । उपर्युक्त दोनों रामायण में उन्हें ब्राह्मण कहा गया है। वाल्मीकि रामायण में तो वे 
तप:पूत शुद्ध चरित्र ब्राह्मण हैं, जैसा कि सीता की पवित्रता की शपथ लेते समय उनके 
वचनों से प्रकट होता है ।' दस्यु-जीवन वाला वृत्तांत बहुत कुछ कल्पित जान पढ़ता 
है । यदि इसमें कुछ भी सत्यता हो तो वाल्मीकि स्वयं ब्राह्मण ही होंगे, और तब छूद्रा 
स्‍त्री से उन्होंने कई पुत्र उत्पन्न किये थे, इस नाते भंगी आदि यदि उन्हें अपना पूर्वज 
मानते हों तो वह भी उचित है।'* 

मानस में वाल्मीकि हारा राम-नाम का उल्टा जप करने का उल्लेख मात्र है । 

२-१६ ३-८ 


प्रेरणा-ग्रन्थ : पौराणिक-श्राख्यान और रामायणों का रूप-विस्तार : 


वाल्मीकि का आदिकाण्ड प्रक्षिप्त है, उसमें गंगावतरण एवं विश्वामिन्न की कथा 
आदि जैसे कई स्वतंत्र आख्यान समाविष्ट हो गये हूँ । आदिकाण्ड की कथा विश्वृंखल 
और विस्तृत हो गयी है । भाषा-रामायणों में भी ऐसा ही हुआ । 

वाल्मीकि के पौराणिक आख्यान प्राय: विश्वामित्र हारा राम-लक्ष्मण को 
सुनाये जाते हैं, अतएवं इनका स्थल राम के जनकपुरी पहुँचने के पूर्व है । उडिया-रामा- 
यण् में अधिकांशत: इसी का अनुसरण है, वेसे प्रत्येक स्थल पर पीराणिक-आम्यान 
गूँथे गये हैं । 

कालिदास के रघुवंश में यूवे-वंश की वंणावली प्रस्तुत कर मुस्य राजाओं का 
जीवन-चरित प्रस्तुत किया गया है | पद्मपुराण के गौड़ीय-पातालखण्ड का प्रारम्भ 
भी कुछ इसी प्रकार हुआ । उसमें रघुवंश के अतिरिक्त कई आख्यान पाये जाते हैं । 
असमीया एवं बँगला रामायणों में इसी पातालखंड का अनुसरण हुआ । 


१. आदि-रामायण में उन्होंने कहा है--हे राम, मैं वरुण का दसवाँ पुत्र हुँ। मैंने आज 
तक कभी असत्य का स्मरण तक नहीं किया है ।--मैंने मन से, कर्म से और वाणी 
से भी कभी पापाचरण नहीं किया । यदि यह मैथिली पापरहित हो तो मुझे सद- 
नुण्ठान का फल प्राप्त हो-- वाल्मीकि-रामायण, ७-६६-१८-२० । 

२. कलकत्ा में जनुसूचित-जातियों द्वारा हर साल आश्विन पूर्णिमा के दिन वाल्मीकि 
की जयमस्ती घृम-धाम से मनायी जाती है ।--पंजाव में एक कथा प्रचलित है कि 
जब तक नागरिक भंगियों की ओर देखने से इनकार करते थे तब तक वाल्मीकि 
की लाश प्रतिदिन बनारस में दिखायी पड़ती थी। देखिए रामकथा---पृष्ठ 
४४-४५। 


-] 
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मानस में राम की ब्रह्मत्व-सिद्धि के लिए कई पौराणिक आख्यान लिये गये । 
उनके कथानक का गठन सोह श्य और ख्यृंखलित है । 

इस प्रकार चारों रामायणों के आदिकाण्ड में आधिकारिक-कथावस्तु के अति- 
रिक्त अवान्तर-प्रसंगों के! वर्णन में बहुत ही विभिन्‍तता है। क्रम एवं प्रसंगों की 
विभिन्‍नता होने के कारण उनके तुलनात्मक-अध्ययन में थोड़ी कठिनाई उपस्थित हो 
जाती है। 

पद्मपुराण के गौड़ीय पातालखण्ड के अनुसार असभीया और बंगला रामायणों 
के कुछ प्रारंभिक आख्यानों का अध्ययन यहाँ भ्रस्तुत है । 


ग्रसमीया और बँगला रामायणों का प्रारम्भ : 


अ्रसमीया और बेंगला दोनों रामायणों में सुयंवंश की वंशावली का वर्णन करने 
के उपरान्त दशरथ-चरित का वर्णन है । असमीया-लेखक ने ब्रह्मा से लेकर दशरथ तक 
३२ पीढ़ियों के ताम-मात्र गिनाये हैं, जवकि वँगला-लेखक ने वंशावली का क्रम कुछ 
मिन्‍त रूप में प्रस्तुत करते हुए, मुख्य-मुख्य राजाओं के चरित पर भी प्रकाश 
डाला है। 

इसके पश्चात्‌ दशरथ-चरित से दोनों रामायणों में समता देखी जाती है । 
इसके पूर्व के बँगला-आख्यानों का-संक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत है-- 


वेंगला-रामायण में वंशानुक्रम से राजाओं का कीति-वर्णन : 

(१) हरिश्चन्द्र--मान्धाता की दसवीं पीढ़ी में इस राजा का जन्म हुआ । 
पंच-कन्याओं के तालभंग से कुंद्ध इन्द्र ने शाप दिया । वे विश्वामित्र के आश्रम में बन्दी 
हुईं । हरिश्चन्ध ने मुक्त किया । विश्वामित्र ने क्रुद्ध होकर दान माँगा, फलस्वरूप 
परिवार-सहित उन्हें विकना पड़ा । हरिए्चन्द्र हरिदास वनकर सुअर चराने लगे। 
सुअर उनका ध्यान रखकर मलझूत्र दूर त्यागते थे। हरिश्चन्द्र का पुत्र रुहिदास 
विश्वामित्र के कोप के कारण सर्प-दंशित हुआ । परीक्षा में सफल होकर हरिश्चन्द्र 
कटक-सहित स्वर्ग-प्रवेश करते हैं, किन्तु नारद के समक्ष अपने गुणों पर अहंकार प्रकट 
करने के कारण शाप-ग्रस्त होकर बीच में ही लटके रह जाते हैं । 

(२) सगर : अइवसेध और वंश--राजा सगर का अश्वमेध और कपिल मुनि 
द्वारा भस्मीकृत उनके पुत्रों की कथा वाल्मीकि-रामायण के अनुसार है । कपिल मु्ति 
के आदेशानुसार गंगा लाने का व्यर्थ प्रयत्त अंशुमान एवं तद्पुत्र दिलीप ने किया । 
दिलीप की विधवा रानी के गर्भ से मांसपिण्ड उत्पन्न हुआ, जिसे श्रष्टावक्र ने सुन्दर 
आकार प्रदान किया, यही भगीरथ हुए । 

(३) भगोरथ का गंगा-आ्रनयन--गंगा की उत्पत्ति नारायण के द्रव-रूप में परि- 
णत होने से हुईं। ब्रह्म ने इस द्रव को कमंडलु में भर लिया। भगीरथ एक-एक कर इन्द, 
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महेश्वर और नारायण के पास गये । नारायण ने ब्रह्मा के घर का समस्त पानी चुरा 
लिया । नारायण के चरण पखारने के लिए कुछ न देखकर कमंडलु का जल ही उंड़ेल 
दिया । उसी को लेकर भगीरथ चल पढ़े । 

ऐरावत-मानभंग - “आगे चलकर गंगा सुमेरु में समा गयीं। उन्होंने कहा-- 


ऐरावत को बुला लाओ, यह पर्वत चीर दे। ऐराबत को क्षभिमान हुआ, उसने कहां, .. 


गंगा साथ रहने को प्रस्तुत हो तो वह कार्य कर सकता है । गंगा सहमत हो गयीं, किन्तृ 
इस शर्त पर कि वह उनकी ढाई तरंगें सह ले। ऐरावत ने पर्वत चीर. दिया, किन्तु तरंयें 
नहीं सह सका | 

आगे गंगा का शिव की जठाओं में समाना, कांडार मुनि का तरना, सगर-वबंश 
का उद्धार एवं गंगा-माहात्म्य का वर्णन हुआ है । 

भगीरथ-पुत्र कल्माप-पाद सौदास' की कहानी इसी क्रम में है किन्तु उसका 
तुलनात्मक-अध्ययन मानस के प्रतापभानु के साथ आगे होगा । 

(४) रघु-कोति- राजा दिलीप (द्वितीय) के पुत्र रघु ने वाल्यकाल में ही 
इन्द्र को परास्त किया एवं उसने एक ब्राह्मण वरदत्त की ग्रुरुदक्षिणा जुटाने के लिए 
कुबेर की सम्पत्ति लूट ली। राजा रघु नित्य सभी सम्पत्ति दान कर मिट्टी के पात्र से 
जल ग्रहण किया करते थे ।* 

(५) श्रज-इन्दुमती--रघु के पुत्र अज भी बहुत पराक्रमी थे। इन्दुमती के 
स्वयंचर में अनेक राजाओं की उपस्थिति में वरणमाल उन्हीं को प्राप्त हुई। इनके एक 
पुत्र दशरथ हुआ । नारद की पारिजात माला के गिरने से इन्दुमती की मृत्यु हो गयी, 
उसी माला से अज की भी मृत्यु हुई । 


झसमीया और बँगला रामायणों का वर्णन साम्य : 
सूर्य-बंश के वर्णन-क्रम में दशरथ-चरित से दोनों का साम्य प्रारंभ हो जाता 
है । सच पूछा जाए तो सम्पूर्ण रबुबंश प्रस्तुत करना उचित भी नहीं था । 


दशरथ-चरित के वर्णन में यदि कहीं उड़िया-रामायण एवं मानस से साम्य 
दिखायी पड़ेगा तो उसका भी उल्लेख कर दिया जाएगा | 


दशरथ-चरित : 

(क) दशरथ के विवाह--वाल्मी कि-रामायण में दशरथ के ७५० रानियाँ हैं, 
जिनमें मुख्य कौशल्या, कैकेयी थीर सुमित्रा हैं । असमीया में ७००, वँगला में ७०० 
ओर एक स्थल पर ७५० रानियाँ हैं । 





१. वेंगला-रामायण, पृ० २४-२७। 
.. 3. पदुम-पुराण -पातालखण्ड (गौ० सं०)। 
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शअ्समीया-रामायरा में कौशल्या से विवाह मात्र का उल्लेख है, कैकेयी का 
विवाह विस्तार से वणित है । उसके नखशिख का वर्णन है । उसने दशरथ को स्वयंवर 
में वरण किया था। सुमित्रा सिहल-द्वीप के राजा सुमित्र की पुत्री बतायी गयी है, 
जिसके साम्र ब्राह्मरीति से विवाह हुआ । ह॒ 

बेंगला-रामायण में कोशल राज्य से निमंत्रण पाकर वे कौशल्या से धृमधाम- 
सहित विवाह कर लाये । गिरिराज के शासक केकय की अत्यधिक सुन्दरी पुत्री कंकेयी 
स्वयम्बरा हुई | कैकेयी के साथ मंथरा दासी भी आयी । इस रामायण में भी सुमित्रा 
को सिहल-द्वीप के राजा सुमित्र की पुत्री कहा है । दशरथ सुमित्र का निमंत्रण पाकर 
मृगया का बहाना कर चुपचाप विवाह कर लाये हैं । पुत्र-हीन होने पर राजा ने ७५० 
विवाह किये | कौशल्या और कैकेयी की मनौती के फलस्वरूप सुमित्रा दुर्भगा हो 
गयी । 

मानस में तीन प्रमुख रानियों का उल्लेख मात्र है | विवाहादि वर्णित नहीं है। 

(ख) झति-प्रसंग--इसका वर्णन तीनों पूतरनचिलीय-रामायणों में ही हुआ है । 
असमीया और बंगला रामायणों का वर्णन समान है। राजा दशरथ के अत्यधिक 
सत्रीरत रहने के कारण राज्य की दशा शोचनीय हो गयी। अकाल पड़ गया, 
रोहिणी पर शनि की दृष्टि पड़ने से वर्षा नहीं हुई । पक्षी-जोड़े से संवाद सुनकर राजा 
को होश आया | वे इन्द्र से मिलकर शनि की ओर चले । शनि की दृष्टि से उनके 
रथ-घोड़े जल कर नीचे गिरने लगे। सम्पाति के भाई जटायु ने पंख पसारकर उन्हें 
गिरने से बचाया । राजा,ने उत्तके साथ मैतरी कर ली। राजा दोबारा गये, तब शनि ने 

सन्‍न होकर रोहिणी में संचार बन्द कर दिया, जिससे वर्षा हुई। उसने एक कहानी 

सुनायी कि एक वार उसने गणेश को देख दिया तो उसका शिर कटकर गिर गया । 
पार्वती शनि को मारने दौड़ीं। देवताओं ने समझाया । ऐरावत का सिर काटकर 
गणेश के जोड़ दिया गया । 

दोनों में अन्तर यह है--(१) श्रसमीया-रामायरप में राजा के न जलने का 
कारण बताया गया है--शर्निं का सूर्य-पुत्र और दशरथ का सूर्य-वंशी होना । बेंगला- 
रामायरा में शनि कहता है कि तुम धर्म के अवतार हो इसलिए मेरी दृष्टि सह गये । 
तुम्हारे घर नारायण का जन्म होगा । (२) बँगला-रामायण में पार्वती गणेश का 
गजमुख देखकर दुः:खी होती हैं । ब्रह्मा कहते हैं कि गणेश को सबका राजा बनाये 
देता हूँ । गणेश के पहले यदि किसी देवता की पूजा की जाएगी तो उसके सभी पूर्व-धर्मे 
नष्ट हो जाएँगे । श्रससीया-रामायण में यह वर्णन' नहीं है। 

उड़िया-रामायरसा में ज्योतिपी ने गणना कर बताया कि शनि रोहिणी-राशि 
में गया तो अनावृष्टि होगी । दशरथ ने वाण मारा, रक्‍त-वृष्टि हुई। सभी देवता 
डर गये । शनि भस्म कर देने को प्रस्तुत हुआ । ब्रह्मा ने समभाया, इनके घर राम 
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जन्म लेकर राक्षों का नाश करेंगे। शनि प्रसन्‍न होकर रोहिणी-राशि में न जाना 
.स्वीकार कर लेता है। 

(ग) सिन्धुमुति-वध्ष--श्रवण कुमार की पितृ-मातृ-भवित प्रसिद्ध है । बह्म- 
पुराण में इसका वर्णन है। वाल्मीकि-रामायणश के अयोध्याकांड में श्रवण कुमार के 
वध की कहानी है, किन्तु श्रवणकुमार को अन्ध-मुनि-पुत्त॒ कहा गया है | पद्मपुराण , 
के गौड़ीय पातालखण्ड में इसका नाम सिन्धु है। असमीया और बँगला रामायणों > 
में भी इसका नाम सिन्धु है । जलाशय में पानी भरते हुए सिन्धु को हाथी समभकर 
दशरथ का शर-सन्धान, सिन्धु की मृत्यु, उसके पिता-माता द्वारा दशरथ को शापदान 
» झ्रादि की कथा सर्वज्ञात है, यही दोनों रामायणों में वणित है। अन्ध-मुनि के शाप 
से दशरथ प्रसन्‍त होकर कहते हैं, आपने जाप दिया कि पुत्र के शोक में में भी तड़प 
कर मरू । यह तो मेरे लिए वरदान हो गया। शाप से पुत्र तो होगा। अन्ध- 
मुनि मरने के पूर्व दशरथ को श्रीफल देकर कहते हैं कि अपनी रानियों को 
खिलाना, इससे पुत्रों की प्राप्ति होगी | उड़िया-रामायण और मानस में इसका उल्लेख 
अयोध्याकाण्ड में है। उड़िया-रामायण का वर्णन संक्षिप्त है। उसमें राजा दशरथ के 
मुख से ऋषिपुत्र को हाथी समझ कर मारना तथा अंधे माँ-वाप द्वारा अभिशप्त होते 
मात्र का वर्णन है--(अयोध्याकाण्ड, पृष्ठ ६१) का 

मानस के अयोध्याकाण्ड में इस कथा की ओर संकेत मात्र है-- ;न्‍ 
तापस अंघ साप सुधि आई । कोसल्यहि सब कथा सुनाई ॥ २-१४५४-४ 
पूर्वांचलीय-रामायणों में रामजन्म के कारण-स्वरूप इस प्रसंग का उपयोग 
किया गया है। असमीया और वँगला रामायण के थादि एवं अयोध्या दोनों काण्डों 
« में इसका वर्णन है । 
(घ) कंकेयी के दो वर--वाल्मीकि-रामायण के अयोव्याकाण्ड में राजा दश- 
. रथ. इन्द्र के लिए शम्बरासुर से युद्ध करते हैं । आहत होने पर कैकेयी उनकी सहायता 
करती है । फलस्वरूप कंकेयी दशरथ से दो वर प्राप्त करती है । 
अ्रसमीया और बंगला रामायणों में वर-प्राप्ति के दो कारण बताये गये हैं। 
: प्रथम बर की प्राप्ति वाल्मी कि-रामायण के अनुसार होती है। दोनों रामायणों में 
: मंथरा के कहने से वह समय आने पर वर माँगने के लिए कहती है । द 


द्वितीय वर को प्राप्ति--दशरथ के महाव्रण का उपचार करने से कैकेयी को 

दूसरे वर की प्राप्ति हुई। चँगला-रामायण के अनुसार देवता दशरथ की उंगली में 
* क्षण कर देते हैं । वैच्च कहता है कि या तो घोंधे का शोरवा पियो या कोई इसकी पीव 
को चूस ले । दंशरथ शोरबा पी नहीं सकते और उनकी पीब को भला कौन चसता। 
कंकेयी मे पति के फोड़े को चूसकर उनकी व्यथा दूर कर दी और द्वितीय वर प्राप्त 
किया। ब्सम्रीया-रामायर्ण में देवता पड़यंत्र नहीं करते तथा घोंघे के शोरबे का उपचार 
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नहीं बताया जाता। ब्रण उंगली में दिखाकर गुह्य के भीतर दिखाया :है--शायद 
कैकेयी का महत्त्व बढ़ाने के लिए कि उसने ऐसे घृणित स्थान” का फोड़ा चूस 
“लिया । उड़िया-रामायण के अयोध्याकाण्ड में कंकेयी के वरों का वर्णन बिल्कुल 
वाल्मीकि के वर्णन के समात है। मानस में वरों के कारण पर कहीं प्रकाश नहीं 
डाला गया । 
उड़िया-रासायरा का प्रारस्भ--इस रामायण का प्रारम्भ जगन्नाथ-बन्दना से 
होता है। पुत्रेष्टि-यज्ञ के पूर्व इसमें मुख्य प्रसंग ये हैं--(१) शिव-पार्वत्ती-सम्वाद, 
(२) रावण-दिग्विजय (३) अवतार का कारण, (४) दशरथ-शर्नि प्रसंध और 
(५) ऋष्य-शइंग की विस्तृत कथा । 
दशरथ-शनि प्रसंग का वर्णन हम पिछले पृष्ठों में कर चुके हैं । कुछ प्रसंगों का 
अध्ययन मानस के प्रसंगों के साथ कर शेप का अध्ययन आधिकारिक-कथावस्तु के साथ 
होगा । 


सानस का प्रारम्भ-पुत्रेण्टि-यज्ञ के पूर्व की कथा को तीन' खण्डों में बाँठा जा 
सकता है--(क) स्तुति एवं महात्म्य-वर्णन--सरस्वती, गणेश, शिव-पारव॑ती, गुरु, 
हनुमान, सीता, राम, ब्राह्मण, वाल्मीकि, संत-असंत, एवं जीवमात्र की वन्दना, राभ- 
भक्तिमयी कविता की महिमा, मानस का रूपक एवं महत्त्व तथा साथ ही अपना देैन्य- 
प्रकाश ; (ख) शिव-दृत्तान्त--सती, पार्वती एवं कामदहन' की कथाएँ और (ग) 
प्रवतार के हेतु--तारद, प्रतापभानु, मनुशतरूपा की कथाएँ एवं रावणादि का जन्म एवं 
अत्याचार । 


उड़िया रामायण और मानस की प्रारम्भिक समान-कथा : 


(१) शिव-पादती-प्रसंग-- मानस के चार वक्ता और चार श्रोता हैं। शंकर- 

. पावंती भी उनमें हैं | समस्त अध्यात्म-रामायरा ही शिव-पार्वती संवाद-रूप में कथित 

, है । इसी प्रकार उड़िया-रामायण भी शंकरं द्वारा पार्वतती को सुनायी गयी केवल 

आदि-काण्ड में ही शंकर-पार्वती को उमा-शाकंभरी आदि नामों से १०० से अधिक 
बार संबोधित करते हैं । ह 


' शिव-पार्वती प्रसंग केवल-उड़िया-रामायण और मानस में है। रामकथा से' 
इसका सीधां सम्बन्ध नहीं है, इसलिए शेप दो रामायणों में इस प्रसंग को स्थान न 
मिला | 8 

भिन्‍्तता --उड़िया-रामायण में वाल्मीकि-रामायण के अनुसार तारकासुर- 
वधार्थ स्कंद का जन्म दिखाया गया है । मानस में राम की ब्रह्मत्व-सिद्धि के लिए शिव- 
पुराण से कथा' और टेकनीक की प्रेरणा ली गयी । अतएव उद्द श्य एवं कथा के प्रेरणा- 
ग्रन्थों की भिन्‍नता होने के कारण दोनों के वर्णनों में भी असमानता है।..., है 
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एक बात की समानता है, इन दोनों रामायणों में पार्वती प्रश्त करती है कि 
अरूप होकर भी ब्रह्म अवतार कंसे लेता है । 

पार्वती की जिज्ञासा--उड़िया-रामायरा के प्रारम्भ में ही पावती शंकर से 
राममहिमा पूछती हैं । ब्रह्म के आने पर शंकर कहते हैं कि पार्वती मुझे बलहीन 


और दुर्बल कहती हैं, इसका क्या कारण है, बताओ ॥ ब्रह्मा बोलि--तुमने तामस भाव - | 


धारण कर महापाप अजित किया है । जप, यज्ञ और तीर्थवास पुण्य कर्म हैं, तुमने 
इसका उल्लंघन किया, इसीलिए तुम अस्वस्थ और दुर्वल हो। राम का नाम लेने से पाप 
नहीं रहेगा | शंकर ब्रह्म को पितामह कहकर स्तुति करते हैं । तब से शंकर का ब्रत 
रामनाम जपना हो गया । पार्वती ने जिज्ञासा की कि विष्णु के सहस्न-नामों में राम 
नाम ही क्यों सार है ? राम की कथा को विस्तार के साथ कहिए; जिसे सुनकर मैं 
मुक्त हो जाऊ । शंकर ने ब्रह्मा के वंश में उत्पन्न रावण और उसकी दिग्विजय से 
कथा का आरम्भ किया । बाहमीकि-रामायरणा और बँगला-रामायण के उत्तरकाण्ड में 
रावण की दिग्विजय का वर्णन हैं, अत्एव इसका तुलनात्मक अध्ययन नहीं होगा । 
उड़िया-रामायणा शिव-पार्वती सम्बाद के रूप में कथित है अवश्य, किन्तु इस 
रामायण में वरणित शिव की कथा का महत्त्व राम की ब्रह्मत्व-सिद्धि न होकर तारकवध्‌ 


। 

| किन्तु मानस में सती और पार्वती की समस्त-कथया राम के ब्रह्मत्व का महत्त्व 
प्रतिपादित करने के लिए ही है, हाँ, मानस के इस प्रसंग में पविन्न दाम्पत्य प्रेम का 
भी रूप मिल जाता है। स्त्री के मनोविज्ञान का भी अच्छा चित्रण है । 

सती-दाह - मानस में सती ने राम के ब्रह्मत्व पर शंका कर उनकी परीक्षा 
लेती चाही। शंकर ने उन्हें वजित किया । सती स्त्री-सुलभ सहज कुतूहल को न दवा 
सकीं और उन्होंने सीता बनकर राम की परीक्षा ली। सत्ती को लज्जित होना पड़ा । 
उन्होंने शंकर से भय-वश अपनी पराजय की वात नहीं कही, किन्तु शंकर सब कुछ 
जान गये। वे बड़े धर्म-संकट में पड़ गये । सती परम-पवित्र हैं, उनका त्याग करते 
नहीं बनता किन्तु, सती ने सीता का रूप धारण किया, इसलिए ग्रहण भी करते नहीं 
वनता । शंकर मन ही मन वहुत दुःखी है। वे सती को स्नेह-सहित पास बैठाकर 
कथाएँ सुनाते हूँ, किन्तु उनके साथ पतिवत आचरण नहीं करते । सती मन-ही-मन 


जय 


हि 


अत्यधिक व्याकुल रहकर मृत्यु-कामना करती रहती हैं। इसी बीच उन्हें अवसर + 





१. अरूप अवर्ण्ण से अपूर्व नाम यार | 
मर्त्यलोके किम्पाइ से हेले अवतार ॥ पृ० ५, उड़िया-रामायण । 
ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद | 
सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद ॥ सतीपघ्रशन, मानस १-५० । 


रा तनय त ब्रह्म किमि नारि विरहें मति भोरि। पावती-प्रश्न, मानस 
"९०८ | 


री 


ई 
कफ, 


कथा-विधान: के 
मिल गया । अपने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ का समाचार ज्ञात कर वे अनिमंत्रित ही चली 
जाती हैं। वहाँ पति और पिता द्वारा उपेक्षित सती पर उनकी बहनें व्यंग्य-मुस्कानें 
फेंकती हैँ । यज्ञ में अपने पति की उपेक्षा देखकर पतिब्नता सती अत्यधिक कुपित होकर 
योगागर्नि से अपना शरीर दग्घ कर देती हैं । शंकर ने भी कृद्ध होकर अपने गण भेज 


* क्र यज्ञ नष्ट कर दिया । 


उड़िया-रामायरा में सती के स्थान पर भी पार्वती नाम ही है। राम ने विश्वा- 
मित्र से गंगा की छोटी वहिन उमा के बारे में पूछा, तब उन्होंने पार्वती की कथा कही 
है । दक्ष ने पार्वती को मुण्डमालधारी योगी की पत्नी होने के कारण नहीं बुलाया था। 


, इससे पार्वती असंतुष्ट होकर अग्निक्रुण्ड में कूदकर गोप्य हो गयी । (पार्वती अथवा 


सती न तो राम की परीक्षा लेती हैं और न शिव द्वारा त्याज्य ही होती हैं।) शंकर ने 
दक्ष और देवताओं को मारना प्रारम्भ किया। कृष्ण के समभाने पर वे शान्त होकर 
हिमालय पर तपस्या करने लगे। 

पावंती-विवाह--मानस में सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया । वे शंकर को 
पत्ि-रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगीं। उनकी तपरया से प्रसन्‍्न होकर 


“ रामचन्द्र ने शंकर से अनुरोध किया कि शैलजा से जाकर विवाह करो । शंकर जी भला 


स्वामी के वचन कंसे टाल सकते थे। सप्ति आदि ने पाव॑ंती के प्रेम की परीक्षा ली, 


वे अविचल रहीं | 

मदन-दाह--मानस में तारक के उत्पातों से अकुलाए हुए देवों को ब्रह्मा ने 
बताया कि शंकर के वीर्य से इसका संहार होगा । देवताओं ने शंकर के पास कामदेव 
को भेजा । परम-विरागी शिव ने तृतीय-नेत्र खोलकर उसे भस्म कर दिया। रति 
के विलाप करने पर वर दिया कि तेरा पति कृष्ण के पुत्र-रूप में जन्म लेगा, तभी 


तेरा मिलन होगा । 

तुलसीदास ने शंकर-पावती के विवाह के रूप में हिन्दू-कन्या के विवाह का ही 
भव्य एवं यथार्थ चित्रण किया है | तुलसीदास अपने मानस में जिस प्रसंग को टालना 
चाहते थे, वलरामदास ने उड़िया-रामायण में उसी का विशद्‌ चित्रण किया है। उन्होंने 
विवाह के बाद की स्थिति--तारकासुर का वध करने वाले कात्तिकेय के जन्म का 
वर्णन अधिक किया है। ह 

उड़िया-रामायए में पार्वती की मृत्यु के पश्चात्‌ शंकर दुःखी होकर हिमालय 
पर तपस्या करने लगे। पावंती ने भी हिमवंत के यहाँ जन्म लेकर तपस्या प्रारम्भ की । 
तारकासुर के अत्याचारों से पीड़ित देवताओं ने कामदेव को शिव का तप भंग करने के 
लिए भेजा । शिव ने काम को जला दिया । कामदेव के पीछे ही पार्वती खड़ी होकर 
शिव की स्तुति कर रही थीं । उसके जल जाने पर वे शंकर को दिखायी पड़ीं। शिव 
ने हँस कर परिचय पूछा, बोलीं, मैं हिमवन्त-मेनका पुत्री और जन्म-जन्म की तुम्हारी 


रछ्षप रामचरितमानस और पूर्वांचतीय रामकात्य * * 


पत्नी हूँ। शंकर बोले, णरच्चन्द्रमुखी में तुम्हारे विश्रोग गे दुःली था। तपस्या के कक 
से ही तुम्हें पाया है। ब्रह्मा ने विवाह कराया । शंकर बोले, बहुत 3 पओ से सुरति-उप- 
बाती हे , रमण-चाहता ँ । उमा ने कहा, अनाहार से दुर्बन-निर्वल व्यक्ति रसति नहीं हू 
कर सकता, विधि-पूर्वक विवाह वें; पश्चात्‌ करना । शित्र ने अपनी निर्वलता स्वीकार 
नहीं की । उन्होंते लज्जा-विवेक से रहित होकर रति-कैलि की । देवताओं के विनय करने 
पर उन्होंने अमोध-बीर्य छोड़ा पृथ्वी और अग्नि दोनों ही क्रमण: उसे धारण न कर 
सके, अकुला उठेः। 

पार्वती ने देवताओं को शाप दिया, तुमने मुझे पुत्रवती होने से वंचित किया, 
अतएव तुम भी पुत्र प्राप्त न कर सकोगे । तभी से अमरपुरी जन्ममृत्यु-हीन हे । . 

शंकर का वीर्य गंगा भी धारण न कर सकीं, उन्होंने भी फेंक दिया, जिससे - 
अप्टधातुएँ बनीं। ब्रह्मा ने पद कृत्तिकाओं से कहा, उन्होंने उसे छह टुकड़ों में वॉट 
लिया । सबके अलग-अलग पुत्र हुए, ब्रह्मा ने उन्हें जोड़कर एक कर दिया, इसके 
छह मुंह और बारह हाथ हुए। यही कात्तिकेय अथवा स्वामिकात्तिक कहलाया। 
देवताओं के सेनापति बनकर इसने राक्षस-वध किया । स्वामिकात्तिक को अपना पुत्र 
जानकर पार्वती के स्तन बहने लगे । वाल्मीकि-रामायण के तर्ग ३६ओऔर ३७ में _ 
यह प्रसंग है । 

(२) रावश-विपयक शभ्राख्यान--उड़िया-रामायण एवं मानस में मय-दानव 
की पुत्री मन्दोदरी से विवाह, कुबेर से लंका एवं विमान छीनना, कैलास उठाना एवं 
देवताओं पर विजय प्राप्त करने के वर्णन हैं । ब्रह्मा द्वारा तीनों भाइयों को वर प्रदान 
का भी.वर्णन है | उड़िया का विष्णु-लेवी विभीषण अमर होने का वर प्राप्त करता है । 
उड़िया-रामायण में रावण की जय-पराजय का वर्णन कुछ अधिक है । रावण अनरण्य, 
यम, वासुकि, वलि आदि को परास्त करता है एवं मान्धाता, सहस्नाजु न, वालि आदि 
से हारता है। वह ब्रह्मा, इन्द्रादि देवताओं को हराकर इनसे सेवाएँ भी लेता है । 
उड़िया-रामायण में नन्दिकेश्वर-शाप का भी उल्लेख है । 

ब्रह्म के अवतार-ग्रहण का कारण प्रस्तुत करने के लिए ही रावण का परिचय 
दिया गया है । 

(३) जारद-मोह - मानस के अनुसार नारद ने कामदेव को परारत किया, 
इसका उन्हें अभिमान हो गया । शिव के वर्जन करने पर भी वे विष्णु से भी अपनी 
जय का उल्लेख कर आये । विष्णु ने नारद का अभिमान चूर्ण करने के लिए माया 
रची । 'शीलनिधि की कन्या विश्वमोहिनी को देख नारद सुग्घ हुए, उन्होंने विष्ण से 
रूप माँगा । विष्णु की माया से नारद सामान्य जनता के लिए प्रकृत-रूप में दिखायी 
पड़ते हैं। इस कन्या के स्वयम्बर में विष्णु भी उपस्थित थे। कन्या ने उन्हीं को स्वीकार 
किया । हरगण नारद की काम-व्याकुलता तथा वानरमुख देखकर उपहास कर रहे थे, 

“« ऋद्ध नारद ने उन्हें राक्षस होने का शाप दिया। अत्यन्त असन्तुष्ट होकर वे विष्णु के 


कथा-विधान हे रए& .- 


पास जा पहुँचे, उनको शाप दिया कि मनुष्य वनकर तुम भी स्त्री के विरह में इसी 
प्रकार दुःखी होगे । 

उड़िया-रामायण के किप्किन्चाकाण्ड (४४-४८) में भी कुछ मिलता-जुलता 
प्रसंग है । नारद झौर पर्वत ऋषि जिस कन्या को प्राप्त करने के लिए परस्पर विवाद 
करने हैं, वह लक्ष्मी हैं और वह स्वयम्वर-सभा में अप्रत्यक्षरूप से उपस्थित विष्णु को 
वरण करती हैं। दोनों ऋषियों ने राजा को शाप दिया, उसे अज्ञान खींचने लगा । 
विष्णु ने कृपा कर अज्ञान को अपने ऊपर उस समय घारण करने का वचन दिया जिस 
समय वे नर-हूप में प्रकट होंगे। इस प्रसंग का विस्तृत-वर्णन किप्किन्धा काण्ड में 
हुआ है । 

सानस में इस प्रसंग का उपयोग अवतार के हेतु के लिए हुआ है और उड़िया 
में राम की धात्म-विस्मृति सिद्ध करने के लिए । 

इन दोनों के कुछ प्रारम्मिक-प्रसंगों का अध्ययन जागे 
में होगा । 
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आदि-क्वाण्ड की मुख्यकथा-चस्तु 
पूर्वाद्ध 
१--अवतार, उहू श्य और विष्णु से निवेदन । 
र-पुत्रेष्टि-यज्ञ और रामादि का जन्म । 
३--सीता का जन्म। 
उत्तराद्ध 


विश्वामित्र का आनमत और राम-लक्ष्मण को लेकर जनकपुर पहुँचने तक की 
कंथा-- | 


क--ताड़का-वध 

ख--अह॒ल्या 

ग--जनकपुर का धनुए-यज्ञ और रामादि का विवाह 
घ--परशुराम-संदाद 


उ5--अन्य प्रसंग 

असमीया, वँगला रामायणों मौर मानस में अवान्तर-प्रमंग प्रायः प्रारंभ में आये 
हैं, उड़िया-रामायण में इनकी स्थिति मध्य में है । वह ऋष्यश्वृ ग॒ की कथा से प्रारम्भ 
ही होती है । बतएवं अब प्रमुख-प्रसंगों के तुलवात्मक-अध्ययत के साथ ही उच्च की 
अदान्तर कथाओं का परिचय भी दे दिया जाएगा । 


अवतार, उद्ं इय और विष्सु से निवेदन : 


चाह क्र सके आपका: यद्ध जे ० उत्तरक्त एड सर अवतार >> 
वाल्मीकि-रामायण के आदि, युद्ध और उत्तरकाण्डों में मवतार का उल्लेख है 


२८० रामचरितमानस भौर पुर्यांचलीय रामकाब्य 


यदि इसे प्रक्षिप्त भी माना जाए तो भी यह स्पप्ट है कि इन प्रक्षेगों ने भी परवर्सी 
रामकथा-लेखकों को अवतारवाद की कल्पना दी । 

बाल्मीकि-रामायण में रामादि चारों भाई विष्णु के चार श्रंगों से उत्पन्त ई 
किन्तु आध्यत्म-रामायण में ये चारों भाई विष्णु, शेप, शंस और सुदर्शन के अवतार 
माने गये हैं। 

वाल्मीकि के अनुसार ही असमीया (छं०३१) बेंगला (१) एवं उद्धिया 
(१-६४) रामायणों में एक ब्रह्म के चार रूपों में अवबतरित होने का वर्णन है। उड़िया- 
रामायण में इसके साथ ही शत्रुध्न एवं भरत को कगण: शंख और चक्र का अवतार 
माना है। यहीं पर लक्ष्मण को रद्र बताया है, किन्तु अन्य स्थलों पर उन्हें शेष ही 
माना है । स्पष्ट है कि उड़िया-रामायण पर अध्यात्म-रामायण का प्रभाव है । मानस 
में एक ही ब्रह्म को चार अंशों में जवतार ग्रहण करता हुआ नहीं दियाया गया है । 
तुलसीदास ने लक्ष्मण को शेपावतार माना है, किन्तु भरत एवं णत्रध्न वी किसी का 
अवतार नहीं दिखाया गया । भागवत-पुराण (१०-१) में कृष्ण के जन्म के समय शेस 
का भी उनके भाई के रूप में होना बणित है । संभव है राम-काव्य भी कृष्ण-विपयक 
इस उपाण्यान से प्रभावित है । 


अवतार का कारण--महाकाव्य-रचना की दृष्टि से वाल्मीकि-रामायण का 
उद्देश्य है रावण-चध। धीरे-धीरे कथानक का विकास उसी भोर होता है। आगे 
चलकर भवितवाद का प्रचार बढ़ने पर राम के अवतार का उ्श्य भी राबण- 
वध हो गया । चारों भाषा-रामायणों के प्रारंभ में रावण के अत्याचारों का वर्णन 
किया गया है और प्रारंभ से ही ज्ञात हो जाता है कि विष्णु राक्षसों का उद्धार करने 
के लिए ही अवतीर्ण होंगे । 


मानस में तुलसीदास ने राम के अवतार के सम्बन्ध में शाप-बर की अनेक 
कथाएँ जोड़ी हैं, इनमें से अधिकांश संस्कृत काव्य-पुराणादि से गृहीत हुई हैं । मानस 
में राम तो एक ही हैं, किन्तु रावण वाल्प-कल्प में बदलता रहता है। चार क्रत्पों में 
अलग-अलग रावण होते हैं । 


(१) प्रथम कल्प में जय-विजय' रावण तथा कुभकर्ण हुए, 


हे ह इस कल्प में 
कश्यप और अदिति' को वर देने के कारण राम ने जन्म लिया | 





१. जय-विजय--देखिए श्रीमद्भागवत्त (७, 


हे ” ३४०४६) और आनंदरामायण 
(राज्यकांड--१४-१-३० ) । हे 


२. कद्यप शौर श्रदिति--अरध्यात्म-रामायश (१, २, २४- 


प्रेरणा मिली । २७) से तुलसी को 


कथा-विधान रप१- 


(२) द्वितीय कल्प में जलंधरा रावण हुआ । राम को भी वृन्दा के शाप के 
कारण जन्म लेना पड़ा । ु 

(३) तृतीय कल्प में हर-गण' रावण और कु भकर्ण हुए और राम को नारद 
के शाप के फन्न-स्वरूप अवतार लेना पड़ा। 

(४) चतुर्थ कल्प में प्रतापभानु आदि रावणादि हुए तथा मनुशतरूपा' को 
वरदान देने के कारण राम उनके पुत्र बनकर अवतीर्ण हुए । 

बँगला-रामायर के युद्ध-काण्ड में जय-विजय का नाम तो नहीं आया, किन्तु 
संकेत इन्हीं की कथा की ओर है। वर्णन इस प्रकार है-हें राम, रावण वेकुण्ठ नगर 
में तुम्हारा द्वारपाल था, पृथ्वी पर वह तीन जन्म से भटक रहा है (युद्धकाण्ड, पृष्ठ | 
४२५-४३१)। 

उड़िया-रामायण के उत्तरकाण्ड में द्वारपाल जय-विजय के तीन जस्मों का 
वर्णन है । इस रामायण के लंकाकाण्ड में रावण स्वयं ही मंदोदरी को बताता है कि 
वह और कुभकर्ण विष्णु के द्वारपाल चंड-प्रचंड अथवा जय-विजय थे । (इनके शापों 
का विस्तृत वर्णन पढ़िए लंका-काण्ड के तुलनात्मक अध्ययन से बचे हुए प्रसंगों में ।) 

, इसी प्रकार कद्यप-अदिति का नाम भी बँगला-रामायरा में नहीं आया किन्तु 
उनकी कथा की ओर भी संकेत मिल जाता है। “दशरथ और कौशल्या को मैं जानता 
हूँ। पूर्व जन्म में उन्होंने मेरी बहुत सेवा की, अतएवं उनके घर में जन्म लेने का मैंने 
वर दिया है। (आदिकाण्ड, पृष्ठ ५४) 
| उड़िया-रामायण में कश्यप ऋषि और अदिति का दशरथ और कौशल्या 
होना लिखा है। 

बाल्मी कि-रामायरण (१-२६-१६, २०) में कश्यप-अदिति की तपस्या और 
भगवान्‌ का वामन-रूप में उनका पुत्र होना वर्णित है, अध्यात्म-रामायरण में उनके 
दशरथ-कौशल्या होने की कथा है ! भाषा-रामायणकारों का प्रेरणा-स्लोत यही रामायण 
हो सकती है । 





१. वृन्दा-जलंघर- शिवपुराण (युद्रखण्ड-२३) पद्मपुराण (उत्तरखण्ड) एवं आनंद 
रामायण (सारकाण्ड, ४-७८-११८) में वुन्दा के सतीत्व के फलस्वरूप अजेय 
जलंधर को मारने के लिए विष्ण ने व॒न्दा का सतीत्व भंग किया और उसके 
द्वारा अभिशप्त हुए । तुलसीदास ने इसमें इतना और जोड़ दिया कि जलंधर 
रावण हुआ । 
शिवपुराण (रुद्र-संहिता, सृष्टि-खण्ड अ० ३४) हरगरण और नारद का शाप ! 

३. मनु और शतरूपा-श्रीमद्भागवत के ८ और १० स्कन्ध में मनु-शतरूपा के तपस्या 
आदि का वर्णन है। पद्मपुराण (उत्तरखण्ड) में मनु तपस्या द्वारा भगवान को 
पुत्र-रूप में पाने का वर प्राप्त करते हैं । 


श्पए.. ' रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


बंगला-रामायण में व॒न्दा-णाप की ओर भी संकेत है। युद्धकाण्द में गस्इ 
राम-लक्षाण को नागपाण से मुक्त करते समय बाहते है-- आप दिषप्ण के अवतार 
हैं, किन्तु पतिन्रता के शाप से अपने को भूले हुए हैँ ।” (पृष्ठ २६१) 

उड़िया-रामायश में फाम-बिह्लल नारद द्वारा बिप्णु के बभिशप्त होने का 
वर्णन किप्किन्धा काण्ट में हुआ है। कथा में भिन्‍नता है, देशिए, प्रस्तुत ग्रन्थ के 
किप्किन्चा काण्ट-अध्ययन' का अंतिम झंश -- 'पार्यती को शंका : चारद और पर्वत 
ऋषि का विष्णु को शाप ।! 


राजा प्रतापभानु और सौदास कल्मापपाद : 

भागवतपुराण (६-६-२०-३८) और पदमपुराण पातालसाण्ड (गीड़ीस-मंस्करण ) 
में राजा सौदारा का जो वर्णन है, उसे चुलरीदास और फ्ृत्तिधास दोनों ने प्रेरणा 
ली है। कृत्तिवास ने सौदास नाम ही रसा, किन्तु तुलसीदास ने उसका नाम प्रतापभान्‌ 
कर दिया है । राक्षस शत्रु द्वारा राजा के याचक का रूप धारण कर वथा ब्राह्मणों 
को नर-मांस परोराने तक की कथा समानता रखती है | शाप में अन्तर है। क्ृत्तिवासी 
वँंगला-रामायण और पुराणों में ब्राह्मण राजा को १३ वर्ष तक राक्षस *हने वा 
शाप देते हैं और मानस में प्रतापभानु को तीन-तीन जन्म तक राक्षस होने का शाप 
मिला । 

सानस में इस कथा का उपयोग हुआ अभिषप्त प्रतापभान के उद्धार के लिए 
रामावतार के वर्णन में, और बंगला-रामायणकार इस कथा का उपयोग करना चाहते 
हैं गंगाजल के मे न के लिए। तभी उन्होंने पुराणों के अनुसार ही कथा का 
विस्तार किया है | यह निरपराध राजा ब्राह्मण से अभि कर स्वयं भी जल ले 
कर ब्राह्मण को णाप देना चाहता है किन्तु पत्नी के समभाने पर जल अपने ही परों 
पर डाल लेता है, जिससे पर जल जाने के कारण वह कल्माप-पाद कहलाया । 
राक्षसत्व की प्राप्ति कर यह राजा वरदन्त नामक एक ब्रह्मराक्षस से गंगाजल का 
भदृत्त्व ज्ञात करता है और ये दोनों एक मुनि से गंगाजल की एक-एक बूँद प्राप्त कर 
शाप रो मुबत हो जाते हैँ | वंगला-रामायण-- पृष्ठ २५-२७ । 


अवतार के लिए देवताशञ्रों का विप्णु-रतवन : 


वाल्मीकि-रामायण में पुत्रेष्टि-यज्ञ के समय आहुतियों से खिचकर देवता 
एकन्न होते हैँ, वहीं विष्णू प्रकट होते हैं और देवताओं के कहने से अवतार लेने को 
प्रस्तुत हो जाते हैं । 

भागवत-पुराण (१०-१) के अनुसार देत्यों से आाक्रांत होकर पृथ्वी रंभाती 


:, और रोती हुई गी के रूप में ब्रह्म के पास गयी । वे देवता-गण और गंकर के 


कथा-विधोन..* । ... र८३ 


साथ क्षीर-सागर के तट पर पहुँचकर स्तुति प्रारम्भ करते हैं। ब्रह्मा ने आकाश- 
वाणी सुनी । 
भाषा-रामायणें भागवत-पुराण के वर्णन से अधिक प्रभावित जान पड़ती हैं । 


ग असमीया-रामायण में पृथ्वी-सहित देवता-गण क्षीरोदधि के तीर पर पहुँचे, 

॥ जहाँ लक्ष्मी और नारायण अव्यक्त और अगोचर छप में निवास करते हैं। स्तुति करने 
पर वे सर्प-शय्या से नीचे उत्तर आये । विष्णु ने पूछा, तुम्हारी ऐसी दुर्गति क्‍यों ? 
तब वे रावण के अत्याचारों का वर्णन करते हैं । भगवान्‌ आश्वासन देते हैं । असमीया- 
रामायण नें क्षीरोदधिवासी भगवान्‌ का नाम कृष्ण और विष्णु दोनों लिखा है। 


उड़िया-रामायण पर वाल्मीकि-रामायण का ही अधिक प्रभाव प्रतीत होता 
है । पुत्रेष्टि-यज्ञ के समय विष्णु की स्तुति की जाती है। विष्णु की राजसभा लगी 
है, देवता स्तुति करते हैं और वे अवतार लेने का आश्वासन देते हैं। यहीं वे मधुकंटभ 
के जन्म और वध तथा अपने अवतारों की कहानी सुनाते हैं । पृु० (४६-४७) 


बँगला-रामायण में चाल्मीकि-रामायरा और भागवतपुराख का सम्मिलित 
प्रभाव तो है ही, उनकी अपनी कल्पना भी है। सभी देवता मिलकर ब्रह्मा के साथ 
विष्णु भगवान्‌ के यहाँ क्षीर सागर गये । भगवान्‌ एक निश्चित किन्तु उदार शासक 
प्रतीत होते हैं । वे सो रहे थे । देवताओं के जगाने १२ उठे, रावण के प्रति क्रोध एवं 
आवेश-प्रदर्शन करने लगे । ब्रह्मा ने बताया, रावण ऐसे' नहीं मरेगा, आपको अवतार 
लेना पड़ेगा । अब तो विष्णु बिगड़ उठे, ब्रह्मा, वर देने में तो तुम आगे हो जाते 
हो, किन्तु फिर संकट आने पर मुझे पुकास्ते हो । विष्णु से वियोग की संभावना के 
कारण लक्ष्मी रोने लगती हैं । विष्णु भी रोते हैं । तब ब्रह्मा लक्ष्मो को भी अयोनिजा 
होकर जन्म लेने के लिए कहते हैं । बसे अ्रसमीय्य-रामाय् रण में भी लक्ष्मी प्रश्न करती 
हैं कि विष्णु के जन्म लेने पर उनके लिए क्या आज्ञा है। विष्णु स्वयं ही उन्हें अयो- 
निजा होकर जन्म हेने के लिए कहते हैं। रोना-पीटना नहीं होता । वँगला-राभायण 
में ही भावुकता-पूर्ण वर्णन अधिक हैं। (बंगला-रामायण पृष्ठ ५४) 
मानस का वर्णन भागवत से अधिक साम्य रखता है और राम के ब्रह्मत्व का 
उन्नयन करता है । गौ, देवता और ब्रह्मा यह निश्चय नहीं कर पाते कि प्रभु कहाँ 
। शिव उन्हें सर्वे-ब्यापक बताकर वहीं स्तुति करने के लिए कहते हैं । भागवत- 
पुराण के समान ही आकाशवाणी सुनायी पड़ती है, अव्यक्त ब्रह्म की अभय-वाणी में 
नरवेश-बारण का संकल्प सुनायी पड़ता है । प्रश्ु की सर्व-व्यापकता प्रकट करने की 
दृष्टि से तुलसी का यह प्रसंग सभी रामायणों से विशेषत्ताएँ रखता है । 
२. पुत्रे ष्टि-यज्ञ--पुत्रेप्टि-यज् से ही रामादि का जन्म होता है और मुख्य . 
कथा प्रारम्भ हो जाती है, इसलिए सभी रामायणों की कथावस्तु में समानता सी 
प्रारम्भ हो जाती है। 


र्प४ रामचरितमानस और प्वचिलीय रामकाब्य 


विद्वानों का कहना है कि वाल्मीकि-रागायण में पहले दशरथ के अध्यगध-यजञञ 
का ही वर्णन था, पुत्रेप्टि-यज्ञ का वर्णन बाद में जोड्ा गया । बाद की राम-कथाओं 
में केवल पृत्रेप्टि-यज्ञ रह गया ।' असमीसा-रामायण में दोनों ही यज्ञों का वर्णन ड्ट । 

पुप्रहीन दशरथ का शोक--श्रसमीया-रामायगण्ा में राजा बहुत नितित हैं, 
कहने हैं कि सभी यज्ञ पुत्र के बिना विष्ट-तुल्य हो जाते हं | थे वमिप्ठ तेल मूनि 
और दुर्वासा के आदेश के बारे में कहते हैं कि ऋष्यश्रंग के यज करने से पुन की 
उत्पत्ति हो सकती है | बेंगला-रागासण में अपुन्रक होने के कारण राजा का को ई मृस 
नहीं देखना चाहता। जब वे पितरों को श्रैजलि भरकर जलदान करते हें तो उनके 
उप्ण निःश्वासों से यह पानी भी उप्ण हो जाता है ।* उड्धिया रामायण में भी अपुत्रक 
राजा की मनोव्यथा का मामिक चित्रण है। मानस में दशरथ गुत ने होने से ग्लानि 
का अनुभव करते हैं । 

ऋष्य-श्व गनबृत्तान्त--वाल्मी कि-रामायण में सुमन्‍्त्र दशन्ध से कहते हूँ कि 
विभांडक-पुत्र ऋष्यश्ट ग स्त्रियों के सहवास से अपर्चित हैं, यटि उन्हें किसी प्रकार 
लाकर यज्ञ कराया जाए ती पुत्र-प्राप्ति होगी। वेश्या मुनि के पास जाकर उन्हें 
मिप्ठानों को फल बताकर खिलाती हैं और भरमाकर अंग-देश में साती हैं। वहाँ 
वर्षा होती हैं । दशरथ-पुत्री णान्ता' से उनका विवाह कर दिया जाता है। यहीं 
पुत्रेष्टि-यज्ञ के लिए वे निमंत्रित हुए । 

वंस इतने से संक्षिप्त प्रसंग को लेकर पूर्वांचनीय रामचरिति-मेसकों मे सूब 
कल्पना की । वेश्याश्रों की काम-चेप्टाओं--आलिंगन, चुम्बन, कुम-स्पर्ण धादि का 
वर्णन तथा सांसारिकता से अपरिचित ऋप्यश्य ग को बुद्ध, बनाये जाने का रोचक 
वर्णन किया गया है । 

श्रसमीया रामायण में ऋष्यश्ष ग की जन्म-कथा नही दी गयी, किन्तु चेश्याओं 
की काम-चेष्टाओं का वर्णन है ।* 





पु 


१. कामिल वुल्क्षे--रामकथा, द्वि० सं०, अनुच्छेद ३५६। 
२. रघुवंश, १-६७ । 
रे. वैसे तो मित्र की पु्॑नी अपनी पुत्री के समान होती है, किन्तु शान्ता दशरथ 


की पुत्री न होकर मित्र की पुत्री थीं। हरिवंण, मत्स्य, वायु तथा ब्रह्म पुराणों 
के अनुसार अ्रंगराज चित्ररथ के दो पुत्र थ--दशरथ और लोगपाद, शान्ता इन्हीं 
अंगदेशीय दशरथ की पुत्री थीं, जिन्हें श्रमवश वाल्मीकि-रामायण के पश्चिमो- 
त्तरीय एवं गौड़ीय संस्करणों में अयोध्या-नरेश दशरथ की पुत्री माना गया । 
४. केहो जनी हृदयर वस्त्र दूर करि । उच्च कुच भार ताक देखावे सुन्दरी ॥ 
आधपोनार उरू तान उरुत लगाय। कटाक्षे निरीखि हासि तोले मुचुकाइ । 
छु० सं० ४८५१-८२ आदि । 


कथा-विधान ु श्ष५ 


उड़िया रामायण में विस्तृत वर्णव है | सुमंत्र कथा सुनाते हैं । कौशिकी नदी 
के तीर तप-रत विभांडक ने उवंशी को देखा | नरन-सौन्दय का अश्लील चित्रण , 
विभांडक का वीर्यपतन, मदनिका नामक शापग्रस्त अप्सरा मृगी द्वारा पान। वह 
पुत्र-जन्म कर चली गयी। आकाश-बाणी सुनकर रोते शिशु का परिचय पाकर विभां- 
डक उसे उठा लाये। उन्होंने पुत्र को वेद-शास्त्र का अध्ययन कराया। ऋष्यश्वंग ने 
इन्द्र को प्रसन्‍्त जानकर वर माँगा कि उनका शरीर रुक्ष है अतएवं जहाँ जाएँ वहाँ 
पानी वरसे । ४ 
चम्पाचती के राजा लोमपाद ने एक ब्राह्मण का अपमान किया था, उसने 
शाप दिया था कि पानी नहीं बरसेगा । बहुत मनाने पर कहा' कि ऋष्यश्ृंग के आने 
पर वृष्टि होगी । लोमपाद दशरथ के यहाँ गये । दोनों राजा चिंतित हुए । वसिष्ठ 
ने उपाय बताया । जरत्कुशा नामक वेश्या के नेतृत्व में सुन्दरी तरुणी वेश्याओं का 
दल भेजा गया । वेश्याओं की वेशभूषा और प्रसाधन का सुन्दर चित्रण है। मार्ग में 
प्रकृति का सुन्दर वर्णन है | विभांडक मठी के बेल-बृक्ष के नीचे शालिग्राम की तपस्या 
कर रहे हैं--(युगीन प्रभाव), कान में तांवे के कुण्डल, रुद्राक्ष और तुलसी की माला 
तथा अठारह गोटी की शुद्ध स्फटिक-माला धारण किये हैं। वेश्या-स्वभाव-वर्णन, 
मासानुसार क्रतों का वर्णन, ऋष्यश्युग और वेश्याओं का वर्णन । अपहृत ऋष्यश् गे 
चम्पावती ले जाये गये, लोमणद से भेंट हुई । वेश्याओं ने क्षमा माँगी, वर्षा हुई | 
लोमपाद ने दशरथ को बुलाया । मृनि ते दशरथ से प्रश्न किये और उनकी पुत्री शान्ता 
के बारे में जानना चाहा, फिर देखने की इच्छा प्रकट की । कन्या को देखकर राजा से 
उसे माँगते भी हैं । बिना किसी संकोच के उसके कंठ में अपने कंठ की माला डाल देते 
हैं । ज्योतिष की यणना का लम्बा वर्णन, विवाह-संस्कार । ऋषि विभांडक अग्पावती 
गये, सम्मानित हुए, पुत्र-बधू के दर्शन किये, दोनों राजाओं को पुत्र-प्राप्ति का बर 
दिया । अलंकार, वाद्य, वंश, गोत्र, नगरी-देश आदि का लम्बा वर्णन किया है। 
शब्दों का अपव्यय बहुत है। उड़िया-रामायण के समस्त वर्णन इसी प्रकार के हैं--- 
। 0 0) 
बेंगला-रामायण--वबेंगला-रामायण में भी सुमंत्र ही लोमपाद के यहाँ ऋष्य- 
श्र ग॒ के आने का वृत्तान्त सुनाते हैं। राजा लोगपाद के राज्य में अनावृष्टि का 
कारण कुमारी वयस्काओं का रहता बताया है । एक बूढ़ी स्त्री युवतियाँ लेकर मुनि के 
पास जाती है । इन वेश्याओं के हथकंडे अन्य पूर्वांचलीय-रागायणों जैसे हैं । ऋष्यश्य ग 
के पिता विभांडक ताम्रघटी और तुलसी की माला लेकर तपस्या करते हुए दिखाये 
गये हैं। उड़िया और वेँगला-रामायणों में मुनि तत्कालीन योगियों अथवा ब्राह्मण 
पुजारियों जैसे हो गये हैं। ऋष्यश्र॒ग के आने से वृष्टि और शान्ता-विवाह भी 
वर्णित है। इन्हीं ने राजा दशरथ के यहाँ पृत्रेष्टि-यज्ञ कराया । 
सानस में तुलसीदास ने कथा-विस्तार और मर्यादाहीनता के कारण पूरे 


श्पई रामचरितमानस और पूर्वाचलीय रॉमकाव्य 


कथानक की उपेक्षा की है। एकदम ऋष्यश्वंग बुला दिये जाते हैं और यत्र होने 
लगता है । (१-१८८-५) 

चरु की प्राप्ति श्ौर घितरण --वाल्मी कि-रामायण में स्वयं विष्णु यज्ञ में प्रकट 
होकर चरु प्रदान बरते हैं | श्रसमीया में विप्णुतुल्य सुन्दर पुरुष, बंगला और उड़िया 
रामायणों में स्वयं विष्णु प्रकट होते मानस में श्रध्यात्म-रामायणा का अनुसरण 
होने के कारण स्वयं अग्निदेव प्रकट होते हैं । 

चरु के चार अंगों के अनुपात में पूर्वांचलीय रायायणें समता रखती हैं, किन्तु 
मानस में भिन्‍नता है । चरु के श्रंणों से ही चारों भाइयों का जन्म हुआ, अतएवं जिस 
कवि ने चारों भाइयों को विष्ण के चार अ्रश-मात्र माना है, उसने रघवंश और अध्यात्म- 
रामायण के अनुसार चरु के वरावर-वरावर चार भाग कराये हैं। इस प्रकार के 
वर्णन में सुबिधा भी थी । किन्तु जो कवि राम तथा उनके भाइयों में ऋ्रमानुसार 
उच्चता दिखाना चाहते थे, उन्होंने श्रंशों के अनुपात में समता नहीं रखी । 

वाल्मीकि के अनुपात में विपमता थी । तुलसीदास को वाल्मीकि के अनुपात 
में एक आपत्ति थी--भक्त-शिरोमणि भरत का अंश लक्ष्मण से कम हो जाता था । 
वाल्मीकि-रामायण के उत्तर-पश्चिम संस्करण पर आधारित रामायशा-मंजरी काव्य 
का वितरण छुलसी के मतोनुकूल था। उसके अचुसार अयाध्याकाण्ड के नायक भरत 
को राम के पश्चात्‌ स्थान मिल जाता है।* तेलुगु रंगनाथ-रामायण में भी ऐसा ही है । 

रानियों को चरु-प्रदान के ढंग में असमीया और बँगना रामायणों में 
समानता है । 

सुमित्रा वचन-बद्ध--अ्रसमीया में दशरथ कौशल्या और कंकेयी को आधा-आधा 
भाग देते हैं | सुमित्रा आकर पूछती है कि क्या खा रहीं हो, तव दोनों अपने अंशों 
का एक-एक आधाभाग उसे भी देकर वचन ले लेती हैं कि उनके अ्रंण से उत्पन्त होने 
वाला पुत्र क्रमशः दोनों रानियों के पुत्रों के साथ रहे | बेंगला-रामायण में भी वितरण 
भौर वचन-दान इसी प्रकार है, फेवल चरित्र-चित्रण में भिन्‍नता है । सुमित्रा अत्यधिक 
दीन बनकर याचना करती है, तभी कौशल्या पसीजकर उस पर अनुग्रह ' करती हैं । 





१. कर केकेयी सुमित्रा 
| 
राम भरत रललिनिल 
। 

९ लक्ष्मण शतन्रुध्न 
वाल्मीकि-रामायण 
रामायण मंजरी ) (१/२ १/८ १/४ १/८ 
रंगताथ रामा० ) (१/२ १/४ १/८ १/८ 
माचस 
रघुवश, अव्यात्म-रामा०) (१/४ १/४ १/४ * १/४ 


ओर पूर्वांचलीय-रामायणें ) 


कंथां-विधान ८७ 


कैकैयी सौतिया डाह-बश अपना अंशार्ध इस्तलिए देती है कि वह भी अपना साथी 
बना सके। . ह 

उडिया-रासायर में लिखा है कि केवल तीन रानियों ने व्रत किया, जिन्होंने 
नहीं किया उनसे राजा असन्तुष्ट हुए । राजा ने चरु को दो भागों में वॉटकर प्रथम दो 
रानियों को दिया.। कौशल्या ने सुमित्रा की ओर संकेत किया | दोनों रानियों ने 
अपने-अपने अर्द्धाश सुमित्रा को दे दिये । 

सानस में राजा दशरथ ने पहले कुल का आधा भाग कौशल्या को दिया, फिर 
आधे का आधा अर्थात्‌ चतुर्थाश कैकेयी को दिया । शेश चतुर्थाण के भी दो भाग कर 
कौशल्या और केकयी के हाथ से सुमित्रा को दिलाये | 

गभिरी-स्वभाव -- उड़िया-रामायरा में गर्भवती रानियों की स्थिति और गर्भा- 
धान के पश्चात्‌ के अनेक ब्रत-संस्कार आदि का वर्णन है। बेँगला-रामायण में भी 
गर्भिणी के आलस्य, मृत्तिका-भक्षण और पाण्डर-वर्ण आदि का चित्रण है । 

रीछ-वानरादि के रूप में देवताओं के जन्म लेने का उल्लेख सभी रामायणों 
में है । 
राम का जन्म और भागवत का प्रभाव : 


असमीया-रामायण के आदिकाण्ड-लेखक माधवदेव वस्तुतः कृष्णभक्त थे। 

बंगला-रामायण-लेखक क्ृत्तिवास पर भी भागवत्त का प्रभाव पड़ा होगा । अतएवं राम- 
जन्म का वर्णन क्ृष्ण-जन्म जैसा हो गया है। भागवत के इस प्रसंग का प्रभाव संस्कृत 

के अन्य पुराणों आदि पर भी पड़ा है । 

भागवत में जन्म के उपरान्त कृष्ण देवकी-वसुदेव को अपना चतुभुज रूप 
दिखाते हैं । पद्म-पुराण के उत्तरखंड पर भागवत-पुराण का प्रभाव है, उसमें भगवान 
अपना रूप स्वप्न में दिखाते है। असमीया और बंगला रामायणों में भी जन्म के पूर्व 
स्वप्त में राम कौशल्या को चतुभुज रूप दिखाते है। मानस में वे भागवतपुराण एवं 
भ्रध्यात्म-रामायण के अनुसार जन्म के उपरान्त प्रत्यक्ष ही कौशल्या को चतुशु ज-रूप 
दिखाते हैं । कोशल्य। देखकर भीत हुई, उन्होंने विनय की, तब राम शिशु-रूप धारण 
कर रोने लगे । उड़िया-रामायण में यह वर्णन नही है। उसमें राम के पप्ठी आदि 
संस्कार और ज्योतिप-गणना का बार-बार वर्णन है। 

रावण की चिन्ता--रघुवंश -काव्य में वणित है कि रावण के मुकुट के मणि के 
बहाने मानो राक्षसों की लक्ष्मी आँसू बहाने लगी । 

इसका प्रभाव असमीया ओर बेंगला रामायणों पर है । धरामीया-रामायण में 
रावण की मणियाँ गिरती हुँ और बेँगला-रामायण में मुकुट | 
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श्प्द रामचरितमानस और पृर्वांचलीय रामकराव्य 


असमीया--भूमिते बैेकत येत्रे भला दामोदर । 
खस्तिल मायार मरि राजा रावणर ॥ ६७३ (छन्द ) 
बंगला-- श्राचम्विति राबणंर सिहासन टले | 
माथार मुकुट खस्ति पड़े भूमि तले ॥ पृष्ठ श्र 
बेंगला-रामायण पर यहाँ भागवत का प्रभाव भी है। भागवत में कृष्ण-जन्म के 
उपरान्त योगमाया की आकाशवाणी द्वारा अपने संहारक का जन्म ज्ञात कर कंस नव- 
जात शिशुओं के वध के लिए सनन्‍नद्ध हो गया था | उसने कई चर भी सोज के लिए 
भेजे थे ।' बंगला-रामायण में भी आकाशवाणी हुई, लिशे सुनकर रावण ने शुक-सा रन 
को पता लगाने भेजा । (पृष्ठ ५६) 


सीता-जन्म : 

संभवत: राम के जीवन पर अधिक जोर देने के कारण सीता का जन्म-बत्तांत 
कुछ उपेक्षित था | वाल्मीकि-रामायण के प्रक्षेपों एवं अन्य रामकथा-साहित्यों मे 
कमी को अनेक कल्पित आख्यानों द्वारा पुरा किया गया। साम्प्रदाब्रिक दृष्टिकोणी 
का भी प्रभाव पड़ा है । जनक के अतिरिक्त दशरथ और रावण भी सीता के पिता माने 
गये हूँ । किन्तु भाषा-रामायणों में वाल्मीकि-रामायण के भूमिजा और वेदवती के पुन- 
जन्म वाले प्रसंगों का अनुसरण हुआ है । की बुल्बे के अनुसार ये दोनों प्रप्तंग प्रक्षिप्त 
हैं किन्तु हैँ प्राचीन ।' मेरी समभझ में सीता जनक की औरस पुत्री थीं, वैदिक-साहित्य 
में कृपि की अधिप्ठान्नी-देवी 'सीता' का उल्लेख है | 'सीता' शब्द का अर्थ हल से खीची 
हुई सिरा भी होता है । वैदिक सीता हल से खीची हुई सिरा का मानवीकरण है । 
जनक-पुत्री का नाम भी सीता था, लगता है कि सीता का 'सीता'-- हल से खींची हुई 
रेखा से सम्बन्ध बिठाने के लिए उन्हें भूमि से उत्पन्त माना जाने लगा । 'ऐसे कई 
उदाहरण दिये जा सकते हैं कि किसी का नाम उसकी जन्म-कथा का कारण बन गया । 

वाल्मीकि-रामायण के वर्णन के अनुसार--- 

(१) रावण से बदला लेने के लिए वेदवती ने सीता के रूप में जन्म लिया । 
वेदवती और सीता के साथ अभिन्‍नतता दिखायी गयी । किन्तु इन को ही लक्ष्मी 
नहीं माना गया । वे नारोणामुत्तमावधू हैं 

(२) सीता भूमिजा और जनकपालिता है। 

चारों भाषा-रामायणों में सीता को भूमिजा और जनकपालिता तो माना ही 
साथ में लक्ष्मी भी मान लिया गया। वेदवती वाला प्रसंग सभी में नहीं है 


१. भागवतपुराण, दशम अध्याय, पृ० ४ 
२. श्री कामिल वुल्के---रामकथा, द्वि० सं०, अनु० ४०७ 
३. श्री कामिल वुल्के---रामकथा, द्वि० सं०, अनु० ४०८ 
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वेदबती--वाल्मी कि-रामायण के अनुसार कुशघ्वज ऋषि की पुत्री वेदवती 
नारायण को वर-हूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही थी । एक दिन रावण ने उसे 
देखा । उसने मुग्ध होकर उसके केण पकड़े । वेदवती अपने को मुक्त कर अग्नि में जल 
कर दग्ध हो गयी, मृत्यु के पूर्व वह सूचना दे गयी कि रावण का नाश करने के लिए 
बह अयोनिजा होकर जन्म लेगी । जब राम को विष्णु माना जाने लगा, सीता भी 
लक्ष्मी हो गयीं । वेदवती नारायण को वर-रूप में पाने के लिए तप कर रही थी, 
अतएव वेदवती, सीता और लक्ष्मी अभिन्‍न हुई । यह अभिन्‍नता देवी-भागवतत और 
बह्मवेब्त पुराणों में मिलने लगती है । 
श्रसमीया-रामायण के माधवदेव-कृत आदिकांड में वेदवती का नाम नहीं 
आया, किन्तु वर्णन से प्रतीत होता है कि वेदवती की ओर ही संकेत है । परम ईश्वर 
लक्ष्मीदेवी पर्वत पर केश खोले बठी थीं, लंकेश्वर ने पकड़ कर रथ में विठाल लिया । 
सती लक्ष्मी ने शाप दिया कि तेरे वध के लिए जन्म लेने जा रही हूँ । वे.सागर में कूद 
पड़ीं । प्रृथ्वी ने आदर-सहित गोद में धारण किया | पृथ्वी ने जहाँ लक्ष्मी को गर्भ में 
धारण किया वहाँ मिथिला नगरी हुई। जनक ने यज्ञ कर हल जोता, उसी समय रक्त- 
वर्ण सूर्य-सा डिम्व निकला । फोइने पर कन्या रोने लगी, उसे जनक रनिवास में 
लाये । हल की सिरा से उत्पन्न हो नेके कारण उसका नाम सीता हुआ | (पृष्ठ ४६-४७ ) 
बेंगला-रामायरण के दीनेशचन्द्र सेन और रामानन्द चट्टोपाध्याय' द्वारा सम्पा- 
दित संस्करणों में इस प्रकार का वर्णन है--जिस स्थान पर वेदवती ने प्राण त्याग 
किया था, मिथिला नगरी वस गयी । सन्‍्तान की इच्छा से हल जोतते समय जनक को 
एक डिम्ब (अं) मिला । उससे एक कन्या निकली | वँगला-रामायण कुछ अन्य 
संस्करणों गें एक और वृत्तान्त है, जिसका वर्णन शअ्रप्सरा-प्रसंग नाम से दिया जा 
रहा है । | 
उड़िया-रामायण के उत्तरकाण्ड में वेदवती की कथा वणित हुई है। इस 
कथा का कुछ विस्तार है। वेदत्ती का आखूयान वेंगला-रामायण के भी उत्तरकाण्ड 
में पुन: आया है, अतएवं इन दोनों रामायणों के आख्यान का तुलनात्मक-अध्ययन 
उत्तरकाण्ड के अन्त में देखिए । 
प्रप्सरा प्रसंग - अ्रसमीया-रामायरण के मुख्य कथा-लेखक माधव कन्दली ने सीता- 
अनुसूया-संवाद के समय सीता-जन्म के एक नये वृत्तान्त का वर्थन किया है। अपुत्रक 
जनक भार्या-सहित यज्ञ-भूमि जोतने गये । उन्होंने आकाश में मेनका अप्सरा नामक 
मोहिनी कन्या देखी, उसे देख जनक बहुत दुःखी हुए | उसी समय आकाशवाणी हुई 
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१. वबेंगला-रामायण --रागानन्दी-संस्करण, पृष्ठ ५५। 
वँगला-रामायण-.-दीनेशचन्द्र सेन-संस्करण, पृष्ठ ६३ । 
शाप 
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कि यज्ञ-्भूमि जोतो, तुम्हारा गगोरथ पूरा होगा। सुर्झ इसी मे समास सस्तान 
मिलेगी। (२६४६-४८ छं० ) 

उडिया-रामायण का वर्णन भी उगी प्रकार है। जनक गौसा-हस्ग के व्रिधश 
में बताते हुए कहते ई---सहसीं व पूत्र पु से ॥ काग़सा से ग्ा मारते संग ई रे 
आकाश-मार्ग से मेनका को जाते हुए देगा, ता भाप-मुग्त होकर जा रहो थी । उसे 
देश फर इच्छा 65 कि इसी ते रामान पुत्री आप्त ही । गेसबय सजा, बडा के शाप 
से मुक्त होकर जा रही है, नहीं तो इच्छा पूरी परती | जनक ने सक्ष भमि पर झेल 
चलाया, मंजूपा में कन्या मि वी, उसे सीसा नाम दिया। ब्रह्मा ने महा इसके प्रति 
विष्ण्‌ होंगे, यह अयोनिजा कमला है । उन्होंने विष्णु की पहचान के लिए घन थी 
राहायता लेने के लिए कहा । 

इन दोनों रामायण-ले सकों ने वात्मी किन्टामा गण के गोट़ी क- मं स्यरण से प्रेरणा 
ली है। वहाँ भी कबा का रवल अनुसुमान्सीसा गंवाद है। अमसमीयान्गमाय्ण व 
प्रसंग इसने: अधिक नियाट है 

बेंगला-रामायश के सुयोध मजुमदार द्वारा सवाद्धित संस्सस्ण मे इस प्रसंग 
को कुछ परिवतित कर प्ररतुत किया गया ह । अप्यरा गेनका में स्थान रे उर्वशी है 
एवं जनक फे हृदय में वात्सात्म के रथान पर उसे देशकर प्रणय-भाव झद्गग्न होता है 
हल जोतते समय जनक आकाशमार्ग रे जाती हुई उर्वशी को देखकर स्थित हुए । 
उस रामय पृथ्वी ऋतुमती थीं, अतशरव बह गर्भवती हो गयी । उससे ही डिग्ब का 
निर्माण हुआ ।' टि्ब-प्राप्ति की कथा अन्य सम्पादकों ने भी लिसी है, प्रतीत होता ई; 
अएलीलता के भय सेजनक-उदंशी प्रसंग बजित किया गया है । 

सानस में सीता राम के जन्म-विषयक किसी भी प्रसंग सगे बर्णम नहीं के | 
तुलसी ऐसे अवसरों पर मौन रहते है । चुन्दा और नारद ने विष्णु को शाप दिया था 
कि तुम भी स्त्री के विरह में दुखी होकर नर-्प भें भठकोगे । इसी को सत्व करने 
फे लिए उन्होंने अवतार लिया। इस प्रकार सीता लक्ष्मी हैँं। मनु-शतरपा को चर 
देते समम॒ राम अपनी आदि-णवित के साथ है । मे आदि-शक्ति सीता राम के साथ 
गिरा अरथ जल वीचि सम अभिन्‍न है, अतएव दोनों का एक साथ अवत्ती्ण होना 
आवश्यक था । 

अभिशप्त गुह-चंडाल की कथा---केवल असमीया एवं बंगला रामायणों में 
के साथ मंत्री का वर्णन आया है | कुछ विभिन्‍नता फे साथ दोनों में समानता है 
दोनों का उदगम एक है हु 

झसमीया-रामायरा में --दशरथ चार पत्रों के साथ गंगा-ध्नान करने गसे | 
पहल स्नान करना चाहता हू। युद्ध में बन्शी होकर जब यह राम को देखता है त्तो 
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१. सुबोध मजुगदार द्वारा राम्पादित कृत्तिवासी बेंगला रामायण, पृष्ठ ५६ | 
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स्मरण होता है कि वह पहले ब्राह्मण था। जब भगीरथ गंगा लाये तो उसने गर्व 
किया कि ब्राह्मण होने के कारण गंगा आदि तीर्थ उसके ही शरीर में हैं । गंगा ने उसे 
चंडाल' होने का शाप दिया । अ 


बेगला-रामायण में दशरथ सूर्य-ग्रहण के अवसर पर राम-सहित. गंगा-स्तान 
करने चले | नारद ने बताया गंगा जिनके चरणों से निकली है वे भगवान्‌ तुम्हारे घर 
में हैं। दशरथ लौटने लगे तो राम ने गंगा का महत्व समभा कर उन्हें गंगा-स्नान के 
लिए पुन: सम्मत कर लिया । गुह ने तीन-कोटि सैनिकों के साथ मार्ग रोक कर-कहा, 
तुम बार-बार यात्रा कर मेरा राज्य उजाड़ देते हो । अन्य पथ से यात्रा करो अथवा 
राम को दिखाओ । दशरथ ने राम को छिपा कर उसपर वाण-वर्पा की, फिर भयंकर 
युद्ध के पश्चात्‌ उसे पाशुपत से बाँध लिया । बँघे होने पर भी वह पेरों से शर-सन्धान 
करता रहा | भरत के कहने पर राम कुतूहूल-वश उसका कौशल देखने के लिए भाँकते 
हैं। राम को देखते ही वह प्रणाम कर कहता है कि मैं अभिशप्त वामदेव हूँ । राम 
उसे रोता देख रोते हैं, और अग्नि जला कर मित्रता करते हैं। गुह अपने पूर्व-जन्म 
का वृत्तान्त बताता है । दशरथ अन्धमुनि के पुत्र को मार कर वसिष्ठ पुत्र वामदेव की 
शरण में आये | वामदेव ने तीन बार राम-ताम लेने के लिए कहा | वसिष्ठ को जब 
ज्ञात हुआ तो वे पुत्र से अ्रप्रसन्‍्त हुए कि केवल एक बार- राम कहने से कोटि ब्रह्म- 
ह॒त्याओं के पाप से मुक्ति मिल जाती है, तीन' बार राम-नाम लेने की क्‍या आवश्यक- 
ता थी, जाओ तुम चंडाल हो जाओ । 


दोनों' में कथा की समानता यह है कि गंगास्तान के लिए जाते संमय गुह से 
युद्ध होता है, वह वन्दी होता है। राम के दर्शन से उसे अपने पूर्वजन्म का ब्राह्म॒णत्व 
याद आता है । अंतर है युद्ध के कारण एवं पूर्वजन्म-वृत्तांत में | ' 


दोनों ही रामायणों में कथा का उ्दे श्य है--१. गंगा-माहात्म्य, २. उससे भी 
बढ़ कर राम अथवा रामायण का माहात्म्य और ३. लेखकों का कुलीनता-बोध । 
संभवत: चंडाल के साथ राम की मेत्री इन लेखकों को खटकी होगी, इसलिए अपने से' 
पूर्व-प्रसिद्ध किसी आख्यान को लेकर इन्होंने दिखाया कि वह चंडाल न होकर अभि- 
शप्त ब्राह्मण है। 


उड़िया-रामायण में गुह से मेत्री का वर्णन श्रयोध्याकाण्ड के प्रारंभ में ही हुआ 

है । राम-लक्ष्मण सेना-सहित हाँका करते हुए मृगया खेल रहे थे । वे अनेक मृगों को 

मार कर तमसा पर पहुँचे । राम मार्ग भूल गये । वहाँ गुह नारक शबर से भेंट हुई । 

वह शा ग-बेरपुर के लाखों शवरों का अधिपति था। राम ने उसे वक्ष से लगाकर प्राण- 
सखा कहा। यहीं लक्ष्मण से भेंट हुई । राम ने गुह का आतिथ्य ग्रहण किया । 

(अयोध्याकाण्ड पृष्ठ-२-३) 
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उत्तराद् 


विद्वामित्र द्वारा राम-लक्ष्मण फी याचना तथा राम के जनकपुर पहुँचने तक 
की कथा--राक्षसों के उपद्रव से पीड़ित विश्वामित्र दशरथ से राम-लक्ष्मण की याचना 
करते हैं, राजा दशरथ पुत्रस्तेह के कारण बड़ी कठिनाई से राम को देने के लिए प्रस्तुत 
होते हैं। विश्वामित्र ने उन्हें अस्त्र-शस्त्र-संचालन की शिक्षा दी। रामलक्ष्मण ने 
ताड़का, सुवाहु आदि राक्षसों का वध किया | अहल्या को पवित्र करते हुए वे जनकपुर 
जा पहुँचे । 

वाल्मीकि-रामायण के अनुसार मुख्य कथा इतनी है । यदि आदिकाएण्ड संपूर्णत: 
प्रक्षिप्त हो तो कथा का यह अंश प्राचीनतम प्रक्षेप होगा। यह अंश आधिकारिक 
कथावस्तु से सम्बन्धित है, किन्तु वाल्मीकि-रामायण में अनेक प्रसंग जोड़ दिये गये हैं, 
जिनका सम्बन्ध आधिकारिक-कथावस्तु से नहीं सा ही है । 

अयोध्या से जनकपुर तक पहुँचने के मार्ग में जितने स्थान मिले उनका पौरा- 
णिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है । कई पौराणिक आख्यान इसमें जोड़ दिये गये हैं । 
भाषा-रामायणकारों में घेंगला और उड़िया रामायण-लेखकों ने इन' प्रसंगों के साथ 
कुछ अन्य प्रसंग भी जोड़ दिये हैं । श्रसमीया-रामायण में इनका उल्लेख कम है। मानस 
में कथावस्तु के संगठन का अच्छा परिचय मिलने लगता है | उसमें या तो प्रसंग आये 
नहीं हैं, अथवा कहीं एकाघ पंवित में उनकी ओर संकेत कर दिया गया है । 

वाल्मीकि-रामायण के मुख्य प्रसंग ये हैं 

(१) विश्वामित्र द्वारा रामलक्ष्मण को बला-अतिवला विद्या सिखाना । 

(२) गंगा पार कर सरयू का परिचय देना। 

(३) ताड़का का पूर्व-वृत्तांत एवं वध | 

(४) रामलक्ष्मण को अस्त्रदान । 

(५) सिद्धाश्रम का पूर्व वृत्तांत तथा वामन की कथा । 

(६) ४ करते हुए राम>द्वारा सुवाहु आदि का वध, मारीच का 

फें 


(७) जनकपुर के लिए यात्रा, सोन नदी पर निवास । 

(८) विश्वामित्र के वंश का वर्ण न । 

(९) कुशनाभ की कन्याओं का कामविक्लल पवन द्वारा अभिशप्त होकर 
कुव्जाएँ होना, कान्यकुब्ज देश का नामकरण, चूली ऋषि और सोमदा 
गन्धर्वी की सन्तान ब्रह्मदत्त (कंपिला का शासक ) द्वारा कन्याओं का 
वरण कर उन्हें शापमुक्त करना | 


(१०) इन्हीं कुशनाभ से गाधि की उत्पत्ति | विश्वामित्र और उनकी वहिन 
'सत्यवती का वर्णन । 
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(११) गंगा और उम्रा । दो बहुतों का वर्गव, उम्रा का देवताओं को शाप, 
कात्तिकेय का जन्म । 

(१२) सगरवंश, अश्वमेघ, सगर-पुत्रों का नाश, गंगा-आनयन' का प्रयास 
आदि । 

(१३) विशालापुरी का इतिहास--दिति अदिति का वृत्तांत, समुद्र-मन्थन । 

(१४) ४६ पवनों की उत्पत्ति । 

(१५) भहल्योपाख्यान । 

(१६) शत्तानन्द द्वारा विश्वामित्र वृत्तांत-कथन | णवला के कारण वसिष्ठ से 
युद्ध । ब्राह्मगक्ति से पराजित होकर ब्राह्मण बनने का प्रयास । त्रिशंकु 
अम्वरीप, शुन:शेप मेनका, रंभा आदि प्रसंग । 

मुख्य प्रसंगों के तुलनात्मक अध्ययन के पूर्व पूर्वांचलीय-रामायणों के अवांतर 
प्रसंगों का अध्ययन अधिक उपयुक्त होगा । 

अ्समीया और बेंगला रामायणों का प्रारम्भ अथवा रघुवंश अथवा पद्म 
पुराण के पाताल-खण्ड (गौड़ीय संस्करण) के आधार पर हुआ है अतएव उनमें से 
अधिकांश अवान्तर कथाएँ गृहीत हुई हैं। इन रामायणों में वाल्मीकि-रामायण की 
उपयु कत प्रासंगिक कथाएँ नहीं हैं । 

श्रसमीया-रामायण में कान्यकुब्ज देश और ४६ पवन की उत्पत्ति का 
इतिहास है । 

बँगला-रामायण में ४६ पवन की उत्पत्ति-भूमि का नामोल्लेख मात्र है। इसमें 
राजा हरिश्चन्द्र वृत्तांत और सगर के अश्वमेध तथा गंगा-आनयन' का विस्तृत वर्णन 
अवश्य है, किन्तु ये प्रसंग राम-जन्म के पूर्व ही आये हैं । 


उड़िया-रामायण की भअप्रासंगिक कथाएं : 

उड़िया-रामायण की अनेक कथाएँ वाल्मी कि-रामायण के अनुसार होते हुए 
भी उनमें स्वतंत्र कल्पना की हुई हैं, कुछ और भी प्रसंग अन्य पुराणों से लिए हैं। 

५ (१) शुचिदेत्य और इन्द्र --विश्वामित्र गंगा पार करके वन का वर्णन करते 
हुए कहते हैं कि जब इन्द्र शुचि नामक देत्य से हार गया तो उन्होंने अपनी दो 
पत्नियों शची और शुची से देत्य की मेत्री करा दी और उसका मर्म-स्थान ज्ञात कर 
उसे मार डाला। विश्वासघात करने से इन्द्र ने यहाँ रहकर तपस्या की और पवित्र हो 
गया। (पु० ६६) 

(२) श्रगस्त्य-ऋषि-प्रसंग--मित्रावरुण के पृत्र अगस्त्य तपस्या कर ब्रह्मरषि 
हुए । पित्तरों ने कहा, पुत्र के बिना तप करने से कोई लाभ नहीं । अगस्त्य ने विदर्भ 
के राजा से' उसकी पुत्री माँग कर गान्धर्व-विवाह किया। पुत्र होने पर वे तपस्या 
करने चले गये । तपस्या का रूप तीर्थयात्रा है। 
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झ्रातापि-वातापि राक्षसों का वध वाल्मी कि-रामायण के अनुसार है । समुद्रपान 
और विन्ध्याचल की वाढ़ रोकने के प्रसंग भी हैं । (१० ६७-६८) 

(३) कान्यकुब्ज देश तथा विद्ववामित्र श्रोर परशुराम--कन्याओं का कृब्जा 
होना उनका उद्धार आदि वाल्मीकि-रामायण के अनुसार ही हैं। इन्हीं कनन्‍्याओं के 
पिता कुशनाभ के पुत्र कौशिक, उनके गाधि तथा गाधि के विश्वामित्र हुए । विश्वामित्र 
की बहिन सत्यवती रुचिक (वाल्मीकि-रामायण में ऋचीक) ऋषि को व्याही गयी । 
उनके पुत्र जमदग्नि और उनके परशुराम । सत्यवती नदी होकर कौशियी कहलायीं। 
उसी के तट पर विश्वामित्र ने तपस्या की । (पृ० ७८-८० ) 

(४) वामन-श्रवतार श्रौर-गंगा-जन्म-कथा --मार्ग में बामन की पापाण-प्रतिमा 
को जन्म देखकर राम ने प्रणाम किया। विश्वामित्र ने वलि के यज्ञ और वामन के 
तीनों लोकों के नापने की कथा सुनायी । 

जिस समय वामन ने विशाल-छूप धारण कर एक पैर से समस्त स्वर्गं-लोक 
को नापा, ब्रह्मा ने उनके चरण प्रक्षालित कर जल कमंडल में भर लिया, यही गंगा 
है । मेरुपुत्नी मेनका गंगा और उम्रा हेमवंत की दो सन्तानें--गंगा और उम्रा का भी 
वर्णन है । (पृ० ७३-७६) . 

(५) सगर-पुत्रगण श्रौर गंगा-अ्रननयन--सगर-पुत्रों की दुष्टता दंडित करने 
के लिए इन्द्र ने यज्ञीय-अश्व चुराया । नारायण कपिल बने। सगरपुत्र खोज करते 
एवं दिग्गजों से पूछते हुए कपिल के आश्रम में पहुँचे । अपमान करने पर कपिल ने 
क्रुद्छ होकर शाप दिया--न मरो न जीवित रहो । 

शाप के कारण --राम ने प्रश्न किया सगर-पुत्र क्यों अभिणप्त हुए ? विश्वा- 
मित्र शंका-समाधान करते हुए कहते हैं कि (१) सगरपुत्र अन्याय करते थे। वे ऋषि 
तपचारी, गो और ब्राह्मण को मारते थे । इन्होंने पृथ्वी खोद डाली, उसने देव-सभा में 
गुहार की । इसी लिए विष्णु ने कपिल बनकर शाप दिया। (२) अगस्त्य ने समुद्र पी 
लिया यथा, वह खाली था | उसके भरे जाने की आवश्यकता थी । गंगा द्वारा भरने के 
लिए भी संगर-पुत्र अभिशप्त हुए। समुद्र सुखने का कारए इस प्रकार था--समुद्र- 
वासी कालेयगण जनवध करते थे । ब्रह्मा ने शंकर से -असुरों के वध के लिए कहा। 
शंकर चितित हुए कि कैसे वध करें । विष्णु ने शंखासुरवध किया था, वे ही इनको 
भी मार सकते हैं । विष्णु के कहने से अगस्त्य समुद्र पी गये, अब देवताओं ने राक्षसों 
को मार डाला । 


भगीरथ-तप--सगर का एक दुष्ट-पुत्र अश्वराजा (वाल्मीकि-रामायण में अस- 
मंज) उसका पुत्र अश्ववंत (वाल्मीकि-रामायण में अंशुमान) दिलीप-भगीरथ । भगी- 
रथ ने गोकर्ण में तपस्या की । ब्रह्मा ने प्रकट होकर गंगाजल की उत्पत्ति बताकर 
विष्णु के स्मरण के लिए कहा । यहाँ उड़ीसा के कुछ तीर्थों का वर्णन है। विष्णु के 
कहने पर वैतरिणी के तट पर वालुका-लिंग स्थापित कर रुधिर के साथ घृत-दीप जला 


बज 
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कर तपस्या की । शंकर ने गंगा को धारण किया। भगीरथ के स्तुति करने पर उन्हें 

जटाओं से छोड़ा । गंगा मेरु-पव॑त पर लुप्त हुई, स्तुति करने पर पुनः प्रकट हुई । 
ऐरावत-मानभंग--मेरु-पवंत पर लुप्त हो जाने पर गंगा ने भगीरथ से कहा, 

यदि चार दाँतों वाला ऐरावत मेरु-पर्वत फोड़ दे तो मैं वाहर आ जाऊँ । ऐरावत तैयार 


: हआ किन्तु बोला कि गंगा को उसके साथ रमण करना होगा । भगीरथ चिंतित हुए, 


गंगा माँ से ऐसी बात कैसे कहें । गंगा ने रोगवल से सब जान लिया, बोलीं --“उससे 
कहना, 'मैं अवला नाम वहन करने वाली स्त्री हूं, निरवेल' पुरुष के पास नहीं जाती । तुम 
तो बलवान हो ।' भगीरथ बोले, 'ऐसा कैसे कहूं मेरे लिए दोनों बड़े हैं ।! समझाने पर 
गये । ऐरावत का एक दाँत टूट गया । वह गंगा की धार में वहने लगा | जहाँ रुका 
वहाँ हस्तिनापुर नगर वसा ।. 

काशी के तीर्थों की कहानी का विस्तृत वर्णन है ।' 

बरह्मचारी और शु डनीं-प्रेमकथा--प्रयाग-तीर्थ में रुद्-मंत्र का जाप करने वाले 
एक युवा ब्रह्मचारी ने एक युवती शुदुआणी (शुडनी) को देखा । वह विचलित होकर 
बोला---सुन्दरी,, प्राणों की रक्षा करो ।' उसने कहा, पूर्णिमा के दिन ग्रहण है, उसदिन 
सभी स्नान करने जाएँगे, पति मदिरा बेचने जाएँगे, तभी रतिरंग हो सकेगा । नित्य 
गंगा-स्नान करने से वह उज्ज्वल होकर सुन्दरी हो गयी थी । ग्रहण के दिन दोनों ने 
रमण किया, इसी बीच स्त्री का पति आ गया । ब्रह्मचारी को खाली मदिरा-भांड में 
बिठा कर वह बाहर आयी । दोनों स्नान कर लौटे तो पति ने खाली भांड में मदिरा 
भर दी । ब्राह्मण ब्रह्मचारी ने शरीर के दसों द्वार रोककर मदिरा भीतर न जाने दी । 
वह मर गया । शंकर ने मरने से पूर्व उनके कान में राम तारक मंत्र कहा, जिससे वह 
तर गया। (प्रृष्ठ ६५-६६) 

गंगास्तान एवं राम-नाम के महत्त्व-वद्ध न के लिए.कथा की कल्पना हुई । 

गंगा के तीर्थों का वर्णन--वाराणसी के तीर्थों का विस्तृत वर्णन है, लगता है 
लेखक वहाँ गया होगा । काउँरी देश जाकर गंगा उत्तर की ओर चलीं। भगीरथ ने 
प्रार्थना की तो बोलीं, वाजा बजाते चलो । भगीरथ काहाल वबजाते हुए चले, जिससे 
गंगा का नाम काहालिया गंगा हुआ । शाँत वहने के कारण पद्मावती नाम हुआ | 
शची के कहने से उन्होंने इन्द्रायणी नाम धारण किया | ब्रह्मपुत्र से मिलीं, भागीरथी नाम 
हुआ । संगर-पुत्र तर गये । चक्राकार घूमीं इसलिए चक्रीघाट नामकरण । ब्वेतद्वीप, 
'मुकुलकुंड और गंगासागर तीर्थ आदि का भी नाम आया है । 

बेंग ला-रामायणा का गंगावतरण--उड़िया और बँगला रामायणों के इस 
प्रसंग में समानता है । गंगा की जन्मकथा में अंतर है, साथ ही गंगा-माहात्म्य-वर्द न 
सम्बन्धी संयुक्त-आख्यानों में भी अंतर है। ऐरावत-मानभंग के वर्णन में समानता है । 





१. गंगावतरण-विषयक समस्त प्रसंग--पृष्ठ 5१ से ६४ तक । 
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(६) सागर-मंथन : पवन-उत्पत्ति--दक्ष प्रजापति के ६० कम्याएँ थीं, उनमें 
से उसने १३ कन्याएँ कश्यप ऋषि को दीं, इनमें दो का नाम दिति और अदिति था | 
इन्हीं की सन्तान राक्षस और देवता । दोनों ने समुद्र-मन्थन कर १४ रत्न प्राप्त किये, 
राहु का सिर काटा गया, बितरण भादि के संबंध में जो युद्ध हुआ उसमे द्ृत्य मारे 
गये । दिति दुःखी हुई, उसने कश्यप से सम्तान का वर प्राप्त किया । इस्द्र चितित हुआ, 
उसने अवसर पाकर दिति के गर्भ में घुस कर शिशु के ४६ खंड किये, वह फिर भी न 
मरा, यही पवन हैं। (पृष्ठ १०९६-१०) 

(७) विद्वामित्र की कहानी'---उड़िया-रामायण का यह प्रसंग वाल्मीकि- 
रामायण के प्रसंग से समता रखता हुआ भी वाई स्थानों पर भिन्‍न भी है । इसमें वसिष्ठ, 
त्रिशंकु, हरिश्चन्द्र, मालव और अम्बरीश आदि की कथाएँ भी जुड़ी हुई हैं। 

(क) सत्यवंत-न्रि्ञुकु--शवला गाय के कारण वसिप्ठ और विश्वामित्र का 
संघर्ष चिरपरिचित है । । इससे आगे उड़िया-रामायण का वर्णन भिन्‍नता रखता है । 
वाल्मीकि-रामायण में विश्वामित्र अपनी स्त्री की लेकर दक्षिण दिशा की ओर जाकर 
तप करने लगते हैं और उड़िया-रामायण में वे स्त्री को तत्कालीन राजा क्रृष्णपारि के 
यहाँ छोड़ जाते हैं। वाल्मीकि-रामायण का चिशंकु सत्यवादी और जितेन्द्रिय था । वह 
वसिष्ठ से यज्ञ करा कर संदेह स्वर्ग जाना चाहता था । वसिष्ठ-पुत्रों ने गुरु (वसिष्ठ) 
की बात न मानने के कारण त्रिशंकु को चंडाल होने का शाप दिया था । उड़िया-रामा- 
यण में वर्णन भिन्‍न है । त्रिशंकु का पूर्वताम सत्यवंत्त था, वह राजा क्रृष्णापारि का पुत्र 
था । अयीध्या में एक कुमारी ब्राह्मण-कन्धा को वर की प्राप्ति न हो सकी, सत्यवंत्त का 
उसके साथ प्रेम हो गया | ब्राह्मण के शिकायत करने पर राजा ने सत्यवंत को ब्राह्मणी 
के साथ चंंडाल बन कर वन में रहने का दंड दिया। सत्यवंत वसिष्ठ से कहता है कि 
ब्राह्मण क्षत्रिय की कन्या ले सकता है तो क्षत्रिय ब्राह्मण की कन्या क्‍यों न' ले, यह 
अन्याय है। वह वन में मठी बना कर रहने लगता है । 

उसके तीन पाप--राजा कृष्णपारि विश्वामित्र की स्त्री की देखरेख करना 
भूल गया। इधर अकाल पड़ा। वह भूखों मरने लगी। उसने पुत्र को वेचना चाहा, 
किसी ने नहीं खरीदा । सत्यवंत्त अपने घर ले गया । उसकी सव पूजी जब समाप्त हो 
गयी तो एक दिन नाराच से वसिष्ठ की गाय बींध कर उसके मांस को मृगमांस बता 
कर विश्वामित्र के बच्चों को खिला दिया । तीन पाप करने के कारण बसिष्ठ ने सत्य- 
वनन्‍्त का नाम त्रिशंकु रखा। 

आगे बिशंकु के यज्ञ-सम्बन्धीय वर्णन में उड़िया-रामायण वाल्मीकि-रामायण 
से वहुत-कुछ समानता रखती है। विश्वामित्र ने यज्ञ की तैयारी कर कई ब्राह्मणों को 
सिमंत्रित किया, किन्तु वसिष्ठ ने उन्हें मार्ग से लौटा दिया। विश्वामित्र ने रुष्ट होकर 











१. विश्वामित्र-विपयक-समस्त वृत्तांत, पृष्ठ १२० से १४० तक। 


ना 


कथा-विधान' ॥ २६७ 


शुद्रों को ब्राह्मग वनाकर चार वेद पढ़ाये | अथर्ववेद के मंत्रों से यण्त कराया । बहुत 
मंमटों के बाद देवता त्रिशंकु को स्वर्ग में समादुृत कर लेते हैं । 

विश्वामित्र का मेनका-द्वारा तप-भंगर, रंभा को विश्वामित्र का शिला होने 
का शाप, विश्वामित्र का भयंकर तप, उससे राजपषि और महपि का पद पाना, अन्त 
में वसिष्ठ द्वारा महपि-पद स्वीकार कर लेना आदि वाल्मीकि-रामायण के अनुसार है। 
उड़िया-रामायण में स्थान-स्थान पर स्थानीय प्रभाव दृष्टिगत होता है, ज॑से कि मेनका 
मुख में लगी हुई हल्दी धोने के बहाने अपने नग्न अंग विश्वामित्र को दिखाती है। 
उड़ीसा में स्त्रियाँ अपने मुख पर हल्दी मला करती हैं । 

ब्रह्मषि-पद की प्राप्ति के पूर्व के तीन प्रसंग और हैं । 

(ख) हरिव्चन्द्र वृत्तांत- यह प्रसंग वाल्मीकि-रामायण से भिन्‍न है । राजा 
कृष्णपारि ने सत्यवन्त (त्रिशंकु) के पुत्र हरिश्चन्द्र कौ राज्य दिया। हरिश्चन्द्र ने 
विश्वामित्र के तप का प्रभाव देख कर विश्वामित्र से' राजसुय यज्ञ कराना चाहा । 
उन्होंने राज्य विश्वामित्र को दान कर दिया । दक्षिणा के लिए अपने को पुत्र-सहित 
बेचने काशी आाये । यम ने चंडाल का रूप घारण कर एक लाख शुद्ध स्वर्ण में खरीदकर 
सुअर चराने के लिए कहा। इन्द्र ने ३ लाख में स्त्रीपुत्र को खरीद लिया। विश्वामित्र 
ने घन लेकर राजा को राजसूय-यज्ञ की फल-प्राप्ति का भाणीर्वाद दिया। उन्होंने धन 
अपने पास न रखकर विश्वेश्वर को देकर भोगराग-संडप वनवाया और कोटि तप- 
स्वी मठ में अधिष्ठित कराये । 

बगला-रामायण से अन्तर--उड़िया-रामायण में हरिश्चन्द्र को सत्यवंत्त 
(त्रिगंकु)का बेटा कहा गया है और ब्गला-रामायण में हरिवीज का वेटा हरिश्चन्द्र 
स्वयं ही त्रिशंकु बनता है । हरिश्चन्द्र के विश्वामित्र द्वारा अभिशप्त होने का कारण 
भी भिन्‍न है । दोनों ने ही भिन्‍न-भिन्‍न आख्यान जोड़े हैं। उड़िया-रामायण में हरि- 
एचन्द्र के पुत्र के सपंदंश का भी वर्णन नहीं है । 

(ग) अभिशप्त-विश्वेदेवा ---विश्वामित्र और वसिष्ठ पक्षी बन कर भयंकर 
युद्ध कर रहे थे। देवताओं द्वारा भेजे ग्रये पंच-विश्वेदेवाओं ने आकर विश्वामित्र को 
फटकारा। विश्वामित्र ने उन्हें शाप दिया कि पाण्डवों के पुत्र होकर तुम्हें नर-हूप 
धारण करना पड़ेगा और अश्वत्थामा हारा मारे जाकर उद्धार पाओगे । 

(घ) गालच को दंड --विश्ञमित्र को यज्ञ के उपलक्ष्य में दक्षिणा देने का 
अहंकार दिखाने से मुनि ने ऋद्ध होकर ८०० सुलक्षण घोड़े माँग दिये | राजा पैरों पर 
गिर पड़ा, तव क्षमा कर दिया । 

(डः) अम्बरीब : शुनःशेप -जम्वरीप द्वारा नरमेध यज्ञ का आयोजन, इच्द्र 
द्वारा सुलक्षण पुरुष की चोरी, उसके स्थान पर लोहिताक्ष (वाल्मीकि-रामायण में 
ऋचीक) के तीन पुत्रों में बीच वाले शुन:शेप का क्रय, शुनःशेप का विश्वामित्र की शरण 
में जाना, विश्वामित्र का अपने पुत्रों से शुनःशेप के स्थान पर अपने को वलि देने के 
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लिए कहना और तिसी भी पृत्र के न तैयार होने पर ऋद्ध होना, घुनःणेप को मंत्र 
देकर उसकी रक्षा करना आदि वाल्मीकि-रामायण के बनुसार हूँ । 


ताड़का-वध : 


हक 


विश्वामित्र राक्षसों से यज्ञ की रक्षा के लिए राम-लक्ष्मण की याचना करने 
राजा दशरथ के पास जाते हैं । दशरथ अत्यन्त अनिच्छा एवं शोकपूर्ण हृदय से द्वी दोनों 
पुत्र विश्वामित्र को सौंपते हैं | ऐसा वर्णन सभी रामायणों में है । 

वेंगला-रामायण में विश्वामित्र प्रवंचित होते हैं । दशरथ पहले उन्हें राम-लख्मण 
के स्थान पर भरत-शन्रुध्न देते हैं । विश्वामित्र ने वन के दो भागों का उल्लेख किया, 
भरत ने डर कर सुगम मार्ग चुन लिया, यहीं भण्टाफ़ोड़ हो गया और विश्वामिशन्न 
ऋद्ध होकर अयोध्या लौट पड़े । अन्त में राम-लक्ष्मण को साथ लेकर लौदे । राम ने 
दो मार्गों में ताड़का वाला मार्ग चुना । श्रसमीया-रामायण में भी राम ताड़का बाला 
मार्ग चुनते हैं।. * 

असमीया और बेंगला-रामायणों में डरपोक विदवामित्र का चित्रण है। बेंगला- 
रामायण के विश्वामित्र तो एकदम भीरु-ब्ंगाली-ब्राह्मण से प्रतीत होते हैँ, जो ताड़का 
को देखते ही डर कर भाग जाते हूँ । उसके मर जाने पर भी वे निकट नहीं जाते । 
उड़िया-रामायण में भी वे वाल्मीकि के विश्वामित्र के समान निर्मीक प्रतीत 
नही होते । 

पूर्वांचलीय-रामायणों में राम से ताइका के युद्ध और उसके संहार का वर्णन 
है। मानस में केवल दो अर्धालियों में ताड़का वेः आने एवं राम द्वारा एक ही वाण में 
प्राण हरने का संक्षिप्त उल्लेख है। सभी रामायणों में विश्वामित राम-लक्ष्मण को 
विद्यादान करते हैं । 

स्त्री-वध पर आपत्ति --असमीया-रामायण में राम स्त्री-वध की अनिच्छा 
प्रकट करते हैँ । लक्ष्मण उन्हें समभाते हैं कि गुरु की आज्ञा से कार्य करना अधर्म नहीं 
होता । विश्वामित्र भी उन्हें समभझाते है, यह गो, ब्राह्मण तथा अनेक मनुष्यों का वध 
कर चुकी है, इसलिए इसका वध पाप नहीं है । 


अहल्या : 


कुमारिल भट्ट ने अहल्योपाख्यान में सत्य देखकर इसे रूपक माना है । 
वाल्मीकि-रामायण के अनुसार इन्द्र ने अहल्या के रूप पर मुग्धघ होकर उसकी सहर्प- 
सम्मति से उसके साथ अंग-संग किया । | 

वाल्मीकि के वर्णन में यथार्थता और स्वाभाविकता अधिक है। भाषा-रामा- 
यणों के कान तक अहल्या का यह कृत्य परिवत्तित रूप में वणित हुआ । इस व्यभिचार 
के दोप से थहल्या को मुक्त करने की चेष्टा की गयी । 

अ्रसमीधा-रामायण के अनुसार गौतम की तपस्या से इन्द्र भीत हुआ । उसने 
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तप-भंग के लिए कामदेव का भेजना चाहा किन्तु उसने अस्वीकार कर दिया, तव वह 
स्वयं गया । वहाँ ऋषि गौतम को देख डर कर छिप गया । इसी बीच अहल्या को 
देख कर वह मुग्ध हुआ और अपने आगमन का उदं श्य भूल गया । उसने गौतम के 
जाने पर उनका वेश-धारण कर रति-याचना की । अहल्या समभाती है कि अभी ऋतु- 
कल नहीं है, धर्मात्मा होकर आप नियम-भंग क्‍यों करते हैं । कपटी-गौतम इन्द्र अपनी 
- “कली से आलाप अधर्म नहीं बताता । तव वह कहती है कि अभी दिन है, रात होने दो । 
वह एक नहीं सुनता, तब दोनों ने रमण किया । रति-केलि में निपुण इन्द्र के कारनामे 
देखकर अहल्या ने शंकित होकर उसका सत्य परिचय पूछा । अहल्या सत्य-स्थिति से 
परिचित होकर बहुत कुपित हुईं, किन्तु अपना अधर्म देखकर डर से कांप गयी । इन्द्र 
ब्राह्मण का वेश बनाकर वहाँ से भागा । (पृष्ठ ६६-६८) 


बंगला-रामायण--श्री रामानन्द और श्री दीनेशचन्द्र सेन द्वारा सम्पादित 
संस्करणों में केवल घटना की ओर संकेत हैं, किन्तु सुबोध वाबूु के संस्करण में क्ृत्ति- 
वास का मूल वर्णन सुरक्षित है। यहाँ उसी के आधार पर सार प्रस्तुत है। ब्रह्मा ने 
सहस्र सुन्दरी बना कर उनके रूप से अहल्या बनायी और उसका विवाह गौतम से 
कर दिया । गौतम का शिष्य इन्द्र एक दिन गौतम का वेश बनाकर प्रात:काल अहल्या 
' से आकर कहता है कि तुम्हारे रूप का स्मरण हो आने से तपस्या में मेरा मन नहीं 
लगता । काम से मेरा हृदय दग्ध हो रहा है । पतित्रता ने पति के वचनों का उल्लंघन 
नहीं किया । वँगला-रामायण में अहल्या इन्द्र के कपटाचरण से तव परिचित होती है 
जब गौतम आकर उससे पूछते हैं कि तुम्हारे शरीर में शव गार-लक्षण कैसे हैं । वह 
कहती है स्वयं कर्म करके मुझे दोप दे रहे हो ।* 
उड़िया-रामायरा में गौतम और अहल्या के विवाह के सम्बन्ध में एक नयी 
कल्पना है । ब्रह्मा ने रूप की राशि अहल्या का निर्माण किया । रूप देख कर सुर-नर 
मुग्ध हुए । ब्रह्मा ने कहा--अपने-भपने वाहनों पर वैठकर जो पृथ्वी की तीन परिक्रमा 
क्र सर्व-प्रथम आये उसे अहल्या मिलेगी | सभी चले गये, गौतम रह गये । ब्रह्मा ने 
पूछा, तुम क्‍यों नहीं गये ? उन्होंने प्रसन्‍न-वदन होकर गौ की तीन वार परिक्रमा कर 
कहा, यही पृथ्वी है। अहल्या गौतम को मिली | इन्द्र असन्तुष्ट हुआ कि वह 
सुरपति होकर भी अहल्या प्राप्त न कर सका । अहल्या ने सत्यानन्द पुत्र को जन्म 
दिया । एक दिन इन्द्र ने आकर अहल्या से चुम्बन, आलिगन और कुच्-स्पर्श की 
याचना की। अहल्या ने उसे फटकारा, “'लज्जा नहीं आती, मैं ऋषिपत्नी और पति- 
ब्रता हुँ ।! निराश इन्द्र छिप गया । गीतम लौट कर आये, वे तेल लेकर स्नान करने 
चले गये । इन्द्र ने घात लगायी, वह गौतम का रूप-धारण कर आया । अहल्या ने 
आश्चर्य प्रकट किया। कपटी-गौतम इन्द्र ने कहा कि स्तानरत स्त्री को देखने से कांम- 
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भाव जाग्रत हो गया है । उसने रमण किया । गीतम लौट आये और इन्द्र मार्जार बने 
कर भाग गया। (पृष्ठ ११२-६१३) 

मव्ययुग में परिस्थितियों के कारण नारी-शुचिता पर अधिक जोर देने के 
कारण उपयुक्त तीनों रामायणों में अहल्या को दुराचार के दोप से मुक्त करने की 
चेष्टा क्री गयी । इस काल की रामायणों में अहल्या के शाप का रूप भी बदल गया ।. 
इसका कारण भी मध्ययुगीन नारी-आदर्ण ही था । मानस का रचयिता इन सभी से...* 
अधिक मर्यादावादी है, उसने दुराचार का वर्णन ही नहीं किया । गौतम की नाडी 
'स.प बस' हुई, किन्तु क्यों, इसका उल्लेख तुलसीदास ने नहीं किया । 

दाप--यदि अहल्या की कथा रूपक नहीं है तो वाल्मीकि के वर्णन का ही 
ऐतिहासिक महत्त्व है। वाल्मी कि-रामायण में उसे सभी जीवों से अदृश्य रहकर एकान्त 
में निराहार तप करने का शाप दिया गया । राम के आने तक उसने अपने उम्र तथ से 
पाप का प्रायश्चित्त कर लिया था। तभी उस तेजोद्दीप्त नारी के राम-लक्ष्मण ने पर 
छुए थे । 

स्मृतियों में भले ही नारी को ऋतुमती होने पर व्यभिचार के पाप से मुक्त हो 
जाने की वात लिखी हो किन्तु साधारणत: समाज नारी के पतित हो जाने पर उदे 
सहज स्वीकार न करता था। रामायण में ही सती सीता की दो बार परीक्षा ली गयी” - 
अतएव दो कारणों से अहल्या के जाप का रूप आगे चल कर बदल गया । नारी पवि- 
त्रता के आदर्श की रक्षा हो गयी तथा राम की चरण-धूलि का महत्त्व प्रचारित हो 
सका । 

श्रसमीया, बेंगला, उड़िया और हिन्दी रामागणों में इसी लिए अहल्या को शाप- 
वण शिला होना बताया गया है । रघुवंश, पद्मपुराण (पातालखंड-गौड़ीया संस्करण) 
एवं ह॒नुप्न्ताटक आदि रामकथा-साहित्य में पहले से उसे शिला होना दिखाया है । 
अध्यात्म-रामायण में शिला होने का नहीं, 'शिलायाँ तिप्ठ' होने का शाप था । 

अ्रसमीया-रामायएा में गौतम अधिक उदार जान पड़ते हैं। अहल्या धर-थर 
काँपती हुई पति से याचता करती है कि वे उसे णाप से जला कर भस्म कर दें | गोतम 
कहने हैं कि अज्ञान दोप है इसलिए बड़ा पाप नहीं दिया जाएगा, फिर भी शिला 
दोकर रहना होगा । राम द्वारा उद्धार हो सकेगा | इस आश्रम में कोई न रहेगा । 

बेंगला-रामाग्रछा में “हुक पापाण और सब्ध कलेबर' कहा है । 

उड़िया-रामायरा में भी पापाणी होने का शाप है । वह कहती है कि भेरा क्या 
दोप, तब गौतम उसे राम के चरण-स्पर्ण से पविन्न होने का वर देते हैं । राम चरण- 
स्पर्य देकर गौतम से वाहते हैं---वलात्कार और कपट से स्त्री अ्रप्ट नहीं होती । गौतम 
ने उसे स्वीकार कर लिया । (११५) 


मानस में अहल्या उपल-देह धारण कर राम की चरण-रज चाह रही है । 
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अभिशप्त-इन्द्र--वाल्मीकि-रामायण में इन्द्र को शाप मिला कि उसके अंड- 
कोष स्खलित हो जाएँ । भाषा-रामायणक्रार इतने से सन्तुष्ट न हुए, उन्होंने सहख्र 
भग होने का भी शाप दिलाया । ऋषिपत्ती के साथ दुराचार करने के“लिए उन्होंने 
उसे दोनों शापों का दण्ड दिया। असमीया और उड़िया-रामायणों में दोनों शाप हैं, 
बेंगला-रामायण में केवल सहख्रयोनि होने का । मानस में कथा सरक्षिप्त है। तुलसी- 
दास प्रसंग की मर्याद्यहीनता की उपेक्षा कर अहल्या द्वारा राम की स्तुति में अधिक 
रुचि दिखाते हैं । 
शापमुक्ति की कथा भी श्रश्चसीया और उड़िया रामायणों में एक समान है 
अभिशपष्त इन्द्र लज्जित होकर मानसरोवर में छिप जाता है। असमीया रामायसा में 
शची पार्वती की पूजा कर इन्द्र को पदम-तंतुओं में छिपा हुआ खोज लेती है। इन्द्र ने 
पावेती की पूजा कर सहख्रभंग से सहस्नलोचन होने का वर प्राप्त किया। वे ब्रह्मशाप 
से उसे सर्वथा मुक्त करने में असमर्थता प्रकट करती हैं। अश्विनी कुमार बकरे के 
अंडकोष लगा देते हैं। तभी से वकरा पवित्र माना जाता है, क्योंकि इन्द्र ने उसे वर 
दिया था । वाल्मीकि रामायण में मेष के अंडकोष लगाये जाते हैं। शाकत-प्रभाव के 
* कारण भेप के स्थान प्र वकरा किया गया है। उड़िया-रामायण में इन्द्र की अनुपस्थिति 
से अव्यवस्था हुई और ब्रह्मा ने उसे मानसरोवर में छिपा पाया। उन्होंने ही उसे सहख्र- 
लोचन होने का वर और भेप के अ्ंडकोप प्रदान किये | बेंगला-रामायण में भी इन्द्र 
अपने सहख्रयो नि-चिद्धों से बहुत दुःखी है, वह अश्वमेध करके सहखललोचन बन जाता है । 


जतकपुर का धनुष-यज्ञ : 


धनुष का इतिहास--वाल्मीकि-रामायण के अनुसार दक्ष के यज्ञ मेंअपना 
भाग न पाने से ऋकुद्ध शंकर ने देवों को दंडित किया, फिर अनुरोध करने पर उसे 
देवताओं को दे दिया। देवताओं ने शंकर के धनुप को निमि की छठी पीढ़ी 
में उत्पन्त देवरात को दिया था। जनक ने इसी के द्वारा पराक्रम की परीक्षा कर 
सीता का स्वयंवर रचा । 


वाल्मी कि-रामायण के अतिरिक्त अन्य रामकथा-साहित्यों और लोक-कथाओं 
: में धनुष के सम्बन्ध में कई किवदंतियाँ जुड़ गयीं । चारों भाषा-रामायणों में इसे शंकर 
का धनुष स्वीकार किया गया है। वँगला और उड़िया-रामायणकारों ने कुछ विस्तृत 
वर्णन किया है। असमीया-रामायण और मानस में घनुप का इतिहास नहीं बताया 
गया। असम्तीया-रामायरा में इतना वर्णत ही भाया है कि शंकर ने मृग मार कर इसे 
जनक को दे दिया । सीता-अनुसूया-संवाद में माधव कन्दली ने भी कहा है कि महा- 
देव ने चाप दिया था। मानस में इसे कई स्थानों पर शंकर का घनुष कहा गया है । 
परगुराम की उक्तियों से भी स्पष्ट है कि जनक को उन्होंने ही धनुप दिया था। 
परद्मपुराण के पातालखण्ड में जनक शिव से प्रार्थना कर ऐसा उपाय जानना 
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चाहते हैं जिससे केवल राम ही सीता के पति हो सकें । शंकर उन्हें एक घनुप देते हैं, 
जिसे केवल राम ही उठा सकेंगे । 

बेंगला-रामायरा में कृत्तिवास ने दिखाया है कि देवता शंकर के यहाँ एकत्र 
होकर चिन्ता करते हैं कि कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि सीता का विवाह केवल राम 
से हो | शंकर परशुराम को धनुप देकर कहते हैं कि इसे जनक को देकर कहो कि जे... 
इस धनुप को भंग करे, सीता उसी को दी जाए । इस धनुप को तीनों लोकों में नारा- 
यण को छोड़कर और फोई उठा नहीं सकता । स्पष्ट है कि कृत्तिवास पर पद्मपुराण 
के पातालखण्ड का प्रभाव है। - 

उड़िया-रामायण में विस्तृत वर्णन है । आदिकाण्ड के पाँच स्थलों पर इसके : 
इतिहास का वर्णन है। धनुभंग होने पर देवता आकाशमार्ग में एकच्र होकर उत्सव 
मना रहे थे। उसी समय रावण वहाँ से निकला, उसकी जिज्ञासा का समाधान करने 
के समय देवताओं ने घनुप का इतिहास इस प्रकार वताया--दक्ष ने मुण्डमालधारी योगी 
को यज्ञ में नहीं बुलाया । पार्वती अग्नि में कूद पड़ीं। शिव ने विष्णु के तेज से एक 
चाप बनाया, नाम रखा कोंदंड । किन्तु विष्णु का तेज १२ कोटि है और रुद्र का ११ 
कोटि, अतएवं शिव घनुप न उठा पाये । विष्णु ने उनका वल एक कोटि बढ़ा दिगय्य,- ; 
तब कहीं वे देवों का विनाश कर पाये । उन्होंने दक्ष का सिर काटकर सास को दिखाया । 
देवों ने लिग-पूजा कर शिव को प्रसन्‍त किया। दक्ष के सिर पर बकरे का मुण्ड जोड़ा 
गया। शिव स्वयं कक्षा-कीपीन घारी हैं, वे धनुष लेकर क्या करते। निमि बालुका- 
शिव की नित्य पूजा करता था, उसे ही दे दिया । निमि से यह भी कहा कि तुम्हारे यहाँ 
कमला का जन्म होगा और नरहरि का दर्शन होगा। जिस समय यज्ञ के समय सीता 
कन्या-रूप में प्राप्त हुई, ब्रह्मा ने भी जनक से कहा कि इस कन्या के वर विष्णु होंगे। 
जनक ने पुछा, मैं पहचानूंगा कैसे ? उन्होंने उत्तर दिया, घनुप से | जनक स्वयं भी 
धनुप से प्रार्थना करते हैं कि यह कन्या नारायण को ही मिले । (पृष्ठ १४५) 

उड़िया-रामायण में दो स्थलों पर लिखा है कि धनुप निमि को दिया गया 
किन्तु आदिकाण्ड के अन्त की ओर लिखा है कि ईश्वर ने देवरात को धनु दिया। एक 
और कहानी जोड़ी गयी है । इस धनुथ को सुधर्मा नामक राजा मिथिलेश से छीनना 
चाहता था। भयंकर युद्ध के पश्चात्‌ वह हार कर भाग गया । वाल्मीकि-रामायण में “ 
इसका नाम सुधन्वा है, जिसे मार कर जनक ने उसकी सांकाश्यापुरी का राज्य अपने 
भाई कुशध्वज को दिया । (सर्ग-७२) 
कण के एप ह वि पा गीत पा जा अप अप 
प्रारम्भ में विश्वकर्मा ने दो धनुष बे ॥ है एक है दा 2 8 2 7 280 03 

; हरि को दिया, दूसरा हर को । दोनों 

का कहना था कि उनका धनुप बड़ा है। भयंकर युद्ध हुआ, देवताओं ने मध्यस्थता 
की । पार्वती के अपमान के पश्चात्त हर ने अपना धनुप देवरात को दिया । विष्णु 
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ने अपना धनुप रुचिक मुनि को दिया। रुचिक के पुत्र जमदग्नि और उनका पत्र मैं 
परशुराम हूं । 

विष्णु-शंकर का यह विवाद वाल्मीकि-रामायण के आदिकाण्ड (सर्म ७५) 
आया है । 

पुर्वानुराग--सीता-राम का पूर्वानुराग ऐतिहासिक नहीं है । राम-सीता को 
अवतार मान लेने से उत्तका दाम्पत्य सम्बन्ध स्थायी हो गया । अतएवं श्ृगार- 
विपयक चाझरुता लाने के लिए पूर्वानुराग का वर्णन होने लगा । प्रसस्त-राघव नाटक 
और हनुमन्नाठक में पूर्वनुराग का वर्णन है। मानस पर प्रसन्त-राघव का प्रभाव है । 

- अ्रसमीया-रामायर में राम के रूप में सीता का मन निमज्जित हो गया । वे 
मोहित हो गयीं और उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि ये ही मेरे पति होंगे । 

बंगला-रामायण में प्रथम दर्शन स्वयंवर-सभा में ही होता है, है, जबकि राम 
प्रवेश करते हैं भौर सीता अद्वालिका पर खड़ी होकर सखियों से राम-लक्ष्मण का परि- 
चय ज्ञात कर राम पर मुग्ध हो जाती हैं । फिर पिता की प्रतिज्ञा से दुःखी होकर वे 
देवी-देवताओं की स्तुति करती हैं । इस रामायण पर ह॒नुमनन्‍्ताटक का प्रभाव है-- 

कमठ कठोर धनु, श्री राम कोमल तनु 
केसने तुलिबे शरासन। 


(कतश्त बीर-गणोे, ना पारिसे उत्तोलने) 
पितार दारुण एइ पर ॥॥ पृष्ठ ७६ 
कमठपृष्ठकठो रमिदं धनुर्मधुरभुत्तिरसों रघुनन्दनः । 
कथमधिज्यसनेन बिधीयतामहह तात परणास्तवदारुण: ॥ हनु० १-६ 
उड़िया-रामायर ,में स्पष्ट पृर्वराग नहीं है, किन्तु वेसी कुछ-कुछ स्थिति है । 
जनकपुरी में राम के प्रवेश करने पर स्त्रियाँ मुग्ध होकर अस्तव्यस्त श्र गार कर उन्हें 
देखने के लिए दौड़ पड़ती हैं । सीता के मन में श्र गार-विपयक भाव नहीं जागते । वे 
चिंतित अवश्य हैं कि पिता ने ऐसा कठोर प्रण क्‍यों किया। वे अविवाहित रह गयीं । 
उनकी सखी मनमाय। समभाती है कि तेरे पति विष्णु हैं और वे राम के रूप में 4श्वा- 
मित्र के साथ आये हैं। सीता को शंका है कि वालक कुमार क॑ंसे घनुप उठा सकेंगे, 
: किन्तु सखी के समभाने पर वे संतुष्ट हो जाती हैं। राम जब घनुप उठाने खड़े होते 
हैं, उस समय वे ब्रह्मा से निवेदन करती हैं, युवातन मदनताप से जल रहा है, निराश 
ने करना, नहीं तो तुम्हें स्त्री-हत्या का पाप लगेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि सीता वर 
चाहती हैं, राम के प्रति उनके मन में प्रीति-भाव का उदय नहीं है । (पृष्ठ १५१) 
प्रसन्‍न-राघव नाटक में राम-सीता क. दर्शन पुष्प-वाटिका में स्थित चंडिका- 





१. रामर रूपत निमजिल मन, भे गैल देवी मोहित---छुन्द ११७४५ । 
एहेन्तेसे मोर, हैवे निजपति, करिलो मने निश्चय---छुन्द ११७६ | 
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यतन में होता है । मानस में भी ऐसा ही है। असमीया और बँगला रामायणों की 
भाँति मानस में सीता राम को देखकर एकदम मुग्ध नहीं हो जातीं। मानस में राम 
के चरित्र का प्रकर्प पहले से ही कर दिया गया है। सीता और जनकपुर-वासी राम 
को विना देखे ही उनके पराक्रम की चर्चा सुन चुके हैं । पुष्पवाटिका में उन्हें साक्षात्‌ 
कामदेव का अवतार देखकर सीता उन पर मुग्व हुई। इस प्रेम की पीठिका पहले ही 
तैयार हो चुकी थी। तुलसी पूर्वानुराग दिखाते गये किन्तु मर्यादा का ध्यान उन्हें 
भूलता नहीं, इसलिए साथ में यह भी कह देते हैं-- 
रीति पुरातन लखइ न कोई” १-२२८-८ 

प्रसन्‍्त-राघव के अनुसार मानस में उभयपक्षीय प्रेम का चित्रण हुआ है। अस- 
मीया और वँगला-रामायणों में केवल सीता के प्रेम का चित्रण है । उड़िया में भी सीता 
की ऊहापोह का ही वर्णन है | तुलसीदास ने मानस में राम-सीता के पूर्वानुराग क 
विभावादि सहित वर्णन जिस पत्रित्रता के साथ किया है, वैसा संसार का कोई भी कवि 
संभवतः नहीं कर सका है। ३ | 

बेंगला-रामायणा और मानस में राम की प्राप्ति से लिए सीता त्रमशः कात्या- 
यनी एवं पार्वती की रतुति करती है । उनकी विनय स्वीकृत होती है । 

मानस में भी धनुष यों ही नहीं तोड़ दिया जाता । पहले सभी राजा अपना- 
अपना बल आजमा लेते हैं | सभी की असफलता पर विदेह तक विचल्ित हो जाते हैं। 
42 कारण लक्ष्मण को दर्पोक्ति करनी पड़ती है, अन्त में उठ कर राम घनुप 

ज्ते हैं । 


स्वयम्वर, विवाह : 

स्वयम्वर का श्रवसर एवं पराजित “राजाश्रों से युद्धझ-वाल्मी कि-रामायण में 
स्पप्ट है कि राम के जनकपुर पहुँचने के पहले ही स्वयम्वर हों चुका था, जिसमें परा- 
जिंत राजाओं ने घेर कर सीता को छीनना चाहा | युद्ध में थे राजा पराजित हुए । 
सीता की उकक्‍्ति से भी ज्ञात होता है कि स्वयम्वर के सुदीर्घकाल पश्चात्‌ राम विश्वा- 
मित्र के साथ यज्ञ देखने गये । किन्तु राम के घनुभंग के समय पर्याप्त जन-समूह 
एकत्र था ।* 

स्वयम्वर न सही, यज्ञ तो हो रहा था, जिसे देखने के लिए रामादि जनकप्र 





१. वाल्मीकि-रामयाण--- १-६६-२०-२४। 
२. वही, २-११८-४४। 
३. जनक के दूतों ने राजा दशरथ को सूचना दी-- 
तत्व राजन्वनुदिव्यं मध्ये भग्तं महात्मना ॥ १०॥॥ 
रानेण हिं महाराज महुत्यां जनसंसदि ॥ ११,सर्ग ६ ८, वाल्मीकि-रामायण | 


$ 


कथा-विधान ३०५ 


पहुँचे । सभी राजा उपस्थित हों, पराजित हों तभी तो राम का महत्त्व बढ़ता । अत- 
एवं वाल्मीकि-रासायण के पश्चात्‌ नाटकादि में स्वयम्वर और यज्ञ राम के सामने 
दिखाये गये और पराजित राजाओं का सम्बन्ध राम से जोड़ा गया । कथा में इस 
प्रकार के नाटकीय-चमत्कार को प्रस्तुत करने में प्रसन्‍न-राघव नाटक का प्रभाव भी जान 
पड़ता है । मानसकार अवश्य ही इस नाटक से प्रभावित है । 

सभी पूर्वाचलीय भाषा-रामायणों में स्वयम्वर पहले ही हो चुका है, किन्तु 
राम के आगमन पर भी स्वयम्बर जैसी ही स्थिति दिखायी पड़ती है । 

ग्रसमीया-रामायण में विश्वामित्र राम को बताते हें कि स्वयम्वर हो चुका 
है, जिसमें अनेक राजा आये थे । राजाओं के मनोविज्ञान का सुन्दर चित्रण हैं। ये 
सीता के लोभ में अपनी-अपनी पत्नियाँ छोड़ कर आये थे। अब कठोर धनुप को 
देखते हैं और तिरछी आँखों से सीता को देखकर साँसें भरते हैं। कहते हैं कि 
लौटने पर हमारी स्त्रियां हँसेंगी कि चढ़ा आये घनुप ! इस रामायण में राम के 
धनुभंग के पश्चात्‌ राजा एकत्र होकर युद्ध के लिए सन्‍नद्ध हुए। लक्ष्मण ने सबको 
घायल किया । राम विश्वामित्र.को सीता सौंपकर युद्ध में रत हुए। राम चक्राकार 
धनूष घुमाकर राजाओं को मारने लगे। जनक ने अपने पुत्र अजयक्रुमार को रथ- 
सहित सहायतार्थ भेजा । सभी पराजित राजा भाग गये । 

बेगला-रामायश में ऐसा प्रतीत होता है कि जनक का प्रण सुन-सुन कर राजा 
आते रहते थे और अश्षफल होकर बच्चों की टिटकारी सुनकर लौट जाते थे । 

उड़िया-रामायण से ऐसा प्रकट होता है कि स्वयम्वर पहले भी हुआ और राम 
के समय भी । राम के आगमन के पूर्व अनेक राजा आकर असफल होकर लौट गये। 
जब राम आये, उस समय यज्ञ में अनेक राजा निमंत्रित हुए थे । सभी की तैयारी भी 
जोरदार हुई । राम करे प्रवेश करने पर सभी दंग हुए । राजाओं का साहस ही नहीं 
हुआ था कि धनुप छुएँ । 

मानस में स्वयम्वर के समय ही राम-लक्ष्मण का आगमन होता है । सभी पर 
राम का प्रमाव छा जाता है और जिस समय सभी राजा परास्त हो जाते हैं तथा 
जनक अत्यधिक ज्षुव्ध होकर कह उठते हैं -“बीर विहीन मही मैं जानी', उसी समय 
राम का ,उठकर धनुपर्भंग करना, उनके चरित्र का प्रकर्ष करता है । मानस में भी 
राजा विद्रोह करते हैं किन्तु युद्ध की नौबत नहीं आ पाती | इसी समय क्षत्रिय-विरोथी 
परशुरास उपस्थित होकर उन्हें डरा देते हैँ । इस प्रकार के नाटकीय चमत्कार प्ररतुत 
करने में उन्होंने गंस्क्ृत-नाटकों से सहायता लेकर भी उनसे अधिक सफलता पायी है । 


रावण और वाण की उपस्थिति : 
प्रसन्‍न-राघव नाटक में वाण और रावण दोनों धनुप उठाने आते है और 
दोनों अगरफल होकर लौटते हैं । असमीया को छोड़ शेप रामायणों में बाण 
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और रावण आते हैं। बँगला-रामायर में केवल रावण है। उड़िया-रामायण में बाण 
और रावण ने धनुप उठाया घनुष नहीं उठा, उनकी नाक से खून निकलने लगा । 
धनप-भंग होने के पश्चात्‌ रावण फिर आता है, वह राम का अताप देखकर भाग 
जाता है और देवता हँस पड़ते हैं । उड़िया-रामायण में वालि, सहस्ताजु न, गणपति, 
कात्तिकेय, मुचुकु द, सुधर्मा आदि किसी-न-किसी रूप में धनुप के आगे तेजोहत हुए” 
हैं। बेंगला-रामायरा में राम के आगमन के पूर्व ही रावण आता हैं और धनुप उठाने 
में असफल होकर वहाँ से खिसक जाता है। मिथिला के बच्चे उसके पीछे टिटकारी 
देते हैं । मानस में दोनों आते हैं किन्तु धनुप को केवल देखकर चुपके चलते बनते हैं। 

तुलसी ने सारी स्त्रयंवर-सभा का आयोजन ही राम-चरित्र के उत्थान के लिए 
किया है । वे प्रारंभ से ही धीरे-धीरे सभी पर अपना सिक्‍का बेठाते चले आते हैं । 
राम के इस प्रकप-क्रम में रावर्ण का विस्तृत-वर्णन कथा के मध्य कुछ अवधान ही 
उपस्थित करता, अत: उसका साधारण रूप से उल्लेख कर तुलसी आगे बढ़ गये | 
साथ ही प्रति-तायक द्वारा धनुप उठाने का प्रयास भी न दिखाकर उसके चरित्र को 
पहले से ही नहीं गिरा दिया है । 

रावण की प्रतिक्रिया (उड़िया-रामायण में)--रावण लंका में जाकर सभा | 
जोड़ता है और १२-वर्षीय राम के पराक्रम का वर्णन करता है। विभीपषण राम को 
विष्णु बताता है तो रावण अट्टहास कर कहता है, मनुष्य मेरा क्या कर लेगा। यदि 
वह सच ही नारायण है तो उसके हाथ से मरकर स्वर्ग की प्राप्ति होगी । 

लक्ष्मण श्रथवा सीता की चेतावनी--हनूमन्‍्नाटक में एक नवीन प्रसंगहै। 
राम के धनुप तोड़ने के पूर्व लक्ष्मण पृथ्वी, शेपनाग, कूर्म भीर दिक्‍्कुड्जरों को 
सावधान करते हैं । हमारी तीन रामायणों में यह प्रसंग आया है, वँगला में नहीं है । 
केवल अ्रसमीया-रामांयण में लक्ष्मण के स्थान पर सीता चेतावनी देती है--छं ० १२११ 
देखिए उड़िया-रामायण १-१५३। 

मानस में लक्ष्मण ब्रह्माण्ड को चरणों से चाप कर बोले--- 

दिसि कु जरहु कमठ श्रहि कोला । 
धरहु धरनि घरि धीर न डोला ॥ १-२५६-१ 

धनुभंग के समय पृथ्वी और धनुष की प्रार्थना--उड़िया-रामायण में एक -- 
नवीन प्रसंग है। धनुप को उठा लेने पर घरती राम से प्रार्थना करती है कि हल' 
मेरे ऊपर न रखना, धनुप मुकसे भारी है। राम ने दया कर वामपद की कनिष्ठ 
उंगली पर धनुप रखकर दाहिने में डोर ली। जब राम ने धनुष की डोर कान तक 
खींची तो वह बोला, मुक पर दया करो। राम बोले, तुझसे बहुत पाप हुए हैं, तू पुरा- 
तन है। में तेरे सभी पांप दग्ध कर दूगा। (पृष्ठ १५३) 

धनुभंग--राम ने धनुप पर रोदा चढ़ाकर खींचा, वह टूट गया--ऐसी कथ 
वाल्मीकि-रामायण के अनुसार सभी रामायणों में है । असमीया-रामायण में 


कथा-विधान ३०७ 
राम कटि में वस्त्र बाँधकर हँसकर उठाते हैं, टंकार के साथ घनुप टूट जाता है। 
बँगला-रामायण में राम विश्वामित्र की आज्ञा से धनुगृह में जाकर उसे तोड़ देते हैं । 

उड़िया रामायण और मानस में वर्णन अधिक सुन्दर और नाटठकीय हैं । 

उड़िया-रामायण के अनुसार मंजूपा में रखा धनुप मँगाया गया। खूब शोर 

/ और जयध्वनि हुई । सीता बहुत चितित हुई । धनुप उठाने की घोषणा हुईं, मंजूपा 

खोल दी गयी । राजा साहस खो बैठे । विश्वामित्र ने कहा धनुप उठाकर कन्या प्राप्त 
करो । राम लजाते हुए उठे । गुरु को प्रणाम कर भाई की भुजा पकड़कर चले । 
राम को देख दर्शक आपस में भाँति-भाँति की बातें करते हैं । कोई कहता कि छोटे हैं 
तो अन्य कहता है कि छोटे हैं तो क्या, छोटे होते हुए भी श्रुव-प्रकह्लाद आदि ने कैसे- 
कंसे काम किये । राम को देख सभी मुस्ध हैं । सीता ब्रह्मा को मना रही हैं। स्त्रियाँ 
हुलहुलि-ध्वनि कर रही हैं। राम वायें हाथ से धनुप उठाकर रोदा चढ़ाते और खींच- 
कर तोड़ देते हैं । 

विवाह-संस्कार--धनुभंग के अनुसार दशरथ वुलाये गये । बुलाने वाले 
प्रत्येक रामायण में अलग-अलग हैं। असमीया और उड़िया रामायण में शतांनन्‍्द 
(उड़िया में इन्हें सत्यानन्द लिखा है),भेजे गये | वैँगला-रायायण में स्वयं विश्वामित्र 
घटक बनकर गये । मानस और वाल्मीकि में दूत भेजे गये । 

उड़िया-रामायण में सत्यानन्द का प्रासाद में प्रवेश सुन्दरता के साथ वर्णित 
है । इस रामायण के अनुसार दशरथ ससैन्य चल पड़े । सेना के प्रस्थान का सुन्दर 
वर्णन वाणभट्ट के हर्प-चरित की याद दिला देता है । 

राम के अन्य भाइयों वे! भी विवाह का वर्णन है । 

विवाह-संस्कार का विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन अन्य अध्याय के अन्तर्गत हो 
चुका है। ह 


'उड़िया-रामायण के तीन नूतन-प्रसंग : 

(१) रास और संथरा विवाह--उड़िया-रामायरा में एक नूतन प्रसंग है। 
मंथरा की कुटिलता के कारण ही अनर्थ घटित हुआ था । उसकी कुटिलता के कारण 
स्वरूप ही संभवत: यह प्रसंग गढ़ा गया है। उड़िया-रामायण के अनुसार मंथरा भी 
मिथिला गयी थी। वर-कन्या को देख आनन्दित होकर मंथरा परिहास-गीत गाती 
हैं। राम कुद्ध होकर उसे पीटते है । वह चकित होकर रकक्‍त-नेत्रों से देखती है । राम 
कहते हैं, ग्रुरुजनों के मध्य असत्‌-भाषा बोलती है। वे फिर मारने के लिए उठते हैं, 
माताएं रोक देती हैं । (पु० २०८) 

(२) जनकपुर की युवतियाँ---विदा के समय जनकपुरी की स्त्रियाँ काम- 
विवश दिखायी गयी हैं | युवतियाँ साथ चलने का हुठ करती हैं, राम डाँटते हैं । 

(पृ० २०) 
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(३) उड़िया फा नर-मारायश प्रसंग - नर और नारायण ऋषि का उल्लेख 
हुआ है । नर धनुप न उठा पाया तब नारायण ने शवित दी, दोवारा भी न उठा पाया। 
उसकी नाक से रक्त बहने लगा, वह मूच्छित हो गया | नारायण ने.सभी को लांछित 
किया । नारायण ने शाप दिया कि तर के रूप में जन्म लेकर मूत्यु-लोक में कप्ट 
उठाएगा और तब यह धनुप उठा सकेगा और हँसने वाले राजाओं का संहार बारेगा हैः 
नर मे कहा, तुम भी मृत्यु-लोक में जन्म लोगे | ये दीनों ही द्वापर में अजु न और» 
कृष्ण हुए | (१० १६७) 

सहाभारत के नर-नारायण अर्जुन और कृष्ण भी हैं। धनुप के माध्यम से 
उनकी कथा भी यहाँ जोड़ दी गयी है । 


परशुराम-दर्प-चूर्ण : 

वाल्मीकि-रामायण में बरात के लौटते समय परशुराम की राम से भेंट होती 
है और प्रसन्‍न-राघव नाटक में स्वयंवर सभा में ही। यहाँ पर्वाचलीय रामायण 
वाल्मीकि-रामायण का अनुसरण करती हैं और मानस प्रसनन्‍त-राघव नाठक से प्रेरणा 
लेता है । 

वेसे कु द्ध परशुराम का आगमन, वार्त्तालाप, राम की परीक्षा के लिए बनुप 
देना, राम का धनुप चढ़ाकर ब्रह्मत्व प्रकट करना तथा परणुराम को दंडित करना, 
सभी रामायणों में समान है, किन्तु वर्णन का ढंग अलग-अलग एवं विशेषता लिए 
हुए है | पूर्वांचलीय-रामायणों के राम मानस के राम के समान विनय-पूर्ण आचरण 
कम करते हैं । 

असमीया-रामायर में परशुराम के आगमन के पूर्व भग्पूर्ण वातावरण की 
सृष्टि की गयी । रक्‍त-दृष्टि एवं अशकुन देखकर दशरथ चितित हुए। क्रोध की 
मूर्ति परशुराम ने आकर पूछा, मेरे गुरु का धनुप किसने तोड़ा ? वे पृथ्वी को क्षत्रिय- 
हीन करने का उल्लेख करते है । कहते हैं, 'राम-नाम पवित्र है, तुमने यह नाम धारण 
किया है, आज परीक्षा लू'गा ।' राम हँसकर कहते हैं, 'दंडनीय तो तुम हो जो ब्राह्मण 
के शम, दम, दान, दया, क्षमा आदि ग्रुणों को त्यागकर क्रोध और अहंकार प्रकट 
कर रहे हो जो कि क्षत्रिय के ग्रुण हैं। बूढ़ा जानकर छोड़ रहा हूँ ।” परशुराम से 
धनुप लेकर राम चढ़ाते हैं और बीच से तोड़ देते हैं । वे हेसकर कहते हैं, 'बस इसी , 
का महत्त्व बखान रहे थे । “वे अपने धनुप की डोर चढ़ाकर कहते हैं कि हार मानों ' 
नहीं तो भस्म कर दिया जाएगा । परशुराम को भीत देखकर उन्होंने, दयापूर्वक कहा 
'मारूगा नहीं, किन्तु मेरा वाण अमोघ है । कौन सा द्वार रुद्ध करूँ ?” परशुराम 
राम को पहचान कर बोले, 'मेरा स्वर्ग-हार रुद्ध कर दो। राम ने पूर्व दिशा की 
ओर देखकर वाण मारा, फिर हाथ जोड़कर कहा, "मैं क्षत्रिय हूँ, आप ब्राह्मण हूं । मैंने 
दुःख दिया इसके लिए क्षमा करो | प्रसन्न परशुराम स्तुति करते हुए चले गये । 

(पृ० ८५-८७) 


कथा-विधान ३०६ 


बँगला-रामायर में लौटती वरात का बाजा सुनकर परशुराम हाव में कुठार 
लिए ललकारते हुए दौड़ पड़ते हैं। भयभीत दशरथ ने पुत्रों-सहित उन्हें प्रणाम किया । 
परशुराम ऋ:द्ध होकर बोले, तुमने पुत्र का नाम मेरे समान रखा है, राम उन्हें 
तपस्वी ब्राह्मण कहकर क्षमा माँगते हैं। परशुराम डाल आँखे दिखाकर बोले, 
>'तपस्वी ब्राह्मण मानकर मुझे तुच्छ समभते हो, मैंने २१ बार पृथ्वी को क्षत्रिय- 
“हीन किया है।' लक्ष्मण तड़प उठे, बातों से क्या है, वीरों का आचरण करो । तुमने 
क्षत्रियों का विनाश तब किया था, जब राम-लक्ष्मण का जन्म नहीं हुआ था ।' 
तब कुपित परशुराम ने राम को धनुष देकर चढ़ाने के लिए कहा। राम ने एक 
वाण भी माँग लिया । ठंकार करते ही गगन गूँज उठा । वासुकि बोफ से दवने लगा । 
राम ने वाण चढ़ाकर परशुराम का तेज हर लिया और उनका स्वर्गपथ अवरुद्ध कर 
दिया । (पृ० ८८-८६) 


उडिया-रामायरा में दशरथ बरात-सहित सिद्धाश्रम से लौटे रहे है, उस समय 
अशकुन हुए । वीरतूय-ध्वनि सुनकर परशुराम कुद्ध होकर चल पड़े । परशुराम वेः 
योगी-वेश पर सामयिक साधना का प्रभाव है, ऋद्ध परशुराम को देखकर वसिष्ठ 
_ आदि आसन छोड़कर आये | दशरथ थर-थर कांपते हैं और वार-बार प्रणाम करते 
है। परशुराम बोले, “राजाओं में बड़े हो, वीरतूयं वजाकर आये हो । तुम्हारा वह 
पुत्र कहाँ हैं जिसने सदाशिव का धनुप तोड़ दिया । दशरथ ने वताया कि राम बंचु 
के साथ पीछे है । बस वे पीछे वी ओर दौड़ पड़े । सेना भागने लगी । दशरथ बहुत 
मनाते हैं, वे नहीं सुनते । राम सुखासन से उतर आये । परशुराम उन्हें हर और 
हरि के धनुपों का इतिहास सुनाकर कहत हैं, 'मैंने अपने इस धनुप से सहख्राजु न 
को मार कर २१ वार क्षत्रियों के रक्त से तपंण किया है । दशरथ सूर्यवंशी अपुत्रक 
थे, इसलिए इन्हें छोड़ दिया । तुम वीरतूर्य वजाकर यहाँ आये और तुमने शिवधनु 
तोड़ा, इसलिए तुम्हारी परीक्षा लूंगा। इस धनुष पर ग्रुण चढ़ा ओ ओर युद्ध करो, 
मैं तुम्हारा सिर कारदूगा ।' राम वोले, 'तुम मेरा सिर काटने को तैयार हो, किस्तु 
हम गुरु-ब्ाह्मण पर रोष नहीं करते । तुम ब्राह्मण होकर क्षत्रिय बनते हो । चरणों 
पर पड़े मेरे वृद्ध पिता का अपमान करते हो । ब्रह्म के समान वसिष्ठ और विश्वामित्र 
>्का निरादर करते हो । राम ने दाहिने हाथ से धनुष लेकर उसे' वायी जाँघ पर रख 
कर चढ़ाया, फिर कान तक खींचकर कहा, क्या मेटू, यह लोक या परलोक ? परणशु- 
राम बोले, 'वहुत पाप किये हैं परलोक मेटो, जिससे! यमालय न जाना पड़े ।! परश- 
राम राम की विनय भी करते हैं। (पृु० २१०-१६) इस प्रकार उड़िया-रामायण में 
राम का दण्ड परशुराम के लिए वर बन गया । 
... मानस के लेखक ने परशुराम की अवतारणा धनुभंग के पश्चात्‌ विवाह के 
पूर्व कर कनात्मकता का परिचय दिया है। राम ने घनुप तोड़ा, दुष्ट-राजा सामूहिक 
युद्ध की तैयारी में तत्पर हुए, लक्ष्मण कुद्ध है, सीता वहाँ से तुरन्त रनिवास में भेज 
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(३) उड़िया का नर-नारायस प्रसंग - नर और नारायण ऋषि का उल्लेख 
हुआ है | नर धनुष न उठा पाया तब नारायण ने शक्ति दी, दोबारा भी न उठा पाया । 
उसकी नाक से रत्रत बहने लगा, वह मूच्छित हो गया । नारायण ने.सभी को लांदछित 
किया । नारायण ते शाप दिया कि तर के रूप भें जन्म लेकर मृत्यु-लोक में कप्ट 
उठाएगा और तब यह धनुप उठा सकेगा और हँसने वाले राजाओं का संहार करेगा । 
नर मे कहा, तुम भी मृत्यु-लोक में जन्म लोगे । ये दोनों ही द्वापर में अजुन और 
कृष्ण हुए । (१० १६७) 

महाभारत के नर-नारायण अर्जुन और कृष्ण भी हैं। धनुप के माध्यम से 
उनकी कथा भी यहाँ जोड़ दी गयी है । 


है 
रँ 


परशुराम-दर्प-चूर्ण : 

वाल्मीकि-रामायण में बरात के लौटते समय परणुराम की राम से भेंट होती 
है और प्रसन्‍न-राघव नाटक में स्वयंत्रर सभा में ही) यहाँ पृवचिलीय रामायणें 
बाल्मीकि-रामायण का अनुसरण करती हैं भौर मानस प्रसनन्‍्त-राघव नाठक से प्रेरणा 
लेता है । 

वेसे ऋद्ध परशुराम का आगमन, वार्तालाप, राग की परीक्षा के लिए धनुप 
देना, राम का धनुप चढ़ाकर ब्रह्मत्व प्रकट करना तथा परशुराम को दंडित करना, * 
सभी रामायणों में समान है, किन्तु वर्णन का ढंग अलग-अलग एवं विंशेषत्ता लिए 
हुए है । पूर्वांचलीय-रामायणों के राम मानस के राम के समान विनय-पूर्ण आचरण 
कम करते हैं ! 

अ्ससीया-रामायण में परशुराम के आगमन के पूर्व भयपुर्ण वातावरण की 
सृष्टि की गयी । रक्‍्त-दृष्टि एवं भशकुन देखकर दशरथ चिंतित हुए। क्रोध की 
मूर्ति परशुराम ने आकर पूछा, मेरे ग्रुर का धनुप किसने तोड़ा ? वे पृथ्वी को क्षत्रिय- 
हीन करने का उल्लेख करते है । कहते हैं, “राम-नाम पवित्र है, तुमने यह नाम धारण 
किया है, आज परीक्षा लूगा ।' राम हँसकर कहते हैं, 'दंडनीय तो तुम हो जो ब्राह्मण 
के शम, दम, दान, दया, क्षमा आदि ग्रुणों को त्यागकर क्रोध और अहुंकार प्रकट 
कर रहे हो जो कि क्षत्रिय के गुण है। बूढ़ा जानकर छोड़ रहा हूँ ।! परशुराम से 
धनुप लेकर राम चढ़ाते हैं और बीच से तोड़ देते हैं । वे हँसकर कहते हैं, 'वस इसी: 
का महत्त्व बखान रहे थे । 'वे अपने घनुप की डोर चढ़ाकर कहते हैं कि हार मानो १ 
नहीं त्तो भस्म कर दिया जाएगा । परशुराम को भीत देखकर उन्होंने, दयापूर्वक कहा 
'सारूगा नहीं, किन्तु मेरा वाण अमोघ है | कीन सा द्वार रुद्ध कर ?! परशुराम 
राम को पहचान कर वोले, 'मेरा स्वर्ग-द्वार रुद्ध कर दो। 'राम ने पूर्व दिशा की 
ओर देखकर वाण मारा, फिर हाथ जोड़कर कहा, “मैं क्षत्रिय हूँ, आप ब्राह्मण हे । मैंने 
दुःख दिया इसके लिए क्षमा करो ।! प्ररान्न परशुराम स्तुति करते हुए चले गये । 

(पृ० ८५-८७) 


कथा-विधान॑ ३०६ 


बेंगला-रामायरा में लौटती वरात का वाजा सुनकर परशुराम हाथ में कुठार 
लिए ललकारते हुए दौड़ पड़ते हैं। भयभीत दशरथ ने पुत्रों-अहित उन्हें प्रणाम किया है 
परशराम ऋद्ध होकर बोले, तुमने पुत्र का नाम मेरे समान रखा है, राम उन्हें 
तपस्वी ब्राह्मण कहकर क्षमा माँगते हैं। परशुराम लाल आँखें दिखाकर बोले, 
#“तपस्वी ब्राह्मण मानकर मुर्भे तुच्छ समभते हो, मैंने २१ वार पृथ्वी को क्षत्रिय- 
'  हीन किया है।' लक्ष्मण तड़प उठे, “बातों से क्या है, वीरों का आचरग करो ! तुमने 
क्षत्रियों का विनाश तब किया था, जब राम-लक्ष्मण का जन्म नहीं हुआ था। 
तब कुपित परशुराम ने राम को घनुष देकर चढ़ाने के लिए केहा | राम ने एक 
बाण भी माँग लिया । टंकार करते ही गगन गूँज उठा । वासुकि बोझ से दंवने लगा | 
राम ने बाण चढ़ाकर परशुराम का तेज हर लिया और उनका स्वर्गपथ, अवरुद्ध कर 
दिया । (पृ० ८८-८६) 
उडिया-रामायण में दशरथ बरात-सहित सिद्धाश्रम से लौटे रहे हैं, उस समय 
अशकुन हुए । वीरतूर्य-घ्वनि सुनकर परशुराम कुद्ध होकर चल पड़ें। परशुराम के 
योगी-वेश पर सामयिक साधना का श्रभाव है, ऋद्ध परशुराम को देखकर वसिष्ठ 
आदि आसन छोड़कर आये | दशरथ थर-थर कांपते हैं और बार-बार प्रणाम करते 
+ | परश्राम वोले, “राजाओं में बड़े हो, वीरतूयं वजाकर आये हो । तुम्हारा वह 
पुत्र कहाँ है जिसने सदाशिव का धनुप तोड़ दिया ।' दशरथ ने वताया कि राम वंधु 
के साथ पीछे हैं । बस वे पीछे की ओर दौड़ पड़े । सेना भागने लगी । दशरथ बहुत 
मनाते हैं, वे नहीं सुनते । राम सुखासन से उतर आये । परशुराम उन्हें हर और 
हरि के धनुपों का इतिहास सुनाकर कहते हैं, “मैंने अपने इस धघनुप से सहस्राजुन 
को मार कर २१ वार क्षत्रियों के रक्त से तर्पण किया है । दशरथ सुर्यवंशी अपुत्रक 
थे, इसलिए इन्हें छोड़ दिया । तुम वीरतूर्य वजाकर यहाँ आये और तुमने शिवधनु 
तोड़ा, इसलिए तुम्हारी परीक्षा लूँगा। इस धनुष पर गरुग॒चढ़ा ओ ओर युद्ध करो, 
मैं तुम्हारा सिर का्टूंगा । राम बोले, 'तुम मेरा सिर काटने को तैयार हो, किच्तु 
हम गुरु-ब्राह्मण पर रोष नहीं करते । तुम ब्राह्मण होकर क्षत्रिय बनते हो । चरणों 
पर पड़े मेरे वृद्ध पिता का अपमान करते हो । ब्रह्मा के समान वसिष्ठ और विश्वामित्र 
_. का निरादर करते हो । राम ने दाहिने हाथ से वनुप लेकर उसे वायीं जाँघ पर रख 
कर चढ़ाया, फिर कान तक खींचकर कहा, क्या मेट, यह लोक या परलोक ? परशु- 
राम बोले, 'बहुत पाप किये हैं परलोक मेटो, जिससे यमालय न जाना पड़े !! परशु- 
राम राम की विनय भी करते हैं। (पु० २१०-१६) इस प्रकार उड़िया-रामायण में 
राम का दण्ड परशुराम के लिए वर बन गया । 
मानस के लेखक ने परशुराम की अवतारणा धनुभंग के पश्चात्‌ विवाह के 
पूर्व कर कलात्मकता का परिचय दिया है। राम ने धनुष तोड़ा, ढुष्ट-राजा सामूहिक 
युद्ध की तैयारी में तत्पर हुए, लक्ष्मण ऋुद्ध हैं, सीता वहाँ से तुरन्त रनिवास में भेज 
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दी गयीं, इसी समय रौद्र की साकार-मूर्ति भूगृपति ने अकस्मान्‌ प्रवेश किया और 
युद्ध के लिए सन्‍नद्ध राजा लोग लवा-पक्षी के समान डर कर छिप गये । 

मानस में संवाद का प्रसंग बहुत लंबा है । मानस के लक्षण की व्यंस्योवितयाँ 
काव्य की दष्टि से सुन्दर हैं, किन्तु वे लक्ष्मण के चांचल्य केश ही अधिका प्रकट करती 


हैं, चैसे अस्वाभाविक न ॥। दस प्रकार की उसतितयाँ मानस के अन्य , किसी रथल' 


पर नहीं हैं, यहाँ ही हैं । इस रामय लक्ष्मण बालक थे, अतएब बाल-चपलता का रहना 
स्वाभाविक है 


अन्य प्रसंग : 


(१) सीता की ईएर्या-- परशुराम के दिये हुए घनुप को चढ़ाते समय ह॒नुमन्‍्ना- 
टको वी सीता के मन में सौतिया-डाह उत्पन्त था । इसी से प्रेरित होकर बेंगला और 
डिया-रामासणों में भी वर्णन आये हैं । उन्हें खिन्‍्ता हुई कि एक बार धनुष चद़ाने से 
मुभसे विवाह हुआ, अब इस मुनि के धनुष को चढ़ाने से क्या और कोई सौत जाएगी । 
बेंगला- श्रार बार घनुक श्रानिल भृगु मुनि । 
ना जानि हइवे मोर कतेक सतिनी॥ पृष्ठ ८६ 
उड़िया- सीतादेबीं विचारन्ति सुखासने बसि । 
पुरि सपतणी मोते हेउ श्रद्धि श्रसि ॥ पृष्ठ २१५ 
(२) भरत का ननिहाल जाना---वाल्मी कि-रामायण में युधाजित जनकपुर 
पहुंचते हैं, फिर अयोध्या लौट कर वहीं से भरत-शत्रुध्न को अपने साथ ले जाते हैं। 
श्रसमीया में दशरथ ही दुःस्वप्नों एवं श्रंथमुनि के णाप की रमति से चितित होकर 
भरत-शत्रृष्न को ननिहाल भेज देते हैं, ताकि उनकी अनपस्थिति में राम का अभिपेक 
कर सकें 

उड़िया-रामायण के अनुसार भरत के मामा भरत को लेने अयोध्या पहुँच, वर्हा 
न पाकर जनकपुरी आये । विवाह में भाग लेकर अयोध्या होते हुए उन्हें अपने साथ 
लेते गये । 

बेंगला-रामायण एवं मानरा में अलग से भरत के ननिहाल-प्रवास का वर्णन 
नहीं आया है ।., 

(३) उड़िया-रामायण में सधुशय्या के दिन राम-सीता की प्रत्तिज्ञाएँ - जनक- 
पुरी में ही दोनों की मधुशय्या हुई । राम के स्नेह व्यक्त बरने पर सीता बोलीं, 'जब 
तक'यीवन है तभी तक प्रेम है, फिर नयी कन्या ले आओगे | मैं ज्येष्ठ पत्नी होकर 
सोभाग्य-वंचित हो जाऊँगी । यौवन तो कभी न कभी टूट ही जाता है। नाथ, मुझे 

किजिीय-सफसनसकफससककसकसकस्ंक्‍ीख जन्नत नल तन >त>++ 
१. हनुमन्ताटक--तच्चापमाकर्पतिताटकारा वाकर्णमाकर्ण विशालनेत्रा । 
: सासूयमैक्षिप्ट विदेहजासो कन्यां किमन्यां परिणेष्यततीति ॥2-४६॥ 
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सुखी रखना, मैं तुम्हारी जन्म-जन्म की दासी हूँ ।! राम ने आश्वासन दिया मैं तुर्क 
छोड़ किसी से रमण नहीं करूँगा । अन्य स्त्री मेरे लिए सहोदरा के समान होगी । 
पत्नी-भ्रष्ट होने पर मैं तेरी स्वर्ण-प्रतिमा गढ़ाऊँगा, अन्य स्त्री से प्रीति नहीं करू गा । 
राम ने कुलदीप, वश्वानर एवं दिग्पाल को साक्षी कर शपथ ली । 
राम ने भी कहा --तुम स्त्रियों का चित्त चंचल और अस्थिर होता है, तर्था 
“उनकी मन-प्रकृति में अन्तर होता है । विद्या, धन और कुल से सम्पन्न युवा, वीर, 
धर्मात्मा स्वामी भी क्‍या स्त्री के श्व गार की तुष्टि कर पाता है ? अपनी स्त्री को 
प्राण के समान मानने वाले भर्त्ता को भी, युवती छोड़कर 'विटप' (विट-लम्पट) पुरुष 
से प्रीति करती है ।' सीता ने कहा--सभी स्त्रियाँ ऐसी नहीं होतीं। यदि कोई मुफे 
हर लेगा तो भोजन, वेशभूषा छोड़ दूंगी । मैं भी कुलदीप छुकर शपथ लेती हूं । 
(पृष्ठ २ ०४) 
सबसे अधिक चबूतन आख्यान उड़िया-रामायण में हैं । इस अध्याय में ऐसे 
आख्यानों का अध्ययन प्रसंग के अनुसार किया गया है । आगे के काण्डों में अध्ययन 
से बचे हुए आख्यानों का पृथक्‌ वर्णन अन्त में कर दिया जाएगा। 


अयोध्याकाण्ड 

रामकथा का वास्तविक विकास अयोध्याकाण्ड से ही होता है । एक के पश्चात्‌ 
एक मार्मिक प्रसंगों की अवत्तरगा होती जाती है | प्रभी लेखकों ने वाल्मीकि के निम्न 
प्रसंगों का अनुसरण किया है । फलत: सभी रामायणों के प्रसंगों में एकरूपता है । 
अन्तर है केवल अभिव्यक्ति की शैली और सामर्थ्य में । 

वाल्मीकि-रामायण का आदिकाण्ड अनेक प्रक्षेपों एवं अवान्तर-कथाओं से युक्त 
है । भाषा-रामायणों के आदिकाण्डों में भी इसी कारण कथा की विश्व खलता और 
साथ ही पौराणिकता है । अयोध्याकाण्ड में यह बात नहीं है। 

सभी रामायणों का प्रारम्भ राम के अभिपेक की तैयारी से होता है केवल 

डिया-रामायण के आरम्भ में समस्त कांड के पांचवें भाग को घेरकर परशुराम की 

कथा चलती है । - 

वाल्मीकि-रामायण के अयोध्याकण्ड की समाप्ति राम-सीता की अन्रि-अनुसुया 
से भेंट के साथ होती है । भाषा-रामायणों का अयोध्याकाण्ड भरत के लौटने के साथ 
ही समाप्त हो जाता है । इनमें अन्ि-अनुसूबा से मिलन अरण्यकाण्ड में होता । 

दाल्मीकि-रामायण के अनुसार निम्न प्रमुख प्रसंग सभी रामायणों में वर्णित हैं । 
सर्वे-रामायणसुलभ आख्यान : 
१--श्रभिषेक की तेयारी 

(१) भरत का ननिहाल में होना । 

'(२) दशरथ की चिन्ता और राम को युवराज पद देने का निश्चय । 
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(३) दशरथ-द्वारा राम को राजनीति की शिक्षा । 
(४) अभिषेक की तैयारियाँ और परिजन-वन्धुओं आदि का हित होना । 


२-फैकेयी की वर-पाचना 


(५) मंथरा का दुःखी होना, कैकेयी से संवाद, कैकेयी का हृपित होकर 
अलंकार दान। मंथरा का रोप, उसके तर्क | 

(६) वैकेयी का प्रभावित होना, मंथरा ्वारा दो बरों की याद दिलाया 
जाना । 

(७) कौकेयी-दशरथ-भेंट । दशरथ का ककेयी को प्रसन्‍न करने के लिए डींगें 
मारना । 

(८) बैकेयी का वर माँगना । राजा का अपार शोक । राजा द्वारा कैकेयी की 
भत्सेना, गान जाने के लिए चाटुकारिता । 


३--राम के वनगमन की तेयारी 


(६) राम की उपस्थिति । वनवास-भाज्ञा स्वीकार । 
(१०) राम-कौशल्या-संवाद । राम-लक्ष्मण-संवाद । राम-सीता-संवाद । 
(११) राम के साथ लक्ष्मण और सीता के चलने की स्वीकृति । 
(१२) दशरथ द्वारा राम को समभाया जाना, किन्तु राम का अडिग रहना । 
(१३) ऋर कैकेयी का वल्कल-दान। तीनों का प्रस्थान । सुमंत्र रथ में बिठा- 
कर चले, साथ में पुरजन । 


४-- वनप्रस्थान, विश्वामादि 


(१४) तमसा-तट पर प्रथम विश्राम | केवल जल पीकर रहे । रात के समय 
पुरवासियों को धोखा देकर निकल गये । 

(१५) हितीय विश्वाम-श्र गवेरपुर जाते हुए इंगुदी वृक्ष के नीचे रुके । गुह- 
राज से भेंट । आतिथ्य अस्वीकार । 

(१६) गृह की सहायता से गंगा पार | सुमंत्र का प्रत्यावतंन । राम-लक्ष्मण 
का जटा बनाना । सीता का गंगा-पूजन । 

(१७) प्रयाग में तृतीय रात्रि । प्रथम बार अकेले तीन लोग । 

(१८) भरह्ाज से भेंट, यमुना पार होना, बरगद के नीचे विश्राम । 


““-सुमनन्‍्त्र का प्रत्यावतेत, दशरथ को मुत्यु 


(१६) सुमंत्र का अयोध्या लौटना । दशरथ-कौणल्या-संवाद । 


( ६० ) अन्धमुन्ति वृत्तांत-स्मरण, मृत्यु कौशल्यादि का विलाप । शव क 


कड़ा 
में रखा जाना । रह 


कथा-विधान' ३१३ 


(२१) वसिष्ठ द्वारा भरत को बुलाने के लिए दृत-प्रेपण । भरत का दुःस्वप्त 
देखना । लौटते समय अयोध्या की श्रीहीनता । 

(२२) कंकेयी से समाचार ज्ञात कर भरत का क्रोध । कुब्जा दंडित ! 

(२३) कौशल्या के आगे अपने को निर्दोग सिद्ध करने के लिए भरत का शपथें 
करना । 

(२४) दशरथ का अन्त्येष्टि-संस्कार | राजकर्मचारियों का अनुरोध टालकर 
राम को लौटाने के लिए तैयार होना । 


६--- रास -भरत भेंट 


(२५) भरत की सेना देखकर ग्रह का सन्देह, आक्रमण की तैयारी, अन्त में भरत 
के आगे भेंट प्रस्तुत करना । 

(२६) गुह के साथ भरत का वात्तलिाप । राम जिस पेड़ के नीचे ठहरे थे उसके' 
तले की शबय्या को भरत का देखना, शोक करना । 

(२७) भरद्वाज से भेंट, तथा उनका आतिथ्य । 

(२८) भरत की सेना देख कर लक्ष्मण का पेड़ पर चढ़कर पहचानना और 
भरतादि के वध के लिए प्रध्तुत होना । राम का समकाना और लक्ष्मण का शांत 
अथवा लज्जित होना । 

(२६) राम-भरत-गिलन का मामिक प्रसंग । दशरथ की मृत्यु-सूचना से राम 
का शोकग्रस्त होना । नदी-तट पर जलाॉँजलि देना । 

(३०) राम, भरत तथा अन्य प्रमुख व्यक्तियों का परस्पर वादविवाद होना । 
राम को लौटाने में असफल भरत का निराश होकर पादुकाओं-सहित वापस लौटना। 

(३१) नन्दिग्राम में भरत का वास । 

(१) मंथरा-कंकेयी-प्रसंग---वाल्मीकि-रामायण में मंथरा-कैफेयी को स्वाभा- 
विक रूप में चित्रित किया गया है, किन्तु आगे चलकर अवतारवाद के विकास के कारण 
कई शाप-वरों की कल्पना की गयी । कुछ लेखक भरत-माता कैकेयी को दोप-मुक्त 
करना चाहते थे इसलिए भी प्रसंगों में अंतर उपस्थित हुआ । असमीया-रामायण 
वाल्मीकि-रामायण का अनुसरण करती है, उसमें इस विपय के किसी नूतन प्रसंग का 
समावेश नहीं है किन्तु शेप तीन रामायणों में है । 

संथरा--( १) द्ु ढुभी श्रप्सरा --महाभारत' के रामोपाख्यान में मंथरा की 
कुटिलता छिप गयी । वह दुद्दुभी नामक अप्सरा वतायी गयी । उसका मंथरा-रूप में 
अवतीर्ण होना रावण के वध के लिए हुआ | पद्म-पुराण के पातालखण्ड (गौड़ीय 
संस्करण) में इसका उल्लेख है, बंगला और उड़िया रामायणों में भी इसका वर्णन हआ 





१. महाभारत : वनपर्व, अ० २७६ | 
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है । बेंगला-रामायण के अनुसार विधाता ने रावण के संहार के लिए इसका सृजन किया 
था (पृष्ठ ६५) | उड़िया-रामायण् में उसे देव-अप्सरा कहा गया है। देवताओं ने माता 
कहकर उसे रावण के वधार्थ अवतरित होने के लिए कहा । (पृ० २३) 

(२) मोहित बुद्धि होता--श्रध्यात्म-रामायरा में सरस्वती कंकेयी और मंथरा 
दोनों में प्रविष्ट होकर उनकी मत्ति बदल देती है । मानस में सरस्वती परायी विभूति 
न देख सकने वाले देवताओं के अनुरोध को अनिच्छा होते हुए भी संपादित करती हैं । 
वे केवल मंथरा की वुद्धि फेर देती हैं । 

(३) राम से शत्रुता -- मंथरा के विरोध करने का एक कारण राम की शत्रुता 
भी बताया जाता है। श्रग्निपुराण' में लिखा है कि राम ने उसे पैर पकड़कर घसीटा, 
इसी वैर के कारण वह राम को वन भेजना चाहती है | अग्नि-पुराण में कथा का अत्य- 
धिक संक्षिप्त रूप है। उड़िया-रामायण के वालकाण्ड में वताया गया है कि मिथिला 
में विवाह के अवसर पर गंदी गालियाँ गाने के कारण राम ने उसे मारा था । अयोध्या- 
काण्ड में पुन: उसका उल्लेख हुआ है। अपमान के कारण मंथरा ने मन-ही-मन 
निश्चय किया कि देखू गी । (पृष्ठ २४) 

इस प्रकार मंधरा के कुकृत्य में दो प्रकार के पड्यंत्र देखे गये--(१) देवताओं 
का और (२) व्यक्तिगत । एक तीसरा पड्यंत्र राक्षसों का भी माना गया है, जिसका 
वर्णन हमारी आलोच्य रामायणों में तो नहीं है किन्तु महावीर-चरित एवं श्रनघ-राघव 
नाटक में है। यहाँ शूर्पणखा मंथरा का रूप धारण कर जनकपुरी पहुंचकर राम को 
कैकैयी का जाली पत्र देती है । यहाँ भी कंकेयी को दोप-मुक्त करने की चेष्टा है । 

(१) कंकैयी का दोष-मोचन--कंकेयी को दोप-म्ुक्त करने के लिए जो प्रयास 
हुए उनका वर्णन मंथरा के सम्बन्ध में हो चुका है। इस सम्बन्ध में कैकेयी के एक 
शाप का वर्णन भी किया गया है। वाल्मीकि-रामायण के गौड़ीय तथा पश्चिमों- 
त्तरीय पाठों में लिखा है कि कैकेयी ने किसी ब्राह्मण की निन्‍्द्दा की थी, उसने 
शाप दिया कि तेरा भी अपयण होगा। बँगला-रामायण और उड़िया-रामायण में भी 
इस शाप का वर्णन है | बेगला-रामायण में कैकेयी ने वाल्यावस्था में एक ब्राह्मण पर 
व्यंग किया था। उसने कंकेयी को शाप दिया कि सभी लोकों में तेरा अपयश होगा । 
उड़िया-रामायस्त में भी वाल्यकाल में कंकेयी एक तपस्वी वृद्ध-वधिर को देखकर 
हँसी थी और उसने भी ऐसा ही शाप दिया था। उड़िया-लेखक कहता भी है कि देव- 
ताओं ने उपाय किया, केकेयी बुरी नहीं थी ।* 


१. अग्नि-पुराण, अध्याय ६-८ । 
देखिए, कादम्विनी (मार्च,६३) में प्रकाशित प्रस्तुत लेखक की रचना-मंथरा 
विभिन्‍न-दर्पणों में । 

३. देवे उपाय कले कैकेयी नोहे मन्द---२-३५ । 


४ 
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(२) खल-दुर्बल--अध्यात्म-रामायण के सरस्वती-प्रसंग से प्रेरणा लेकर ही 
संभवत: उड़िया-रामायणकार ने खल-दुर्वल (२६-२७) की कल्पना की है। ये दोनों 
भाई ब्रह्मा के कहने से क्रशः कंकेयी और दशरथ के शरीरों में प्रविष्ट हों गये । खल 
ने कैकेयी को दुष्ट-बुद्धि बनाया और दुर्वल ने राजा को दुर्वल-मति । खल और दुर्बल 
के रूप में खलता और दुर्बलता को साकार किया गया है । 

(३) केवट-प्रसंग--राम-कथा में केवट-प्रसंग के दो स्थल हैं--(१) अहल्या- _ 
उद्धार के तुरन्त पश्चात्‌ और, (२) चित्रकूट-यात्रा के समय । इस प्रसंग का प्रथम' उल्लेख 
ग्रध्यात्म-रामायरा में हुआ है और उप्तमें इसका वर्णन अहल्या-उद्धार के पश्चात्‌ ही 
है। यह स्थल ही अधिक स्वाभाविक है। बेंगला-रामायणा में भीय हीं इसका वर्णन 
हुआ है। उड़िया-रामायण और मानप्त में इसका वर्णन अयोध्याकाण्ड में है | इन तीनों 
रामायणों की उक्तियों में साम्य है । असमीया-रामायण में यह प्रसंग नहीं है । 

बेंगला-रामायर के अनुसार कंवत्ते तौका लेकर जंगल में भाग गया ॥ विश्वा- 
मित्र ने उसे डाँठटा कि न आने पर उसे भस्म कर दिया जाएगा। उसने कातर होकर 
विनय की --मेरी नौका जीर्ण-शीर्ण शतछिद्रमय है । मैं तीनों लोगों को कंधे पर विठा 
कर पार कर दूगा। पदधूनि से नौका मुक्त हो गयी तो अपने बाल-बच्चों का पोपण 
किसके द्वारा करूगा। मेरी गृहिणी गाली देगी कि मुनि के कहने से नौका खो दी । 
(पृष्ठ ७५ आविकांड ) 

उड़िया रामायण में केवट (नाउरिया) इस प्रकार कहता है -- 

क्षख्रक विश्वाम हे करिबा रघुमरि । 
ए नाव खण्डिरे मोर बच्चे दक्ष प्राणी ॥ 
तोहर चरणों श्रछई य्रेवण रेख । 
काष्ठ पाषाण युबतो लागि होए तेखु ॥ _ पृ० ५१ 

मानस का केवट भी बुलाने पर नहीं आता । वह कहता है, तुम्हारी चरणरज 
का स्पर्श पाकर शिला स्त्री वन गयी । मैं नाव से ही अपने परिवार का पालन करता 
हूँ। यह तुम्हारे चरणों के स्पर्श से मुनि-पत्नी वन जाएगी । अतएव बिना पैर धोए 
नाव पर पैर नहीं रखने दू गा, भले ही लक्ष्मण तीर मार दें। घझुझे उतराई नहीं 
चाहिए । 

पूर्वांचलीय-रामायणों (असमीया को छोड़कर) में केवट सच ही डर गया है । 

मानस का केवट 'प्रेम लपेटे अटपटे' वचन बोलने वाला वड़ा ही चतुर है । उसे नौका 
के स्त्री चनकर उड़ने का भय नहीं है, वह तो चरण थोने के बहाने भगवान का 
चरणामृत लेता चाहता है। राम भी सीता और लक्ष्मण की ओर मुस्कराते हुए देखकर 
उसे अनुमत्ति दे देते हैं । 


(४) पथिक-वघुओं का सीता से राम का परिचय पूछना - हनुमन्‍्नाटक में 
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ग्रामवधुएँ सीता के प्रति ममता प्रकढ वारती हैं। अन्य परिवार के सम्पर्क में आने 
पर उराके सदस्यों के पारस्परिक राम्बन्ध जानने की जिज्नासा रित्र्यों का सहज स्वभाव 
है । हनुमन्नाटक के इस प्रसंग से बेंगला-गामायण, उट्टिया-रामायण और मानस के 
लेखकों ने प्रेरणा ली है । 
हनुमन्ताटक के अनुरार मार्ग में पैथिकों की बधुओं ने सीता से आदरपूर्वक 
पुछा--ये मील-कमल के समान ने वाले तुम्हारे कौन हैं ? लज्जा से विश्वांत नेत्र 


गन झा 


हे 


स्पष्ट उत्तर दे दिया। अर्थात्‌ सीता ने नलज्ज मुरकराहुट भीर अपने मौन से स्पष्ट 
कर दिया, यह युवक उनवा पति है । (३, १५) 

बेंगला रामायरा में ग्राम-बधुएँ मुनि-पत्नियां हैँ । वे सीता से पूछती #ं, 
दूर्वादल-श्याम, सुन्दर एवं धनुधीरी तुग्हारे कीन है ? पुलकित होकर, मुरकरा कर 
तथा अधोमुखी होकर सीता मौन रहू गयीं । उन्होंने शग्रित से रपप्ट कर दिया, ये 
मेरे पति हैं। (१० ११४) 

उड़िया-रामायण में सीता के परों में कुशकंटक छिदने लगे । वे वार-बार राम 
से पूछने लगीं, अब कितनी दूर और चलना है। वे शवर-पतल्ली के पास से निकले । 
णवर-रित्रयों से प्रश्न किया--'यरे दो पुरुष तुम्हारे कोन है ?” सीता ने कहा, 'जो 
महावीर पीछे आ रहे हैं, ये मेरे देवर हैँ ।! एक स्त्री बोली, मेरी एक बात सुनो, 
'जो आगे जा रहे हैं, वे तुम्हारे कौन हैं ?' इस बात से सीता की संकोच हुआ । 
वे सिर कुकाबार चुप हो गयीं। युवत्तियां बोलीं, 'यही इनके पति हैं ।' (५४-५५) 

भानस का वर्णन रसावसे समानता रसता हुआ भी अपनी विज्ञेपता रखता 
है | सीता के शील एवं उनकी मधुर श्ूंगार-चेप्टाओं के चित्रण द्वारा तुलसीदास ने 
अपनी गौलिकता का परिचय दिया है | शरच्चन्द्र जैसे मुख जौर कमल जैसे सेन 
वाले गोरे और साँवरे किशोरों को देखकर ग्राम-बधुओं ने 'कोटि मनोज लजावन 
हारे! का परिचय पूछा। सीता जी संकोच में पड़ गयीं | उत्तर देती हैं तो धृप्द्ता 
होती है, अथवा लज्जा आती हैं, नही देतीं तो इन भोली वबचुथों की उपेक्षा होती 
है । सीता ने बताया, गोरे रंग वाले मेरे छोटे देवर हैं। फिर स्त्री-सुलभ चेप्टाएँ 
कर--मु ह को अ्रंचल से ढंककर, प्रियतम की ओर देख, उन्होंने वाक़ी भौदें और 
खंजन-नेत्रों के .तिरछे-तिरछे संकेतों के द्वारा बता दिया कि ये कौन हैं । 

(२-११६-५, ६, ७) 

(४) जयन्त-काक-प्रसंग--वाल्मी कि-रामायण में जयंत-काक प्रसंग दो स्थलों 
पर आया है--१. अयोध्याकाण्ड में राम-भरत गिलन के पूर्व और २. सुन्दरकाण्ड 
में हनुमान-सीता भेंट के समय । 

कथा में उत्सुकता के निर्वाह की दृष्टि से सुन्दरकाण्ड का वर्णन अधिक 
उपयुक्त है। इस घटना का परिचय केवल राम और सीता को था । उन्होंने हनुमान 


कथा-विधान ३१७ 


को इसलिए बताया था कि राम को हनुमान पर विश्वास हो जाए। वाल्मीकि 
रामायण का यही वर्णन मौलिक है । किन्तु यह घटनां घटित हुईं थी चित्रकूट में, 
राम-भरत की भेंट के पूर्व । अतएवं वाल्मीकि-रामायण के अयोध्याकाण्ड में यह 
प्रसंग प्रक्षिप्त होकर समाविष्ट हो गया । 

तीनों पूर्वाचलीय-रामायणों में जयंत-काक का वर्णन अयोध्याकाण्ड में भरत 
के आगमन के पूर्व हुआ है। प्रायः सभी रामकथाओं में इतना प्रसंग एक समान है -- 
काक का सीता के स्तनों पर प्रहार करना, राम का ऐपिकास्त्र प्रहार करना और 
काक का चक्षु-हीन होना । 

ग्रसमीयां और बँगला रामायणों में काक ने सीता के रूप पर मुग्ध होकर 
चंचु-प्रहार किया था। उड़िया-रामायण में वर्णन भिन्‍न है। उड़िया-रामायरा में 
उसके इंद्रपुत्र होने का भी उल्लेख नहीं है ! 

असमी या-रासायरा के अनुसार राम सीता की जांघ पर सिर रखकर शयन' 
कर रहे थे। पेड़ पर बैठा इन्द्र-पुत्र काक सीता के रूप पर लुभाकर उनके स्तनों 
पर वार-वार प्रहार करने लगा। सीता के स्तनों से रुधिर निकलने लगा, वे ६3 
पड़ीं । राम जाग पड़े, उन्होंने रुप्ट होकर ऐपिक वाण मारा। बाण ने देवपुरी तक 
उसका पीछा किया । कौओआ लौटकर राम की शरण में आकर बोला, है जगत के 
बाप और जगत की माता, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया था। राम ने उसे एक गअ्रंग 
से हीन कर दिया । तभी से कौओआ गर्दन पलटकर एक आँख से देखता और सच- 
कित मन से आहार-पानी ग्रहण करता है-- ; 

घारगोट पालताया एक आखि चाइ। 
सचकित मने सि आहार पानी खाय ॥ छन्द २५०३ 

बंगला-रामायरण के रामानन्दी-संस्करण में जयंत-काक प्रसंग मश्लीलता-दोप- 
निवारण के कारण छापा नहीं गया । सुबोधचन्द्र सजुसदार और दीनेशचन्द्र सेन के 
संस्कारणों में वाल्मी कि-रामायण के दोनों स्थलों के समान इसका वर्णन दो स्थलों पर 
हुआ है । इसमें समानता भी है । दीनेण बाबू के संस्करण में जो वर्णन है वह असमीया 
रामायण के वर्णन जैसा ही है। अ्रंतर केवल यही है कि ऐपिक वाण ब्राह्मण का रूप 
धारण कर काक का पीछा कंलास और स्वर्ग तक करता है, वह बोलता. भी है । 

उड़िया-रामायण के अनुसार सीता ने भोजन रे बचा हुआ मांस सुखाने के लिए 
नल दिया । एक कौआ मांस खाने के लिए बार-बार आने लगा । सीता उसे बार- 
वार उड़ा कर थक गयीं, बोलीं, मेरे स्वामी कठिनाई से पश्ु मार कर लाते है। मैं 
आवश्यवतानुसार राँध कर शेप को पत्तों पर रख कर सुखा लेती हूँ | जीव ने मिलने 
पर इसे ही राँघती हूँ | तू उड़ता नहीं । तेरे अकाल में नेत्र फूट जाएँ । कौए ने सीता 
के ओठों में काठा और स्तन विदीर्ण कर दिये । सीता चीख उठीं । राम ने मंत्र पढ- 
कर बाण मारा, उसकी तथा चित्रकूट के सभी कीओं की आँखें फूट गयीं, वे वृक्षों के 
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नीचे गिर गये । सीता ने दयाद होकर राम से प्रा्थना की । रास ने सीया की थ्रार्थना 
स्वीकार कर उन्हें दृष्टिदान कर कहा, अब से ये विरेछ देखेंगे । इस प्रकार उश़िया- 
शामायण में कोआ साधारण है, तहे इखद्र-युत्र नहा, वह सीता के रूप कर सुब्य छ्ाकर 
प्रहार नहीं करता अपितु भोजन मे बाबा पहुंचाने के कारण ही वह सीया से रपट 
होता है। राम के नींद से जागने, बाण से पीछा करने तथा काया होने का भी 
वबणन नहीं | 

कीए के मॉसि-्लोभ का वर्णन क्षेमेन्द्र फी रामायण मंजरी' और हीरेखनाथ 
दत्त के बंगला-रामायण के अयाध्याकाएड-सस्करण मे था हुआ है । पा्गी नलि-रा मा- 
यण के गौडीय एवं पश्चिमीत्तरीय संसकरणोी भे भी सीता द्वारा कौओं को मास सिलाये 
जाने का उल्लेख है 

मानस के वर्णव पर रघुवंश ओर श्रब्यात्म-रामायण का प्रभाव है । र्चु्वश में 
इसका वर्णन राम-भरत-मिलन के पश्चात हुआ हैँ, मानस में ऐसा हो होव के कारण 
इसका उल्लेख अयोध्याकाण्ड में न होकर अरण्यकाए्ट में हू 

मर्यादावादी तुलसीदास को सीता के ध्तनों पर चोच प्रहार बाली बात मनो- 
नीत नहीं हुई । यहाँ उन्होंने अध्यात्म-रामायण' के अनुसार खिसा कि काक सीता के: 
चरणों में चोंच मारकर भाग गया -- सीता चरन चोंच हृति भागा। (३-०-७) बह राम 
के बल की थाह लेने आया था । राम ने सींक का बाण मारा । हस्द्रादि के पास जाने 
पर भी उसकी रदा ने हो सकी तो सारद के कहने से राम के ही पास गया । उन्होंने 
उसे काना बनाकर छोड़ दिया । तुलसीदास कहते हैँ कि मोहबग द्रोह करने वाले का 
तो वध ही उचित है । कृपालु राम ने तो दया-ब्रश उसे छोड़ ही दिया । (३-२) 


केवल पूर्वांचलीय रामायणों के कुछ प्रसंग : 
कुछ ऐसे प्रसंग भी हैं जो केवल पूर्वांचलीय-रामायणों में हैं किन्तु मानस में 

नहीं हैं । 

१. रामायण मंजरी, आरण्यपर्व , १४३-१४४५ | 

२. हीरेन्द्र वाबू वाने अयोध्याकाण्ड के संरकरण में सीता गंगा में मांस थोते समय 
पक्षियों को मांस खिलाती जाती है। जयन्त काक अन्य पक्षियों के भाग का 
मांस भी खा जाता है । सीता के रोकने पर बह उनके स्तनों पर बैंठ गया । 
भोजनोपरांत राम सीता के सो जाने पर अंचल के हट जाने से खले रतनों पर 
उसने नख्राघात किया । शेप कथा दीनेश बाबू के संस्करण के समाच है--- 
देखिए पृ० प्र हे 

रे, अव्यात्म-गमायण में बह अंगूठे में चोंच मारता है तथा मांस के लोन से है 
करता है--मत्पादाझ गुष्ठमारक्‍्तं विददारामिपाणया । (सुन्दर काण्ड,-३-५४) 
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(१) राजा शिवि झादि की कथा -- कैकेयी राजा दशरथ को वचनों पर दृढ़ 
रहने के लिए उकसाती हैं और कथाएँ सुनाती हैं। श्रसमीया और बँगला रामायणों 
में वह शिवि सगर-पुत्र की कहानी सुनाती है | उड़िया-रामायण में शिवि की कहानी 
का वर्णन है । इस रामायण में कौशल्या दिति-श्रदेति और पवनोत्पत्ति की कथा 
सौतियाडाह का उदाहरण देने के लिए कहती हैं और राम पिता की आज्ञा को बड़ा 
बताने के लिए रेणुका और परशुराम की कथा सुनाते हैं । ये सभी कथाएँ वाल्मीकि- 

' रामायण के आधार पर हैं । 

(२) त्रिजट की कथा--वांल्मीकि-रामायण में त्रिजट नामक बूढ़े ब्राह्मण से 
राम ने कहा कि डंडा पोंक कर तुम जितनी गायें घेर लो तुम्हारी हों जाएँंगी। सभी 
पूर्वांचलीय रामायणों में इसका वर्णन है | कृत्तिवास ने त्रिजट नाम भी दिया है । शेप 
दो ने केवल बूढ़े ब्राह्मण कहा है । 

(३) सेन्य-सज्जा--वाल्मीकि-रामायण के ही अनुसार श्रसमीया और उड़िया 
रामायणों में भरत की सैन्‍्य-सज्जा का वर्णन है । उड़िया-रामायण का वर्णन अधिक 
विस्तृत है । यह्‌ भी वाल्मीकि-रामायण के अनुसार है । 

(४) भरद्वाज का झातिथ्य - वाल्मीकि-रामायण में तपःशक्ति से भरद्वाज 
भरत की सेना को अनेक सुविधाएँ देते हैं । पर्वांचलीय रामायणों में अनेक सुख-सुवि- 
धाओं का वर्णन है जिनमें सुन्दरियों के सहवास का भी वर्णन है । अयोध्याबासी सुख 
में मस्त होकर राम को भी भूल जाते हैं। मानस में आतिथ्य की चर्चा अवश्य है किन्तु 

पूर्वाचलीय-रामायणों में अनेक सुख-सुविधाओं का वर्णन है, जिनमें सुन्दरियों के सह- 
वास का भी वर्णन है । अयोध्यावासी सुख में मस्त होकर राम को भी भूल जाते 
हैं। मानस में आतिथ्य की चर्चा अवश्य है किन्तु पूर्वांचलीय-रामायणों जैसा विशद 
वर्णन नहीं है । 

(५) पिडदान--वाल्मीकि-रामायण में राम ने इंगुदी की खली के पिंड दिये 
कौशल्या देखकर रुवन करती हैं । श्रसमीया और उड़िया रामायणों में भी ऐसा ही 
वर्णन है । उड़िया-रामायण के अनुसार पिड सीता ने पकाये हैं। दशरथ प्रकट होकर 
राम के हाथ से पिंड लेते हैं और देवसभा के मध्य सम्मानित होते हैं। ब्रह्म-पुराण 
और शिवपुराण में भी दशरथ प्रकट होकर पिंड लेते हैं। बेगला-रामायण के कुछ 
ही संस्करणों में इसका उल्लेख हैं। अनाम संस्करण और हीरेन्द्रनाव चट्टोपाध्याय 
सग्गादित अयोध्याकाण्ड में सीता ने पिड दिये हैं और दशरथ ने स्वयं प्रकट द्वारा 
होकर उन्हें ग्रहण किया है। आनन्द-रामायण से मिलता-जुलता प्रसंग है । 

(६) शरभंग की पादुकाएँ--वाल्मीकि-रामायण के ग्रौड़ीय-संस्करण में 
शरभंग द्वारा राम के पास खड़ाऊं भेजने का वर्णन आया है। असमीया-रामायण 


१. देखिए, लेखक का ग्रन्थ--क्षत्तिवासी बंगला-रामायण और मानस, प० १७६ । 
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में लिखा है. कि एक ऋषि से राम ने खड़ाऊँ पायी थीं, वही उन्होंने भरत को 
दे दीं-- पृष्ठ १५७ । उड़िया-रामायण में शरभंग के शिष्य ने राम को पादुका देकर 
निमंत्रित किया । राम ने वही पादुकाएँ भरत को दे दीं । (पृष्ठ 5६-६१ उड़िया) 


उड़िया के कुछ विशिष्ट प्रसंग : 


(१) परशुराम की कथा--राम की शक्ति और उनका ब्रह्मत्व सिद्ध करने 
के लिए वसिष्ठ दशरथ को परशुराम के शौर्य और प्रताप की कथा शुनाकर अंत में 
कहते हैं कि ऐसे परशुराम को राम ने जीत लिया । परशुराम की कथा के अन्तर्गत 
परशुराम का पूर्व-जन्म-वृत्तांत, यमदग्नि-रेणुका का विवाह, पृत्रोत्पत्ति, यमदग्नि की 
आज्ञा से परशुराम द्वारा माता और भाइयों का शिरच्छेदन, फिर पिता को प्रसस्न 
कर मृतकों को जीवित कराना, सहस्नाज न से संघर्प और उसका वध और परणुराम 
की तपस्या का वर्णन है । 

(२) चित्रकूट में भरत-राम-मेंट के समय देवता जाकाश में स्थित होकर 
भरत को लोटने के लिए समभाते हैं । 

(३) मंथरा की ताड़ना और सरस्वती--भरत ने शत्रुघ्न को आज्ञा दी कि 
मंथरा को पकड़ लाओे और उसका सिर काठ लो । देवता चिन्तित हुए। उन्होंने *. 
मंथरा की रक्षा के लिए सरस्वती हारा शत्रुघ्न की बुद्धि वदल दी। शत्रुघ्न बोले, यह 
स्त्री है, मारने से धर्म-हानि होगी । शत्रुध्न ने उसका वध तो न किया किन्तु दुरदशा 
वेप्ती ही की जैसी कि अन्य रामायणों में वणित है। (पृष्ठ ६७) 

(४) उड़िया-रामायण में अनेक विशद वर्णन हैं, जैसे-चित्रकूट के पश्ुपक्षी, 
पेड़-पौधे, शबरी की वेशभूषा अलंकारादि, रामसीता का दाम्पत्य-प्रेम, भोज्य- 
पदार्थ आदि । 


राम-सीता के दाम्पत्य-प्रेम के अन्तर्गत राम द्वारा सीता के गेरू का तिलक 
लगाये जाने का भी प्रसंग है, जिसका अध्ययन सुन्दरकाण्ड में 'अभिन्नान' के सम्बन्ध में 
किया जाएगा । 

(५) सुप्रा और सना--राम को वन में भूख से नींद न आयी, वे लक्ष्मण से 
बोले, मुझसे तो सुआ थौर मैना अच्छे हैं, मैं कौशल्या के किस काम आया | लक्ष्मण के 
आग्रह पर उन्होंने कहानी सुनायी-- श्यामल पक्षी ने सुआ को पंजों और मैना को चोंच 
में पकड़ लिया । मना के कहने से सुआ ने उसको कादा तो वह छूट गया। पीड़ा से 
कराह कर जैसे ही श्यामल ने आह की, मैना भी छूट गयी । (पृष्ठ ५०) 


मानस के विशिष्ट-प्रसंग : 


(१) तापस-प्रसंग--मानस में एक लघु वयस तेजस्वी तपस्‍्वी की भेंट राम से 
होती है। यहाँ तापस की अवतारणा अनावश्यक-सी प्रतीत होने के कारण लोगों ने 
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किया कि तुलसीदास ने तापस के रूप में अपने को ही प्रस्तुत किया है | पं० विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र का मत है कि संभवतः स्वयं तुलसीदास ने इसे बाद में जोड़ा है। कोई 
तापस को अग्नि, कोई भरत और कोई तुलसीदास मानता है । पं० मिश्र तापस को 
तुलसीदास मानना ही अधिक सटीक समभते हैं ।' 

(२) चित्रकूट का रास-वाल्मी कि-सस्वाद--अध्यात्म-रामायण के आधार 
पर है। 

(३) चित्रकूट की सभा का जैसा विशद और सुन्दर वर्णन मात्स में है वैसा 
अन्य रामायणों में नहीं है । यहाँ जनक आदि भी उपस्थित रहते हैं। भरत तीर्थों का 
जल जिस कुएँ में डाल देते हैं वह भरतकूप कहलाता है । 


अरण्यकाण्ड (तुलनात्मक अध्ययन) 


(असमीया और वँगला-रामायण में इसे आरण्य तथा उड़िया रामायण में 
आरण्यक कहा गया है।) 

राम के वनवास की अवधि का अधिक भाग अरण्यकाण्ड की कथा में समाप्त 
होता है। राम इस अवधि में अनेक ऋषियों से भेंट करते हुए राक्षस-सेवित भयंकर 
वनों की ओर दक्षिण दिशा में बढ़ते गये । लगता है वे जानबूक कर राक्षसों से बेर 
लेना चाहते थे, ताकि उन्हें दंडित कर निरीह तपस्वियों एवं जनता को त्राण दे सो । 

इस काण्ड की मुख्यकथा सीताहरण मानी जाती है। विराध, कवन्ध और 
जटठायु आदि के प्रसंग तथा शरभंग आदि ऋषियों के आख्यान आदि-रामायण में 
प्रक्षिप्त माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ८-१० वर्ष के काल की दूरी-पूरी करने के 
लिए इन प्रसंगों की कल्पना कर वाल्मी कि-रामायण की कलेवर-वृद्धि की गयी है।* 

इस काण्ड वी मुख्य कथावस्तु से भाषा-रामायणों की समानता है । यह समा- 
नता असमीया-रामायण में अधिक है ।'मानस में भक्ति का रंग अपेक्षाकृत कुछ गहरा 
है तथा उड़िया-रामायण में पूर्ववत खमत्कार-पूर्ण घटनाओं की योजना है । 


वाल्मीकि-रामायण और भाषा-रामायणों के समान प्रसंग : 


(१) अन्नि का झ्रातिथ्य--अनुसूया-सीता-संवाद, अनुसूया द्वारा पतिब्रत का: 
उपदेश और सीता को प्रसाधन-सामग्री-दान (वाल्मीकि-रामायण में यह प्रसंग 
अयोध्याकाण्ड के अन्त में ही आ चुका है ।) 





१. पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र---रामचरितमानस (काशिराज संस्करण), पृ० १६। 
२. तुलनीय--श्री बुल्कै--रामकथा, हितीय-संस्करण, अनुच्छेद ४५७ (एच० 
याकोबी के मत का समर्थन) । 
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३२२ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


( २) विराध-वध--विराध नामक राक्षस का सीता को उठा लेना, राम- 
लक्ष्मण द्वारा उसका वध और अंतिम-संस्कार । उसका पूर्व रूप प्राप्त करना । 

(३) शरभंग-वृत्तान्त--राम से शरभंग की भेंट के पूर्व इन्द्र का उनके आश्रम 
में आना (मानस में नहीं)। शरभंग का राम-दर्शन कर प्राण-त्याय करना । 

(४) सुतीक्षण-मिलन--सुतीक्षण से भेंट कर अमस्त्य के आश्रम की ओर / 
प्रस्थान । (वाल्मीकि-रामायण तथा असमीया और बंगला-रामायण के अनुसार अब 
तक १० वर्ष बीत जाते हैं और सुतीदण रामादि को अगस्त्य के यहाँ सीधा न भेजकर 
पहले उनके छोटे भाई के पास भेजते हैं ।) 

(५) श्रगस्त्य-सेंट--अगस्त्य राम की शक्ति से परिचित, (भाषा-रामायणों 
में उनके ब्रह्मत्व से भी ) राम को अस्त्र-णस्त्र-दान करना । 

(६) जटायु से मेत्री--उसे पिता-तुल्य मानना, पर्णशाला बनाकर रहना । 

(७) शूपंणख्वा-प्रसंग --रावण की वहिन का राम पर प्रजुब्ध होना, राम का 
उसे लक्ष्मण के पास भेजना, अपनी पराधीन-स्थिति समभझाकर लक्ष्मण का उसे पुनः 
राम के पास भेजना । सीता के प्रति सौतिया-इह से प्रेरित होकर तथा उन्हें अपनी 
कामना-पूि में कटा समझ कर खाने को दीड़ता । राम के आदेश से लक्ष्मण द्वार। 
राक्षसी के नाक-कान काटे जाना । हु 

(८) खर-इूषण-वध-प्रतिशोध की भावना से आये हुए खर, दूपण औौर 
त्रिशिरा का केवल राम द्वारा वध | लक्ष्मण और सीता का वन्दरा में आश्रय लेना । 

(६) रावण को सुचना--वहिन के अपमान और अपने अनुचर-शासकों के 
वध का प्रतिशोध लेने तथा सीता-सी सुन्दरी की कामना रखकर रावण का राम- 
विरोध । मारीच की सहायता मांगना, उसके ननुनच करने पर मारने की धमकी 
देना । विवश मारीच का प्रस्तुत होना । 

(१०) स्वर्ण-मुग--मारीच का मृगरूप-धारण । सीता के अनुरोध से राम 
द्वारा मृग का पीछा करना, मरने के पूर्व मारीच का आरत्त स्वर में लक्ष्मण और सीता 
को पुकारना | सीता का भ्रमित होना । लक्ष्मण के समझाने पर भी सीता की 
कदूक्तियाँ । लक्ष्मण का जाना । 

(११) सीता-हरण--रावण का साघु-भेष में आकर सीता से परिचय 
पूछना । अपना परिचय देने पर सीता का छोघ । सीता का बलातू हरण । 

(१२) जटायु से युद्ध-जटायु का सीता की रक्षा के लिए भयंकर युद्ध 
करना और आहत होना । 

(१३) श्रभिनज्ञता-दान--पंपासरोवर के पास पर्वत-श्गः पर बैठे हुए पांच 

बन्दरों की ओर सीता का वस्त्राभूषण फेंकना । 

(१४) अश्रशोक-वन--रावण का सीता को अशोक-वन में रखना। राक्षसियों 
का पहुरा रहना | सीता को धमकियां देना । 


कथा-विधान' ३२३ 


(१५) सीता की खोज--सूनी कुटिया देखकर राम-लक्ष्मण का अत्यधिक 
दुःखी होना। सीता की खोज करना | मरणासस्न जटायु से समाचार जात करना । 
(१६) कबनन्‍्धच __ विकलांग और भयंकर-रूप कबन्ध राक्षस से भेंट तथा उसका 


वध । 
(१७) शबरीं--तपस्विनी शबरी से भेंट । राम ने आतिथ्य स्वीकार कर 


घन्य किया । उसका स्वर्गारोहण । 

अरण्यकाण्ड की कथा मुख्यतः तीन भागों में वाँटी जा सकती है-- क--अत्रि- 
भेंट से पंचवटी में निवास तक । ख--सीताहरण (शूपंणखा-भेंट से जटायु-वध तक) 
और ग-सीता की खोज-- घायल जटाउ की भेंट से शवरी-मिलन तक । 


अन्रिभेंट से पंचवटी में निवास तक : 


(१) अन्ि-अनुसूया से ' राम-सीता का मिलन सभी रामायणों में वाल्मीकि- 
रामायण के अनुसार है। मानस के अतिरिक्त सभी रामायणों में सीता अपनी समस्त 
कथा वतला जाती हैं। पुनरुक्ति-दोप है । श्रसमीया-रामायरा में अनुसूया वर देना 
चाहती हैं किन्तु सीता स्वीकार नहीं करतीं । तब वे स्वयं ही सीता के सिन्दूर और 
चन्दन के अक्षय रहने का वर देती हैं । दिव्य वस्त्राभुपण तो सभी रामायणों में दिये 
जाते हैं ।- वेंगला की अनुसूया सीता की माँग में सिन्दूर भरकर शंगार करती हैं। 
उड़िया-रामायण में सीता को मिलने वाली 'पाठसाड़ी' की अनुपम कथा है। 

पाटसाड़ी- यह साड़ी समुद्र-मन्थन के समय शंकर को प्राप्त हुई थी 
उन्होंने इसे ब्रह्मा को दिया । त्रह्मा ने प्रयाग में यज्ञ कर आचार्य-दक्षिणा के रूप में 
इसे. अञ्रि को दिया। अन्रि-पत्नी अनुसूया ने इसे पार्वती को दिया। किन्तु शंकर ने 
दान की हुई वस्तु पार्वती को नहीं लेने दी । अनुसूया से साड़ी की यह कथा सुनकर 
सीता बोलीं--'ब्राह्मण की वस्तु लेने से राम ऋांद्ध होंगे! । उन्होंने उत्तर दिया-- 
'मैं तुम्हारी माता हूँ, अतएव पुत्री के लिए यह भग्राह्य नहीं है।' 

२) विराध-बध में समानता होते हुए भी कुछ अन्तर है । वाल्मीकि-रामा- 
यण में विराध ने सीता को गोद में इसलिए उठाया था कि उनका उपभोग कर सके । 
राम सीता को उसकी गोद में देखकर बोले थे, इस समय मुझे इतना दुःख हो रहा 
है जितना पिता की मृत्यु और राज्य-हरण से भी नहीं हुआ । असमीया-रामायण में 
भी वह सीता को भोगने के लिए उठाता है । किन्तु अन्य रामायणों ने संभवत: 
मर्यादा के कारण ऐसा नहीं दिखाया । बँगला-रामायण में वह सीता को खाने के लि 
पंकड़ता है। उड़िया-रामायण में पकड़ने का उद्दं श्य नहीं लिखा है। मानस में तो वह 
बेचारा आते ही मार दिया जाता है | वह सीता को छू भी नहीं पाता । 








१. पाटसाड़ी, ३-६,७ । 
२. इय नारी वरारोहा मम भार्या भविष्यति, ३-२-१३॥। * 


३२४ रामचरितमानरा और पूर्वांचलीय रामकाब्य 


उरके पूर्व -हप के सम्बन्ध में पूर्वांचलीग रामाय्णें बाल्मीकि-रामायण ने 
अनुसार उरो कुबेर का अभिशप्स चर बतलाती हैँ । नाम में अन्तर है-->अगमीया में 
उम्बरू, बंगला में किशोर और उड़िया में सुवाहु (बराल्मीकि-रामायण में तुम्बर) । 
वाल्मीकि-रामायण और असमीया-रामायण में बहु रंगा पर आसकत होने के कारण 
अभिशप्त हुआ है | उड्धिया-रामायण में शाप का कारण अन्य है। उसने कुबेर को 
दुर्वेल दृष्टि होने के कारण अपमानित किया था, इसीलिए श्रभिशप्त हुआ । मानस में क 
उसके पूर्व शाप का उल्लेख इसलिए नहीं जान पड़ता कि तुलसी उसे राम द्वारा निज 
धाम पहुँचाना चाहते हैं । ; 

वाल्गीकि-रामायण में अमर होने के कारण राग-लक्ष्मण उसे उसी के कहने 
पर गढ़ा खोदकर गाड़ते हैं, अरामीया-रामायण में गा-ड़्ते और जलाते दोनों हैं। 
बेगला में जलाते हैं। शेप दो में कुछ नहीं करते । जीवित गाड़ देने की बात से 
भापा-रामायण-कार तुप्ट नहीं हुए इसीलिए, उन्होंने इस विधय में मौन धारण किया 
या उसे जला दिया ।' 

(३) ऋषियों से 'भेंट--रामादि आगे चलकर क्रमानुसार शरभंग, सुती८ण, 
अगस्त्य के भाई और अमगरत्य से मिलते हैं। सभी प्रसंग समान हैं। वाल्मीकि 
रामायण में ऋषियों की मर्यादा की रक्षा की गयी है। रामादि आकर ही उन्हें 
प्रणाम करते हैं, ऋषि-लोग प्रिय अतिथि एवं राजा मानकर उन्हें पूजा-अर्ध्य 
देत हैं । भाषा-रामायणों में राम के ब्रह्म हो जाने के कारण ऋषि उन्हें ब्रह्म मानकर 
समादृत करते हैं। मानरा में सुती८ण का सम्बन्ध अगस्त्य से नहीं जोड़ा गया है, 
उन्हें विन्लत भवत के रूप में चित्रित किया है। अध्यात्म-रामायण के ह्वितीय-सर्ग में 
सुतीक्षण राम्र की स्वुति करते हैं । यहाँ तुलली की भवित-भावना मुखर हो उठी । 
मानों सुती;ण के स्थान पर उन्होंने अपने को ही प्रतिस्थापित कर लिया । प्रेम-भवित 
के उनन्‍्माद का यहाँ अनोखा वर्णन है, जो अन्य ग्रन्थों में नहीं पाया जाता । मानस में 
राम सुतीदण के हृदय में चतुभ्‌ ज-रूप भी दिखाते हैं । 


अगस्त्य ने केवल राम को शस्त्रास्त्र दिये थे, किन्तु असमीया-रामायण में 
लट्ष्मण ने भी अगस्त्य से माँग कर धनुप प्राप्त किया। 

(४) जठायु से मंन्नी--पंचवटी में बस जाने पर राम पर्णशाला बनाकर 
रहने लगे, इसके आगे-पीछे ही जटायु रे मैत्री हुई | बंगला रामायण में जटायु स्मरण 
करने पर थाने की प्रतिज्ञा कर अपने देश चला गया। वाल्मीकि-रामायण के 
गोड़ीय-संस्करण में ऐसा ही वर्णन है, उसी से प्रेरणा ली है । 

कक 54. कस: आफ सता 
१. विराब-बध--असमीया, पृष्ठ १६४-१६५, वँगला---१३५ , उड़िया--७-८, 
मानरा--३-६-७-८ । 
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सीता-हरण : 


(१) शुरपण खा--शूर्पणखा राजकुमारों के रूप पर मुग्ध होकर आयी थी, कितु 
उड़िया-रामायण में वह मनुष्य के पद-चिन्ह देख उन्हें खाने के प्रलोभन से आयी थी । 
दर्शन होने पर वह प्रलुब्ध हुई। इस रामायण में उसकी काम-चेष्टाओं का कुछ 
अश्लील वर्णन भी है। 

शुपंणगखा के विरूपी-करण के पश्चात्‌ खर राक्षस दुपण और त्रिशिरा के 
साथ राम पर आक्रमण करता है और ससेन्‍्य निहत होता है। असमीया-रामायण 
में वाल्मीकि-रामायण के अनुसार उसके पूर्व वह १४ राक्षसों को भेजता है। 

(२) सींता की चिन्ता --उड़िया-रामायण में खर से युद्ध के पूर्व सीता राम 
को युद्ध से विरत करना चाहती हैं। उन्हें डर है कि यदि राम हार गये तो राक्षस 
लोग प्रतिशोध-वण उनके भी नाक-कान काट लेंगे। युद्ध जीत लेने पर रा ने सीता 
से कहा--देखो, तुम तो मुर्के छिप जाने के लिए कह रही थी।” सीता मान जाती 
है कि वे वासुठेव हैं । (३-२५) 

(३) सीता-हरण : रावण का दृष्टिकोश-सीता-हरण के दो कारण थे--- 
१. बहिन के अपमान और भाई के वध का प्रतिशोध २. सीतान्सी सुन्दरी के 
प्रति लोभ । 

प्रध्यात्म-रामायरण में रावण को राम-भकक्‍त दिखाया गया है। समस्त वृत्तांत 
जानकर उसे रात भर नीद नहीं आयी । उसने विरोध-वबुद्धि से (३-५-५७-६१) ही 
वेकुण्ठ-प्राप्ति के लिए भगवान्‌ का विरोध किया, क्योंकि वे भक्ति से इतने शीघ्र 
प्रसन्‍न न होते । मानस में भी वह अपने जैसे वलवान खर का वध सुनकर सोचता है 
कि यदि स्वयं भगवान ने पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अवतार लिया है । 

तो में जाइ बेर हुठि करऊ। 
प्रभु सर प्रान तजें मव तरऊ ॥ 
होइहि भजनु न तामस देहा। 
सन क्रम वचन मन्त्र दृढ़ एहा ॥ 
जो नरख्प भुप सुत कोऊ। 
हरिहउँ नारि जीति रन दोऊ ॥ ३-२२-४-६ 

(४) सारी-चस्वर्णमृग--राम के साथ मारीच की दो वार मुठभेड़ हुई थी । 
पहली बार वह विश्वामित्र के यज्ञ-विध्वंस के समय राम द्वारा परास्त हुआ था । इसी 
अपमान का बदला लेने के लिए वह दो अन्य राक्षसों के साथ मृगरूप धारण कर वनवासी 
राम के पास गया था । राम ने दोनों राक्षसों को मार डाला । यह प्राण लेकर भागा । 
तव से वह राम से बहुत भयभीत हो गया था। रावण को विरोध न करने के लिए 
वह समभाता है । उड़िया-रामायण में दोनों स्थलों की पराजय का वर्णन है, किन्तु 
शेष रासायणों में मारीच अपनी केवल प्रथम पराजय का वर्णन करता है । 
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प्रसमीया-रामायण में वह रावण को विभीषण और बहिन प्रिजटा का परामर्श 
लेने के लिए कहता है | 

लक्ष्मण का सन्देह -वाल्मीकि-रामायण के अनुगार लक्ष्मण मृग देखकर सन्देह 
करते हैं कि यह कपटी-मृग मारीच है। उड्निया-रामायण में सीता उसकी अ्गाधारणता 
देखकर रान्देह करती हैं श्र राम को रोकती हैं । दोनों ही काब्यों में राम निश्चिनता 
प्रकट करते हैं कि चाहे सत्य मृग हो या कपटी, दोनों ही रिश्रतियों में इसका बच 
होगा । है 

(५) सीता की कटूक्ति--मृग की आ रात्तंवाणी से अमित होकर सीता का 
उद्विग्न हो उठना स्वाभाविक था। पति के अ्रनिष्ट की आशंका से आकुला नारी 
लक्ष्मण से हुठ करती है, राम के पास जाने का | लक्ष्मण को विश्वास है कि राम को 
कोई नहीं जीत सकता । वे भाई की शआ्ाज्ञा का उत्लंघन कर जाना नहीं चाहते । सीता 
को देर सह्य नहीं, वे घैये भौर विवेक खोकर लक्ष्मण को खरी-खोटी सुनाती हैं । वे 
उनके चरित्र पर सन्देह प्रकट करती हैं श्रौर भरत से साँठगाँठ होना बताती हैँ । तीनों 
पूर्वांचलीय रामाग्रणों में ऐसा ही वर्णन है । असमीया-रामायणश और उड़िया-रामायण 
की सीता और भी भ्रधिक कटु हो उठी है | मानस में संयमणीला सीता के केवल मर्म- 
वचन बोलने का वर्णन है । तुलसीदास को सीता के मुख से ऐसे निनदा-वचन शोभनीय 
नहीं लगे । 

अ्समीया श्रौर बँगला-रामायण के लेखकों ने सीता के वचनों में तो नहीं, 
किन्तु लक्ष्मण के वचनों में संयम दिखाया है । वाल्मीकि के लक्ष्मण सीता को ओदछी 
(प्रकृत) स्त्री कहकर विवकारते हैं । इन दो रामायणों में वे वनदेवियों श्रादि की साक्षी 
देकर चल पढ़ते हैं । 

उड़िया-रामायण में वे अवश्य ही स्त्री-स्वभाव की निन्‍्दा करते हैं। साथ ही 
शाप देते हैं कि तुम्हें पर-दूपण की प्राप्ति हो । (पृ० ३७-३८) 

(६) लक्ष्मण-रेखा--वाल्मीकि-रामायण और अध्यात्म-रामायण में लक्ष्मण- 
रेखा का वर्णन नहीं है । हनुमन्नाटक में श्रौर श्रानंद-रामायरा में अवश्य है | 

असमीया-रामायरा में भी लक्ष्मण-रेखा का उल्लेख नहीं है । बेंगला-रामायण 
भें इसका स्पष्ट वर्णन है--- 

गण्डि दिया बेड़िलिन लक्ष्मण से घर--पृ० १५०। 

उड़िया-रामायर में भी लक्ष्मण तीन रेलाएँ खींचते हैं--- 

एते बलि तलिनिगार लक्ष्मण काटिले--पु० रे८। 


मानस में सीताहरण के समय रेखा का वर्णन नहीं हुआ, किन्तु लंकाकाण्ड में 
मन्दोदरी ने रावण से कहा है-.- 


रामानुज लघु रेख खचाई । सोउ नहिं नाघेहु श्रसि सनुसाई ॥ ६-३५-२ 


कथा-विधान , ३२७ 


(७) सीताहरण --रावण के संन्‍्यासी रूप में आकर सीता से वार्त्तालाप कर 
उन्हें हर लेने का एकसमान वर्णन रामायणों में है। श्रसमीया-रामायण में रावण के 
प्रभाव का भी वर्णन है। वह जब आया तो भय से पक्षी मौन रह गये । हवा धीरे- 
धीरे बहने लगी । उड़िया-रामायरा में रावण योगी का वेश घारण कर कर्णाटराग में 
चारों वेद गाता है और झोंकार, गायत्री एवं सावित्री पढ़ता है। सीता का लज्जा- 
* शीला-वधू रूप सुन्दरता के साथ चित्रित है । 


सीता की खोज : 


(१) जटायु से भेंट--साधु-वेशधारी रावण के प्रकृत-रूप को देख सीता की 
ग्रोजस्वी-उक्तियाँ, उनका हरण, जटायु से युद्ध, बन्दरों को देखकर आभूषण फेंकना 
तथा राम-लक्ष्मण की सीता-खोज आदि प्रसंग समानता रखते हैं। पृववचिलीय- 
रामायणों में राम जटायु को सीता का भक्षक निशाचर अथवा मारीच (उड़िया में) 
समभकर मारने को सन्‍नद्ध हो जाते हैं। यह वर्णन स्वाभाविक है। लहूलुहान जंतु और 
उसके आसपास सीता के अलंकार आदि देख राम का उसे' हत्यारा समझना सहज था । 
सानस के राम ऐसी भूल नहीं करते । वे तो जाते ही उसके सिर पर हाथ रख देते 
हैं। वे उससे जीवन-धारण करने के लिए कहते हैं। वह नहीं तैयार होता तो उसे' 
अपना धाम देते हैं । 

(२) कबन्ध -वाल्मीकि-रामायण के अनुसार वर्णन होने के कारण पूर्वांचलीय 
रामायणों के वर्णन में समानता है | स्थूलशिरा ऋषि और इन्द्र के शाप के कारण यह 
राक्षस हुआ और कुरूप भी । इसका सिर पेट में, आँखें कहीं की कहीं और भुजाएँ 
बहुत लम्बी थीं । इन्हीं भुजाशों से उसने राम-लक्ष्मण को पकड़ा । उसकी भुजाएँ काट 
डाली गयीं । उसके कहने पर राम उसका अग्निदाह कराते हैं, तव उसे दिव्य-रूप की 
प्राप्ति होती है और वह राम को सुग्रीव एवं शबरी से' मिलने के लिए कहता है। 

अससमीया-रासायरा में जब वह राम-लक्ष्मण को भुजाश्रों में कसता है तो उनके 
कड़े शरीर से जान जाता है कि ये क्षत्रिय हैं । 

शाप देने वाले ऋषि के नाम में थोड़ा-सा भेद है । असमीया में स्थूलशिरा एवं 
उड़िया में स्थुलग्रीव नाम है । सानस का प्रसंग बहुत संक्षिप्त है---आवत पंथ कबन्ध 
निपाता --३-३२-६ । तुलसीदास ने पूर्वकथा रुचि के साथ कही है । वह गन्धर्व है 
तथा दुर्वासा ने शाप दिया है | तुलसीदास को कवन्ध की कथा से एक सुश्रवसर मिल' 
गया । उन्होंने अन्य बातों की उपेक्षा कर ऐसा संकेत किया कि कबन्ध को विप्र-द्रोह 
करने के लिए शाप मिला । इसी बहाने विप्रगुणगान किया है--- 

पुजिश्न बिप्र सील भुन हीना । सुद्र न सुन गन स्थान प्रवीना ॥ ३-३३-२ 


(३) वाबरी--वाल्मीकि-रामायण के अचुसार मतंग ऋषि की शिष्या शवरी 
ने राम का स्वागत किया और वह दिव्य-रूप धारण कर स्वर्ग चली गयी। सभी भाषा- 
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रामायणों में शबरी का एक जैसा चित्रण है। तुलसीदास ने शवरी के उदाहरण से 
सिद्ध करना चाहा है कि भवित के क्षेत्र में जाति-पॉति मान्य नहीं है। « 


शबरी के जूठे श्राम (उड़िया में ) --लोक-कथागं में प्रचार है कि शवरी वेरों 
को चख-चख कर मीठे-मीछे राम के खाने के लिए संचित करती रही थी । हिन्दी: 
भाषी क्षेत्र के गीतों में भी प्रचार है--'शवरी के वेर सुदामा के तंदुल ।” वाल्मीकि- 
रामायाण में जठे बेर प्रदान करने का उल्लेख नहीं है । श्रवोध भवित की विद्वलता 
राम को मान्य है, यह दिखाने के लिए ही शवरी के जूठे फलों की कल्पना हुई 


उड़िया-रामायरप में वर्णन है कि शवरी ने चख-चख कर मीठे आम-फल एकत्र 
किये थे । उसने सब प्रकार के श्रामों का ढेर राम के सामने लगा दिया, किन्तु राम 
ने वही फल खाये जो दाँत से कुतरे हुए थे । शवरी के पूछने पर बे बोले, मैं वही 
ग्राम खा रहा हूँ जिन पर दन्तमुद्रा है। अमुद्रित पदार्थ में ग्रहण नहीं कर सकता । 
(१० ५२) 

इस कथा पर आदि-वारसियों का प्रभाव लक्षित होता है | मध्य-भारत के कोल 
अपने को शवरी-बंशज मानते हैं । 


पूर्वांचलोय-रामायणों के वे प्रसंग जो मानस में नहीं हैं : 


(१) सीता का हिंसाभय--वाल्मीकि-रामायण में राम का उद्देश्य राक्षस-वध 
जानकर सीता उन्हें हिसा से विरत करना चाहती हैं । वे एक ऋषि का उदाहरण देती 
है कि कोई उसके पास तलवार रख गया था, इस तलवार के कारण ही वह हिंसा- 
वृत्ति में लीन हुआ । 


.बेंगला और उड़िया रामायणों में यह वर्णन है | बंगला-रामायण में इस ऋषि 
का नाम भी बताया है--दक्ष । उड़िया-रामायण में भी सीता का भय उपर्युवत प्रकार 
का ही है। राम क्षत्रिय के कर्त्तव्य श्रादि वताकर सीता का समाधान कर देते हैं । 

इस प्रसंग में वेष्णवों का श्रहिसा-प्रेम लक्षित होता है । इसका स्थल सुतीक्षण 
से भेंट के उपरान्त है । 

(२) माण्डकर्रि ऋषि और पंचाप्सर-सरोवर---उपर्युक्त प्रसंग के पश्चात 
रामादि आगे बढ़ते हैं । वे एक सरोवर से गीत-वाद्य की घ्वनि सुनकर जिज्ञासा प्रकट 
करते हैं। ऋषि लोग समाध)न करते हें कि माण्डकणि ऋषि ने उम्र तप किया । 
देवताओं ने तप से' चिन्तित होकर उनके पास पंच-अश्रप्सराशों को भेजा । ऋषि तप- 
भ्रष्ट होकर इन्हीं पंच-अप्सराओ्रों को लेकर तप-वल से जल के नीचे प्राताद बनाकर 
विलास करते हैं। वाल्मीकि का यह वृत्तान्त तीनों पूर्वांचलीय-रामायणों में उपलब्ध 
है। असमीया में ऋषि का नाम मन्दकन्नि है, बेंगला में नाम नहीं दिया है, झऔर 
उड़िया में मन्दकर्ण कहा गया है । 

(३) दिव्य-भमोजन--तीनों रामायणों में ब्रह्मा के आदेश से इन्द्र सीता के 


है. कल मा ः उ्् 
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पास दिव्य-भोजन लेकर जाते हैं (अध्यात्म में पायस, बँगला में परमान्न' और उड़िया 
में अमृत) इसके सेवन से वर्षो तक नींद, भूख श्रादि का अनुभव नहीं होगा । सीता 
इन्द्र पर अविश्वास करती हैं और इन्द्र उन्हें वास्तविक रूप दिखाकर सन्तुष्ट करता है। 


वाल्मीकि-रामायण के अरण्यकाण्ड के एक प्रक्षिप्त सर्ग में इन्द्र के हृवि लाने 
का उल्लेख हुआ है। किष्किन्धा-काण्ड में संपाति बन्दरों को राम की समस्त कथा 
सुनाता हुआ इन्द्र द्वारा प्रदत्त पायस का वर्णन करता है । सीता राम और लक्ष्मण के 
लिए खीर का श्रंश निकालकर रख देती हैं । (देखिए--४-६२-५८,१० ) 


तुलनात्मक-अ्रध्ययन से बचे हुए प्रसंग 

बँगला-रामायण : 

सुपादर्व --वाल्मीकि-रामायण के किण्किन्धा-काण्ड (भअ्रध्यात्म ५८) में संपाति 
के पुत्र सुपाश्व का वर्णन हुआ है । ऋत्तिवास ने इसका वर्णन अरण्यकाण्ड में रखकर 
इसे सुच्य से अभिनेय कर दिया । वाल्मीकि-रामायण में संपाति बताता है कि एक बार 
मेरे पुत्र ने आकर कहा कि मैंने एक काले पुरुष को सुन्दर स्त्री के साथ जाते देखा । 
दोनों को खाने के लिए मैंने मुंह खोला तो पुरुष गिड़गिड़ाने लगा और मैंने उन्हें जाने 
दिया, क्योंकि मधुर-भाषी जनों पर प्रहार करने वाला कोई ही इस पृथ्वी पर मिलेगा । 
(३-५६-१६-१८) - 

बेंगला-रामायण में इस वृत्तांत का स्थल ही नहीं बदला, वरन्‌ रूप भी बदला 
है, सुपाश्व को देवता वताते हैं कि रावण सीता का भ्रपहरण किये जा रहा है। वह 
रथ रोककर अपने पंखों से सीता-सहित रावण को ढक लेता है। सीता को चोट न 
लगे इस बात का वहु ध्यान रखता है । वाल्मीकि का सुपाश्व सीता से परिचित नहीं 
है, वह सीता को भी खाने के लिए प्रस्तुत हो गया था | वाल्मीकि-रामायण में सुपाशर्व 
रावण को केवल साधारण गिड़गिड़ाने पर छोड़ देता है किन्तु बँगला-रामायण का 
रावण अपने पक्ष में सवल तक देता है और सुपाश्व उसके तर्को से प्रभावित होकर 
ही छोड़ता है--पृष्ठ १५५। 
क अगस्त्य द्वारा वातापि-इल्‍्वल को दण्डित करने की भी कथा है । 


उड़िया-रामायण : 


पिंडदान और फल्गु नदी को शाप-वर--राम सीता-लक्ष्मण सहित दंडकारण्य 
से गया पहुँचे । उन्होंने गयासुर को मारा । उसके पैर गोद/वरी में और नाभि विरजा- 
क्षेत्र में गिरे । ं 

गया में सीता ने राम की अनुपस्थिति में गोत्र-उच्चारण कर वाल के पिंड 
दिये, दशरथ ने प्रत्यक्ष होकर उन्हें ग्रहण किया। राम ने भी पिड दिये देवताश्ं ने 
कहा, अब, पिंड की क्या आवश्यकता है । राम ने फल्यु से प्रमाण माँगा कि क्या सीता 
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ने'विंड दिये हैं । गीता के उपरोध से फल्गु मे नहीं बताया, तब राम ने शाप दिया--.. 
तुममें जल' नहीं रहेगा । यात्री तुम्हारे हृदय को विदीर्ण कर जल निकालेंगे । 


फव्गु के अनुरोध पर सीता ने कहा- तू बर्षा में दोनों कूलों को बहाक र बहेगी । 
शीतकाल में तू गुप्त हो जाएगी । रेत निकालने पर तू जल देगी । राम का कथन 
मिथ्या नहीं हो सकता, किन्तु यदि कोई तेरे बालू के पिंड लेकर गोन्र-उच्चारण 
करेगा तो उसके पित्‌ स्वर्ग में वास करेंगे । 

राम यहाँ पाँच दिन रहे, क्योंकि सीता रजोबती थीं । दस तीर्थ का नाम राम- 
गया हुम्ना । (१० १३) 

बेंगला-रामायण के कुछ संस्करणों एवं श्रानन्द-रामायण में भी सीता के पिठ- 
दान का वर्णन है । 

(क) तीर्थ-स्थित ब्राह्मणों का श्रोद्याना श्रौर उनका दंड: गया के 
ब्राह्मग-ब्राह्मणों ने राम से दक्षिणा माँगी। तपचारी राम दक्षिणा कहाँ से 
देते । वे सीता के गहने माँगने लगे । स्त्री-चन होने के कारण राम से वे भी नहीं 
दिये । तव वे सामान छीनने लगे । वे सीता के पीछे पढ़कर उनके गहने छीनने का 
प्रयास करने लगे। साड़ी का श्राँचल पकड़े जाने पर सीता राम की गोद में 
जाकर श्राकुल हो उठीं | लक्ष्मण ने राम के बहने पर स्क्छ से आँचल काटकर 
सीता को मुक्त किया | भ्रव ब्राह्मण क्रुद्ध लक्ष्मण के शस्त्रों को देस डर गये और 
गालियाँ देने लगे--तुम जटाजूट-बारी दोनों लोग परनारी को चुरा लाये हो । 

राम ने क्रोध-पृव क कहा --अ्रव मैं कभी गया श्रौर फल्गु नहीं आ्राऊंगा । ब्राह्मण 
कितना भी अ्रजित क्यों न करे, दूसरे दिन नहीं रहेगा ।' राम ने धनुप से रेखा ख़ींची, 
यही पुण्य-तोया नदी हो गयी --पृष्ठ १४-१५ । ” 

बल्रामदास को अपने पूर्ववर्ती कवि सारलादास के वर्णन से ऐसी प्रेरणा 
मिली है। सारलादास के भागवत में ब्राह्मण लोग राम की अनुपस्थिति में सीता को 
दान के लिए विवश करते हैं । वे सम्पूर्ण वस्त्रालंकार दान कर पश्म-पत्रों से अपना 
शरीर ढक लेती हैं । राम लौटकर ब्राह्मणों श्रौर फल्गु को जाप देते हैं। दोनों ही 
लेखक शूद्र थे श्रतएव्र ब्राह्मण-द्रोह से प्रेरित होकर यथार्थ वर्णन की चेष्टा की है । 

(ख) काश्ञी के ब्नाह्मणम--काशी में श्राकर राम ने मणिकर्णिका घाट पर 
स्तान कर विश्वेश्वर के दर्णन किये । यहाँ भी ब्राह्मणों द्वारा तंग किये जाने पर उन्होंने 
शाप दिया --लक्ष-लक्ष धन होने पर भी तुम शिक्षक बहे जाओ्ोगे । वाल-वृद्ध-युवा सभी 
वाणिज्य करोगे श्रीर लाभ के लिए बेटा तक को बेचोगे ज्पृष्ठ १६३... 


“१. कृत्तिवासी वँगला-रामायण और रामचरितमानस _.. (र० ना० त्रिपाठी), 
प्‌ृ० १७६ | 
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अ्रनेक तीर्थ-भ्रमण-- राम भास्कर तीर्थ और चस्द्रभागा संगम पर पहुँचे । 
मार्ग में राम के गले की रुद्राक्षमाला का एक रुद्राक्ष गिरा। राम ने कहा, इससे एक पेड़ 
उगेगा और वह राम-रुद्राक्ष कहलाएगा । चन्द्रभागा संगम पर बुलाइचंडी नामक देवी 
की स्थापना कर उसका रामचंडी नामकरण किया । शिव की पूजा की । एक दपंण- 
कान्ति पाषाण को चीर कर उसको पाषाणचंडी नाम दिया । एकाम्र-वन में जाकर 
बिस्दुसागर में स्नान किया | चित्र उत्पला के कूल पर विष्ण्‌ नाथ के दर्शन किये। 
दक्षिण वाराणसी पुरी में स्तान किया और बालुका की पूजा कर बालुकेदवर नाम 
दिया । एकाम्रवन के एक वन को रामेइवर नाम देकर मठ की स्थापना कर कुछ दिन 
रहे | यहाँ से पूर्व की ओर पुण्यमिरि गये वहाँ से नीलग्रिरि ) 

जगन्वाथ-दर्शन - दक्षिण सिन्धु में स्नान' कर दारुब्रह्य को देखा। वहाँ त्रिविधि- 
मूर्ति के दर्शन किये । राम, लक्ष्मण श्र सीता क्रमश: जगन्नाथ, बलराम और सीता 
के सन्मुख खड़े हुए । 

पाषाण न मिलने पर लौका का पूजन किया । ऋष्यकुल्‍या नदी पहुँचे । 
भ्रक्षतेदवर नामक वामदेव की पूजा की । पर्वत पर कुलाइचंडी नामक देवी की पूजा 
की । उसे राम ने अश्रपना नाम दिया । बालुकेइवर की पूजा की (क्या पुनरुक्ति ?) 
पश्चिम की ओर नदी के तट पर पहुँचकर लक्ष्मण ने राम की आज्ञा से तूमा का 
लिंग बताया। राम ने प्राण-प्रतिष्ठा की और श्रंगूठी का हीरा उसी में लग गया । 
यह तुम्बेइबर कहलाया--१५-१७ ! 

शम्बर मृग की पछ से सीता का केश-श्यृंगार -- मृगयूथ के मध्य क्ृष्णमम॒ग की 
पूँछ देख सीता ने अपने केशों में खोंसने की इच्छा व्यक्त की। राम ने नाराच फेंका, 
फिर सोचा, केवल आहार के लिए प्राण-नाश करता हूँ । इस समय मृग-वध अनुचित 
है । दूसरा वाण फेंका, उसने पहले से कहा-- प्रभु क्रा आदेश केवल पूँछ के लिए है। 
“पूंछ काटकर सीता को दे दी गयी--( १८) 

गाहस्थ्य-सुख -- गाहेस्थ्य-जी वन के सुन्दर चित्र खींचे गये हैं। राम ने हिरण 
मारा, लक्ष्मण ने मांस काटा, राम लकड़ी लाये, सीता ने पकाया | चकमक पत्थर 
से आग जलाने का उल्लेख है। सीता नदी में स्तान कर, पैर घोकर और आचमन' 
कर चौके में जाती हैं। अन्त में सीता ने राम के पर दवाये। लक्ष्मण जागते रहे । 
(२०-२१) 

सन्दोदरी की शिक्षा --मन्दोदरी ने रावण को समझाया कि जठटाजट धारी 
और कणष्टमय जीवन न्यापन करने वालों को क्यों कष्ट दोगे ? शूर्पणखा ने अपने किये 
का फल पाया है। रावण मन्दोदरी को प्रवोध देकर चल पड़ता है--३ 

देवताओं का श्रानन्द--सीता के हरण पर देवताशरों ने-हर्प प्रकट किया । 
वृहस्पति ने पन्ना लेकर भविष्यवाणी की--.." १ १ भास पश्चात रावण तथा श्रन्य राक्षस 
भरेंगे, आज आपाढ़ अमावस्या है । नन्दिकेश्वरशाप, रम्भा का प्रज्ज्वलित कोध और 


हा 
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बेदवती का क्रोद्ध तीनों एकत्र हुए हैं।' (४२) 

लक्ष्मण-हछृद --कवन्ध-वध के पश्चात्‌ मार्ग में राम के लिए जल ने मिलने पर 
लक्ष्मण ने पर्वत को चीरकर जल निकाला, यही लक्ष्मण-छूद है। वहाँ से तुंगभद्रा 
नदी में स्तान कर वरुणाक्ष लिग की पूजा की- -५१। 


अभिक्षप्त चक्राक --राग विरह-प्रमत्त होकर पक्षियों से सीता के विपय में 
पूछते हैं। केलिरत चक्रवाक कुंद्ध होकर बोला--'यति-झूप धारण कर रमण को 
इच्छा रखते हो। नग्नावस्था में संन्‍्यासी श्रौर स्त्री को देखना पाप है। तुम 
शास्त्र नहीं जानते, तुमने रति में भंग उपस्थित किया है। लक्ष्मण ने शाप दिया-- 
'तेरी भार्या तेरी रमणी नहीं रहेगी । चकवा मुख में तिनका दवाकर राम के चरणों 
में लोटने लगा। राम ने कहा, 'लक्ष्मण का शाप रहेगा किन्तु केवल रात के लिए ।' 
चकवी ने चकवे को डाँटा, सीता को रावण ले गया, तूने बताया क्‍यों नहीं । एक 
व्याध ने आकर दोनों को पेटी में वन्द कर लिया किन्तु राम का स्मरण कर दोनों 
पेटी फाड़कर निकल गये---५६ । झादिवासियों में प्रचलित कथा का प्रभाव है। 


गोंड-गोपाल को जश्ञाप श्लोर वर--लक्षुधाग्रस्त राम संकोच-ब्ण एक गोपाल से 
दूध न माँग सके । क्षत्रिय लक्ष्मण गाएँ छीनने को प्रस्तुत हुए । राम अदोपी को मार 
कर पर-सम्पत्ति छीनने के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। उनके कथन में मामिकता है कि वे 
स्त्रीहरणकर्त्ता का कुछ कर न सके, निर्दोष को कंसे कष्ट दें । उन्होंने रत्नजटित अ्रंगूठी 
दिखायी । गोपाल हँसकर बोला, 'यह किस पेड़ में लगता है । मैं दूध से कुटुम्ब पालता 
हूँ, माँगने पर तुम्हें नहीं दे सकता ।' लक्ष्मण ने समस्त दूध के रक्त हो जाने का शाप 
दिया । उसके विनय करने पर राम ने दया कर कहा, तुम्हें क्षमा करता हूँ, किन्तु 
तुमने दूध माँगने पर जो उपहास किया, उसका फल तुम्हें कलियुग में भोगना पड़ेगा । 
तुम्हारी स्त्रियाँ विदेश में गोरस वेचेंगी, सभी गोपाल खा-खाकर निश्चिन्त पड़े रहेंगे । 
तुम्हारे ऊपर कोई दया नहीं करेगा । राजा के सेवक (दूध आदि) बलातू छीन लिया 
करेंगे ।' साथ ही राम ने उन्हें दुर्भिभ्षकाल में अप्रभावित रहने का वर दिया । 

गोपाल ने गाय दुृहकर शालपतन्र का दोना बनाकर दिया । उसने दो पुत्रों का 
वर माँगा । राम ने कहा - तुमने दूध पिलाया, इसलिए हम तुम्हारे धर्मपुत्र हैं। अगले 
जन्म में तुम्हारे पुत्र होकर उत्पन्न होंगे-- ५७-५६ । 

इसमें भी लोकप्रचलित आख्यानों का प्रभाव तो है ही, साथ ही सरल भविति 
गौर कृष्णभक्ति का भी । 

कदम्ब का फूल और सीता की स्मृति - कदम्ब का फूल देखकर राम उसका 
सिरा खोजते रहे किन्तु नहीं खोज पाये । तब याद श्रायी कि इसी प्रकार सीता की 
खोज नहीं कर पाये हैं--५६ । 

उड़िया-रामायण के चिषय में एक शंका--पृष्ठ € पर रामादि की सुतीक्षण 
से भेंट वणित की है, इसके अनन्तर अन्य कथाओं के साथ गया-साहात्म्य भी आता है, 
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जिसके अन्तर्गत गया-तीर्थ एवं वहाँ के पतित ब्राह्मणों की कथा है। गया से राम 
उड़ीसा के तीर्थों में पहुँचाये जाते हैं फिर वहाँ से काशी और प्रयाग में दिखाये जाते 
हैं। पृष्ठ १३ पर वे फिर सुती०्ण से मिलते हैं। सम्भवतः सुतीक्षण की दोनों भेंटों के 
मध्य की कथा प्रक्षिप्त है, यदि नहीं है तो यही कहना होगा कि लेखक ने भौगोलिक 
यथार्थता एवं महाकाव्यत्व की चिन्ता नहीं की है । 


मानस के प्रसंग : 

लक्ष्मण की जिज्ञासा--पंचवटी में लक्ष्मण ने एक बार राम से ब्रह्म, जीव, 
भक्ति आदि के सम्बन्ध में प्रश्श किया और राम ने उन्हें समकाया । यहाँ लक्ष्मण जैसे 
बीर-पात्र के लिए दर्शन की प्यास अस्वाभाविक-सी लगती है । कुछ हो, किन्तु तुलसी 
ने इसी के बहाने भक्ति के महत्त्व और साधन आदि पर भ्रच्छा प्रकाश डाला है। उनके 
इन सिद्धान्तों पर गीता का प्रभाव है । 

सायासीता --वाल्मीकि-रामायण में रावण सीता को केश एवं जाँघ पकड़ कर 
उठाता है (३-४६-१८) । कुछ लेखकों को रावण-द्वारा सीता का छुआ जाना अच्छा न 
लगा । भारत में सीता नारी की पवित्रता की चरम आदर्श हैं। जिस समय मुसलमानों 
का शासन था, नारी की पवित्नता का प्रयोजन और भी बढ़ गया था। अ्रतएव रावण 
द्वारा अस्पुष्ट सीता का वर्णन करने के लिए माया-सीता की कल्पना हुई | तुलसी पर 
अध्यात्म-रामायण (३-७-२,३) का प्रभाव है । 

मानस के अनुसार जिस समय लक्ष्मण फल-मूल लेने जाते हैं, राम सीता को 
बुलाकर कहते हैं _ मैं जब तक नर-लीला कर राक्षसों का विनाश न कर लूँ, तव तक 
तुम अग्नि में निवास करो | सीता अपना प्रतिविम्ब राम के पास छोड़कर श्राग में 
समा गयीं । 

इस प्रकार अ्रव रावण जिस सीता को छुएगा वह छाया-सीता होगी, 
वास्तविक नहीं । अ्रध्यात्म-रामायण में रावण इस छाया-सीता को भी नहीं छूता । वह्‌ 
नखों से खोदकर उन्हें पृथ्वी-सहित उठा ले जाता है। (३-७-५१) 

इस प्रसंग में मानसकार को एक सुविधा और मिली । ल॒ंकाकाण्ड में युद्ध की 
समाप्ति पर राम ने सीता की अग्नि-परीक्षा ली थी । वाल्मीकि-रामायण के राम की 
सीता के प्रति उक्तियाँ तुलली को सहन नहीं हुई । शव ऐसी स्थिति में अग्नि-परीक्षा 
का उद्देश्य ही बदल गया । राम छाया-सीता को लुप्त कर अग्नि से वास्तविक सीता 
चाहते हैं, इसी लिए अग्नि-परीक्षा का ढोंग-सा कर रहे है । 

उड़िया-रामायण के उत्तरकाण्ड में मायासीता की कथा की ओर संकेत है । 
देखिए प्रस्तुत ग्रन्थ के उत्तरकाण्ड का तुलनात्मक-अध्ययन । 

नारद-भेंट--मानस में राम-तारद मिलन की स्वतन्त्र उद्भावना हुई हैं। 
नारद ने सोचा, उन्ही के कारण प्रभु राम शाप शिरोधाये कर दुःखी हैं, अतएव वे 
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राम को प्रसन्‍त करने एवं उन से वर माँगने जाते हैं । इस भेंट के उद्देश्य निम्न हैँ--- 
(१) राम-ताम का महृत्त्व-वर्णन । 
(२) भक्‍त और ज्ञानी का भेद तथा राम का भक्‍त के प्रति पक्षपात । 


(३) संत-लक्षण-कथन । 


किष्किन्धा-काण्ड 

(प्रत्येक पुर्वांचलीय-रामायण में इसे किप्किन्धा-काण्ड कहा गया है।) 
समान प्रसंग : 

१. राम-सुग्रीव-भेंट---राम-लक्षषण को देखकर सुग्रीव का चिन्तित होना कि 
वालि के भेजे हुए तो नहीं | हनुमान का वेश वदलकर राम-लद्मण से मिलना । श्रर्नि 
जलाकर राम झ्ौर सुग्रीव की मंत्री होना । सुग्रीव हारा सीता के वस्त्राभरण राम को 
देना । राम का विलाप । राम द्वारा वालि-वध की प्रतिज्ञा करना । सीता की खोज के 
लिए सुग्रीव का आश्वासन । 

२. सायावी और दुंदुभि राक्षसों से वालि का युद्ध । मायावी को मारने के लिए 
वालि का बनन्‍्दरा-प्रवेश | वालि का मरण जानकर सुग्रीव का द्वार पर शिला रखकर 
नगरी में लौट श्राना । मन्त्रियों द्वारा अभिषेक । विजयी वालि का सुग्रीव पर रोप । 
उसे राज्य से खदेड़कर उसकी पत्नी से भोग । महिप-रूप दुंदुभि राक्षत को मारकर 
फेंकने से मतंग-ऋषि का वालि को शाप कि यदि इस पर्वत पर आया तो मृत्यु होगी। 
सुग्रीव का इसी पर्वत पर निवास । 

३. राम की वल-परीक्षा--राम द्वारा सप्त-वक्षों का एक वाण से भेदा जाना 
तथा दुंदुभि की अस्थियों का पर के अँगूठ से कई योजन दूर फेंकना । 

४. वालि-वध-- राम का वल पाकर सुग्रीव का वालि को ललकारना । मार खाये - 
हुए सुग्रीव का राम के प्रति क्षोभ-प्रकाश कि वालि को मारा क्‍यों नहीं । पुप्पमाल की 
पहचान देकर सुम्रीव को पुनः भेजना | तारा का वालि को युद्ध न करने के लिए 
समभाना । वालि का हठपूर्वक सुग्रीव से युद्ध तथा राम के वाण से आहत होकर 
पतन । राम की भत्संता करना और उसके वध के लिए राम का तर्क प्रस्तुत करना । 
वालि का पश्चात्ताप | तारा का विलाप । वालि की शअन्त्येष्टि | सुग्रीव का अभिषेक । 

५. राम का विरह-दुःख--वर्पा और शरद्‌ ऋतु में राम की विरह-व्यथा। राम 
का कुद्ध होकर लक्ष्मण को सुग्रीव के पास भेजना । 

६. सुग्रीव-लक्ष्मण --ऋ्रुद्ध लक्ष्मण का किष्किन्धा जाना। तारा के मधुर वचनों से 
लक्ष्मण का शांत होना । सुग्रीव का क्षमा साँगना । दूत भेजकर वानर-सेना बुलाना । 

७. सीता की खोज--सभी दिशाश्रों में वानरों का भेजा जाना । दक्षिण दिशा 
की ओर हनुमान-अंगद आदि प्रमुखों को भेजना । हनुमान को राम द्वारा मुद्रिका देना । 
सभी दिशाओं से निराश वानरों का लौटना । ॥ 
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८. स्व॒यंप्रभा-#थके हुए हनुमानादि का एक विवर से जलच्रों को बाहर 
निकलते देख जल का अनुमान कर प्रवेश । स्वयंप्रभा से भेंट, उसके द्वारा श्राँख वन्द 
कराके वानरों का उद्धार होना । ह 

६. अंगद की चिन्ता श्रथवा विद्रोह, हनुमान का समभझाना । अंगदादि की 
प्रायोपवेशन की तैयारी । 

१०. सम्पाति-भेंट--वानरों के रूप में विपुल श्राह्र देख सम्पाति की प्रसन्नर्ता। 
वानरों के मुख से जटायु का नाम सुनकर उसकी जिज्ञासा । सम्पाति श्रौर जटायु की 
उड़ान-की कथा । मुनि की भविष्य-वाणी के अनुसार पंखों का उदय । 

०राम-सुग्रीव-मैत्री - उड़िया रामायण में सुग्रीव के भय का वर्णन विस्तृत रूप 
से हुआ है। वह दुःस्वप्न भी देखता है। हनुमान सुग्रीव की भयाक्रान्त-स्थिति से इतने 
शंकित हैं कि राम से मिलने जाने के पूर्व सुग्रीव को शपथ देकर जाते हैं कि यहाँ से 
कहीं मत जाना । राम-लक्ष्मण जामुन के नीचे सीता की चिन्तां कर रहे थे । 

बंगला, उड़िया और हिन्दी रामायणों के हनुमान राम के ब्रह्मत्व से परिचित 
हैं। बँगला और उड़िया रामायणों में हनुमान सुग्रीव को राम का जिन शब्दों में परिचय 
देते हैं उनमें समानता है-- 

योगे यागे योगिगण ना पाय याँहारे । सेई राम रमानाथ उपस्थित द्वारे ॥ 
बँगला-रामा०, पृ० १६४ 
से प्रभु तोहर श्रासिछन्ति दुःख फेड़ि । योगिजन याहाकुटि न पाबन्ति लोड़ि ॥ 
उड़िया-रामा०, १० 
सानस की राम-हनुमान-भेंट बड़ी ही मामिक है | बिछड़े प्रभु से विहल-भकक्‍त 
मिलकर असीम हर्प का अनुभव कर रहां है। उड़िया-रामयण में राम-हनुमान-भक्ति 
की कथा का उल्लेख है, जिसका वर्णन इसी काण्ड के अन्त में होगा । 


रास की बल-परीक्षा--मानस में केवल इतना लिखा है-- 
दुंदुभि श्रस्थि ताल देखराए । 
बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाएं॥ ४-६-१२ 
किन्तु पुर्वांचलीय-रामायणों में दुंदुभि-राक्षस की अ्रस्थियों का फेंका जाना तथा 
सप्त-वुक्ष बेध का वर्णन विस्तारपूर्ण है। बंगला और असमीया में वक्ष ताल के हैं एवं 
उड़िया में साल के । न्‍ 
उड़िया-रामायण के अनुसार सप्तद्वीपों के इन सात साल-वक्षों को जीतने 
वाला सप्त द्वीपों का विजेत्ता होगा । ब्रह्मा ने आधे प्राणों से वालि को और आधे से 
इन पेड़ों को बनाया । योगिजन की संगति करने वाला ही इन्हें वेध सकता है | वालि 
स्वयं इनमें से तीन को वेधने में समर्थ हैं । इनके वेधने से वालि की मृत्यु होगी । 
पु० १६ ॥ 
वालि और राम--सभी राम्ायणों में तारा वालि को युद्ध न करने के लिए 
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समभाती है | उड़िया-रामायण की तारा विचित्र तर्क देती है । वह कहती है, तुम्हारी 
जय नहीं होगी । मैं सधवा के श्रृंगार धारण न कर सकूंगी । विधवा होकर कष्ट भोगने 


होंगे---३४ । 
सभी रामायणों में वालि राम से होकर गालियाँ देता है। मानस का 


वालि श्रवश्य ही हृदय में प्रीति लेकर ही कठोर वचन बोलता है | वह्‌ राम का भक्त / 


हैन। 


असमीया का वालि उनके ब्रह्मत्व से परिचित होकर भी खरी-खरी सुनाने में 
चूकता नहीं है । 'विड़ाल का ब्रह्मचर्य धारण किये हो ? है वसुमति, तेरी यह गति कि 
एक अ्रधम आचार वाला तेरा पति है। सूर्यवंशी क्षत्रियों के कुल में जन्म लेकर भी 
ऐसा व्यवहार ? सीता के लिए ऐसा किया, सीता को तो मैं ही ला देता |” (पृ० २२१) 

राम के तर्क--वाल्मी कि-रामायरा में राम वालि के प्रश्नों से श्रग्नतिभ नहीं 
हुए, उन्होंने दुढ़तापूर्वक कहा कि, 'तूने श्रनीति की है और मैंने श्रयोध्या के राजा भरत 
के प्रतिनिधि-रूप में त॒भे दंड दिया है। मैंने युद्ध नहीं किया है । मैं सुम्रीव को सहायता 
देने की प्रतिज्ञा भी कर चुका था । 


असमीया-रामायण में राम उसे दुर्जन, चंचल, मंद, तरल, चोर, दुराचार , 


आदि विशेषण प्रदान कर कहते हैं---“राजा.लोग वन-पशुओं को जाल में फंसाकर मारते - 


रहे हैं । तूने कनिष्ठ की भार्या को घर में रखा था। मैंने सुग्रीव को राज्य दिलाने की 
प्रतिज्ञा की थी ।' 

बेंगला-रामायण में राम के तक ऐसे ही हैं किन्तु राम में आत्मविश्वास की 
कमी प्रतीत होती है । 

उड़िया-रामायण में राम तेजस्वितापूर्वक कहते हैं-- तूने भाई की पत्नी का 
भोग किया | सहोदर को मारना चाहा । सूर्यवंश का राज्य सारी पृथ्वी पर है, अत- 
एव मैंने श्रन्यायी को मारा है । 

सानस के राम उसको अनीति की ओर ही संकेत नहीं करते, अपितु अपने 
ब्रह्मत्व की उपेक्षा देखकर भी उसे डाँटते हैं, मेरे भुजवल पर आश्रित सुग्रीव को तू 
मारना चाहता था । 

राम की प्रतिक्रिया --राम के ब्रह्मत्व से परिचित वालि अपनी भूल स्वीकार 
कर लेता है | इसकी प्रतिक्रिया राम पर भिन्न-भिन्न होती है। श्रससीया-रामायण और 
मानस में वे श्रपरिवर्तित से रहते हैं । मानस के राम द्रवित होते से प्रतीत होते हैं, वे 
उसे शरीर घारण के लिए कहते हैं, किन्तु वह स्वयं प्रस्तुत नहीं होता । 

बेंगला-रामायण में राम वालिः को मारने से लज्जित ओर दुःखित हैं। वे 
वालि से क्षमा भी माँगते हैं । हनुमन्नाटक में भी राम को दुःख हुआ है--महावीरं 
अ्रपराधिनं वालिनं ह॒त्वा मन्दभाग्य: कथमहं जानकीसुखमनुभविष्यामि'। (५-५५) 

उड़िया-रामायण में भी राम विलाप कर उठे हैं। वे घनुप फेंककर विलाप 
करते हैं श्रौर कहते हैं--तू सुत्रीव का भाई मेरा भी ज्येष्ठ है। मेरे दोष न लो, 


पी रह कही आल, कट कर 


धर] 
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अपराध क्षमा कर दो । 

सभी रामायपणों में वालि अंततः: तुष्ट हो जाता है । 

सीता की खोज और भूगोल--वाल्मी कि-रामायण में ही सीता की खोज के 
सम्बन्ध में जिन नाना देश, जातियों आदि का वर्णन है, वह पूर्णतः सत्य प्रतीत नहीं 
होता । असमीया और मानस में भूगोल क। वर्णन नहीं है । बँगला और उड़िया रामा- 
यणों में चतुदिशाओं का विस्तृत वर्णन हुआ है | जिन देशों का वर्णन है उनमें कुछ 
सत्य हैं और कुछ काल्पनिक । 

रास का अशिज्ञान--राम हनुमान को अँगूठी देते हैं, किन्तु उड़िया-रामायण 
में सीता से तिलकवाली घटना का भी उल्लेख करने के लिए कहते हैं । इस घटना का 
उल्लेख श्रयोध्याकाण्ड के अध्ययन में हो चुका है । 


स्वयंप्रभा--विवर की रक्षिका स्वयंप्रभा की कथा में समानता होते हुए भी 
उसके नामादि में भिन्नता है । अ्रसमीया और हिन्दी रामायण में तो वह राम के प्रति 
भकक्‍्ति-भाव धारण किये है, विशेषतः द्वितीय में । 


वाल्मी कि-रामायण में स्वयंप्रभा मेरु सावर्णी की वेटी है । हेमा की सखी है । 
हेमा किसी की पत्नी नहीं है। मय-दानव ने इस सुन्दर स्थान' का निर्माण किया 
था | वह जव हेमा अप्सरा पर आसकत हुआ तब इन्द्र ने उसे मारकर यह स्थान 
हेमा को दे दिया | धर्मचारिणी स्त्री स्वयंप्रभा उस स्थान की रखवाली करने लगी । 
वाल्मीकि के इस वृत्तांत में सभी भाषा-रामायणकारों ने परिवर्तन किये हैं । (५१- 
५३ सर्ग ) 

अससीया के अनुसार साज-सज्जा के मध्य वेठी एक सुन्दरी को प्रणाम कर 
वानर उसका परिचय पूछते हैं। वह बताती है--मय दानव ने यह नगरी रची है । 
उसकी पुत्री और चित्रसेन की सुन्दरी हेमा अप्सरा यहाँ क्रीड़ा करती हैं । इन्द्र ने यह 
नगरी हेमा को दी । मैं उसकी सखी हूँ, और यहाँ रखवाली करती हूँ । वह राम की 
कथा पूछती है और राम के चरणों में भक्ति-भाव रखने की कामना भी करती है। 
(पृष्ठ २३७-३८) 

बेंगला-रामायण के अनुसार स्वयंप्रभा का नाम सम्भवा है श्रौर वह हेमा की 
सखी है । हेमा मेरु-पर्वत की कन्या और मय की पत्नी है। सम्भवा बन्दरों को मय- 
दानव का भय दिखाकर भाग जाने के लिए कहती है । (२००-२०१) 


उड़िया-राबायर में नामों की और भी भिन्नता है। इसमें स्वयंप्रभा मेरू 
की पुत्री गिरिजा हो जाती है और वह नीललोहित की भार्या है| हेमा का नाम इसमें 
विरूपा है जो कि मय की पत्नी है और यहाँ रखवाली करती है । यह जगतमोहनी 
मृगाक्षी-तरुणी कक्षा-वस्त्र तथा जठा-विभूति धारण किये है । (पृष्ठ 5१-८२) 
सानस में उसका नाम-परिचय नहीं दिया गया । वह एक रुचिर मन्दिर में 
वैठी हुई तप-पुंज नारी है। दूर से ही सबके प्रणाम करने पर वह्‌ निज वृत्तांत 
कर 
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सुनाकर तथा स्नान और फलाहार करने के लिए सबको नेत्र मूंदकर वाहर निकल जाने 
के लिए कह देती है। बन्दरों के चले जाने पर बह राम के पास जाकर और उनके 
चरणों में विनय निवेदित कर श्रनपायनी भवित प्राप्त करती है । तदनन्तर वह राम 
की आ्राज्ञा शिरोधार्य कर बदरीबन को चली जाती है। (४-२४ से २५) 

मानस का यह परिवर्तन अ्रध्यात्म-रामायण के प्रभाव से हुआ है । उसमें लिखा 
है--त्यवत्वा गुहां शीघ्र/ ययो राघवस न्रिधिम-- ४-६-५६ | 

सम्पाति--जटायु के साथ उड़ने की प्रतियोगिता में सम्पाति के पंख जले थे । 
निशाकर ने उसे बताया था कि रामदूतों से रामकथा सुनकर उसे पक्ष-लाभ होगा । 
बंगला और उड़िया-रामायणों में नाम निशाकर ही है, अ्समीया में अगस्त्य और मानस 
में चन्द्रमा है। निशाकर और चन्द्रमा पर्यायवाच्री भी हैं। श्रानन्द-रामायण में नाम 
चन्द्रशर्मा है। श्रसमीया-रामायण के अनुसार यह प्रतियोगिता मुनियों के कारण हुईं । 
सम्पाति और जठायु में अपने-अपने बड़प्पन के सम्बन्ध में विवाद हुथ्ा । दोनों ही 
निपटारे के लिए मुनियों के पास पहुँचे । मुनि लोग निर्णय देने में डरे, उन्होंने उड़ने 
की प्रतियोगिता रख दी कि जो सुर्य का रथ छू श्राये वही बड़ा माना जाएगा--अस- 
मीया०, पृ० २४१-४२। 

उड़ने की संक्षिप्त कथा चारों रामायणों में है। अ्रसमीया श्रीर उड़िया कथाश्रों 
में सम्पाति के पुत्र सुपादर्व द्वारा पिता की सेवा करने का भी वर्णन है । 


पूर्वांचलीय-रामायणों के दो प्रसंग : 


| राम को तारा का शाप--वाल्मी कि-रामायण के उत्तरकाण्ड में सीता की पुनः 
परीक्षा होती है, जिसमें वे पृथ्वी में समा जाती हैं। साध्वी सीता की एक वार परीक्षा 
हो गयी थी । राम ने दोबारा परीक्षा लेकर राजधर्म का भले ही निर्वाह किया हो, 
किन्तु सीता के प्रति कठोरता ही प्रदर्शित की थी । राम को इस दोप से बचाने के 
लिए ही सम्भवत* वाल्मीकि-रामायण के गौड़ीय संस्करण में तारा के शाप की कल्पना 
हुईं । 
अचिरेण तु कालेन त्वया वाणस्पाज्जिता । 
न सीता मम शापेन चिरं त्वयि भविष्यति ॥ 
आत्मनः शौचमाधाय पतिब्रतगुणा सती । 
याक्ष्यमाना त्वया सीता पुनर्यास्यति भूतले ॥ 
(वाल्मीकि-रामायण, गौड़ीय-संस्करण ४-२०-१५,१६) 
पूर्वांचलीय-रामायणों पर गौड़ीय-संस्करण का प्रभाव पड़ा है । इनमें भी वालि 
को मारने के कारण राम तारा द्वारा अ्रभिशप्त हुए हैं । 
-. श्रसमीया-रासायण की तारा कहती है कि वह पतिक्नत के वल पर राम को 
शाप दे सकती है किन्तु नहीं देती । वह कहती है, तुम श्लौर कभी ऐसा पाप न करो, 
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इसलिए तुम्हें सीमादंड छोड़कर शाप दे रही हूँ । जिस प्रकार मैं स्वामी के वियोग में 
मर रही हूँ, उसी प्रकार तुम भी महासती सीता के वियोग में तड़पोगे | सीता पाताल 
प्रवेश करेंगी । (पृष्ठ २२४) 

बेंगला-रामायण में तारा वे राम को दो शाप दिये । १--तुम यह मत सोचना 
कि तुम नारायण हो | कर्म के अनुसार सभी को फल भोगना पड़ता है । यदि इस 
भारत के बीच मैं सती होऊँ तो तुम सीता के लिए रोश्ोगे । २--हूसरा शाप यह 
दिया कि जिस प्रकार तुमने विना किसी दोष के वालि को मारा उसी प्रकार उस 
जन्म में वालि तुम्हें मारेगा | हनुमन्नाटक' में स्वयं राम कहते हैं--जव तू मुझ पातकी 
निरपराधी को सुख की इच्छा से सोते में मारेगा, तब ही मेरे चित्त की शुद्धि होगी। 
बेगला-रामायण पर यहाँ इस नाटक का प्रभाव पड़ा होगा । सोते हुए कृष्ण को भील 
ने तीर से मारा था। इसी ओर संकेत है। । 

उड़िया-रामायण की तारा भी शाप देती है--तुमने जिस सीता के लिए यह 
कृत्य कर मेरे निर्दोष स्वामी को मारा वह जनक-दुहिता तुम्हें प्राप्त न हो । यदि मैं 
साथ्वी होऊँ तो मेरी वात रहे ।' 

राम कहते हैं--तुम महासती हो, दया करो । सीता के विना मेरा यह शरीर 
बेकार है । तारा प्रसन्‍न होकर वोली--तुम नारायण हो, सृष्टि करते हो । मुझ पामरी 
के वचनों को क्षमा करो । जानकी कमला है और तुम नारायण हो । राम के साच्वी 
कहने पर वह पूछती है, अरव यह कंसे हो सकता है। राम बोले---सुग्रीव की पत्नी होकर 
अभिषेक कराओो । तु महासतियों में ग्रिनी जाएगी । प्रभात के समय तेरा स्मरण 
होगा । (३६-४० ) 

सुपाद्व---वाल्मी कि-रामायण” में सम्पाति का पुत्र सुपाश्व सम्पाति के पक्षो- 
दय के समय आता है और वह सभी वन्दरों को पीठ पर लादकर समुद्र पार कर देने 
की वात कहता है, किन्तु अ्रंगद तैयार नहीं होते । तीनों पूर्वांचलीय-रामायणों * में इस 
प्रसंग का उल्लेख है । 

असमीया का वर्णन कुछ श्रधिक है । संपाति के समुद्र पार कराने के आश्व[- 
सन पर वन्दर अविश्वास करते हैं, इससे वह चिढ़ जाता है। वह पीठ फैलाकर 
सबको विठा लेता है। वन्दर डरते हूँ कि कहीं समुद्र में न डुवा दे। उसने सबको 
भूमि पर उतार दिया । 





बेंगला-रामायण, पृ० १७८ । 

हनुमनन्‍नाटक, ५-५७ । 

वाल्मीकि-रामायण--गौड़ीय-संस्करण, ४-६२ । 

असमीया-रामायण, पृष्ठ २४४, बंगला, पृ० २११, उड़िया, पू० प८, 
किष्कि० | ३ 
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अनमीया-रामायण का प्रसंग : 
लेखक माधव-वान्दली मे काण्ट के श्रन्त में ग्रन्थ-रचना के राम्बन्ध में अपना 
दृष्टिकोण बताया है--पृष्ठ २४५॥ 


उड़िया-रामायण के कुछ श्रन्य प्रसंग : 

अग्नि के श्र॒ल॑क्ृत मुर्त-झप की बनन्‍्दना | इसरो ही ऋष्य-श्टंग का महत्त्व । 
इसका निवारा कृष्ण के चक्र में । ग्रन्थ लियाने की प्रेरणा के लिए बन्दना । 

हनुमान भ्रौर कुण्डल-प्राप्ति की कथा--हनुगान ब्राहाण-रूप धारण कर राम- 
लक्ष्मण से मिले थे। परस्पर परिचब-्श्रालाप के पश्चात्‌ लक्ष्मण ने उन्हें कपि-हूप 
धारण करने के लिए कहा । उन्होंने अलंकारों से सज्जित रूप धारण किया । राम ने 
पूछा--तुमने ये अलंकार कहाँ से चुराये ? तब हनुमान श्रपनी कथा सुनाते हैं--मैं 
बचपन में आदित्य को पका फल समभाकर भपटा । इन्द्र ने वज्जायुध मारा । मरुत के 
कहने से राभी देवता उपस्थित हुए श्रीर उन्होंने श्रगृत देकर जीवित किया । उन्होंने 
ही ये श्रलंकार देकर वली बनाया | मैं दुप्टता करने लगा, तब ब्रह्मा ने बल कम कर 
दिया और कहा कि तुम तब तक भूले रहोगे, जब तक राम के दर्शन नहीं करोंगे। 
राम इन्हीं कुण्डलों को देखकर पहचानेंगे । तुम मेरे स्वामी हो श्र मैं दास हूँ, मैं अब ' 
बल का श्रनुभव कर रहा हूँ । हनुमान के नाना राजा खड़द ने सुग्रीव-वालि को गोद 
लेकर पाला । इस नाते ये वालि-सुग्रीब के भानजे बताये गये हैं | (प० ७-८) 

वालि-सुग्रीव का जन्म-वृत्तान्त-- 


(क) ऋक्षराज की कथा--फ्यप और सदनिका-सुग्रीव मे राम को 
बताया--ऋक्षराज कश्यप के पुत्र थे, किन्तु बाँदरी के गर्भ से जन्म लेने के कारण वे 
बन्दर हुए । कश्यप तपस्या कर रहे थे, उ्वंशी को देखकर उनका रेत स्ख॒लित हुआ, 
उसे उन्होंने जल में छिपा दिया। मदनिका नामक विद्याधरी देखकर हँस पड़ी और 
मुनि लज्जित हुए । इन्द्र की सभा में भी हँसी श्रा जाने से इन्द्र ने रुष्ट होकर शाप 
दिया--बाँदरी हो । वह पहले भी बाँदरी थी, किन्तु पापनाशिनी नदी में डूबकर मरने 
के कारण वह विद्याधरी हुईं | इन्द्र ने कहा--'तेरा स्वभाव न गया ।” उसके विनती 
करने पर इन्द्र ने कहा कि पुत्र को जन्म देने के पश्चात्‌ वह पूर्ववत विद्याघरी हो 
जाएगी । बाँदरी वनकर वह कश्यप का वीये पी गयी और सरोवर के तट पर रहने 
लगी, वहीं पुन्न को जन्म देकर चली गयी । निपृती शवर॒णी ने उसका पालन किया । 
शिशु का तेज बढ़ता गया । ब्रह्मा ने आकर उसका झभिपेक किया और उसका नाम 
ऋक्ष नृपति रखा । (१७, १८) 

ऋश्षराज का स्त्री होना-- ऋक्ष ने पार्वत्ती-वन में तपस्या करने वाले ब्रह्मा की 
पूजा की । उन्होंने इसे अपने पास रख लिया और उससे कहा कि पश्चिम दिशा की 
, श्रोर मत जाना | किन्तु यह पश्िचम दिशा की शोर गया श्रौर वहाँ जाते ही स्त्री हो 
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गया। इसे बहुत दुःख हुआ । इन्द्र और सूर्य अपने-अपने विमानों में वेठकर ब्रह्मा से 
मिलने जा रहे थे । उनकी दृष्टि इस पर पड़ी । दोनों का रेत स्खलित होकर इसके 
बालों और ब्रीवा पर पड़ा । दोनों ब्रह्मा के' पास चले गये । ह 

(ख) ब्रह्मा का तप--उस समय ब्रह्मा लोकालोक पर्वत पर लोकनाथ नामक 
विष्णु की स्थापना कर उतकी तथा पारेश्वर रुद्र की पूजा कर कह रहे थे । 'शिव ने 
अकारण मेरा सिर काटा, जिससे उन्हें हत्या लगी और मेरा उपहास हुआ । मुझे पार 
कर दो ।' इसी समय इन्द्र और सूर्य दोनों को देखकर ब्रह्मा प्रसन्‍न हुए । इन्हें साथ 
लेकर लौटे । दो शिशुओं को एक स्त्री के साथ देख इन्द्र और सूर्य रुके, ब्रह्मा ने योग- 
वल से जानकर ऋक्षराज से कहा, तुमने मेरा कहना नहीं माना था। भ्रव लोकालोक 
पर्वत पर आओ | ब्रह्मा आदि नीचे आये । सभी एक स्थान पर पहुँचे, तव ऋक्षराज 
ने पुत्रों के जन्म का कारण सुनाया । इच्द्र-सूयें लज्जित हुए । ऋक्षराज की पूर्व-सेवाओं 
से सन्तुष्ट ब्रह्मा ने उन्हें फिर पुरुष वना दिया। बाल से वालि और ग्रीवा से सुभश्रीव 
का जन्म हुआ | 

ब्रह्मा ने बताया कि यहाँ शंकर-पार्वती विलास करते थे । पार्वती ने कहा, जो 
यहाँ आएगा वह स्त्री हो जाएगा। ऋक्षराज से उन्होंने कहा, अब तुम पुत्र लेकर 
दंडकारण्य जाश्ो । अब पश्चिम की ओर न जाना । इन्द्र और सूर्य से ब्रह्मा ने अपने- 
अपने पुत्रों की रक्षा करने के लिए कहा | ये दोनों पुत्र कालान्तर में राजा हो गये । 

(१८-२० ) 2 

(ग) 'गोतम-अ्रहल्या द्वारा वालि-सुग्रीव का पालन--ऋक्षराज ने अपने दोनों 
पुत्र गौतमी नदी पर छोड़ दिये । जल लेने के लिए गयी हुई अ्रहल्या ने शिज्षुत्रों को 
देखकर पति को बताया । गौतम ने योगवल से शिज्षुओं का परिचय ज्ञात कर अ्रहल्या 
को उन्हें धर्मपुत्र के रूप में पालने की आज्ञा दे दी । शिश्वु तीन वर्ष के हुए, तब॑ खड़द 
राजा मृगया खेलने गया । गौतम से मिलकर उसने बताया कि वहं निस्‍्संतान होने से 
अत्यन्त दुःखी है। उसके केवल एक कन्या अश्रंजना है जो केशरी कपि को व्याही गयी 
है। वार्ता के समय ही दोनों शिश्वु आये, जिन्हें देखकर खड़द ने उनका परिचय पूछा । 
गौतम ने परिचय देकर कहा इन्हें ले जाओ । उन्होंने अहल्या को भी समका-बुका 
दिया । राजा ने अपनी रानी लीलावती को दोसनों पुत्र सॉपे । जब ये सात वर्ष के 
हुए तब तारा और रोमा के साथ विवाह हुआ । वालि राजा हुआ और सुग्रीव 
युवराज । (२१-२३) 

बेंगला-रासासण में ग्रक्षय राजा (ऋक्ष) का उल्लेख मात्र है । 

: पार्वती की शंका : नारद और पर्वत-ऋषि का विष्णु को शाप --पअस्रवण पर्वत- 
पर विरही राम की प्रमाद-पूर्ण स्थिति देखकर पार्वती ने शंका की कि जो बत्रिभुवन का 
स्त्रामी है वह अपनी महिमा नहीं जानता । शिव ने कहा - मझुत नामक राजा ने 
१००- अश्वमेध कर एक पुत्री पायी थी। नारद और पर्वत ऋषि आकर उस कन्या 
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पर मुग्ध हुए । राजा ने कहा : श्राप दोनों में कौन ज्येप्ठ हैं श्रीर कौन कनिष्ठ, मैं 
नहीं जानता । कल स्वयंवर कर दूँगा । वासुदेव प्रात: उठे तो योग से जाना कि मरुत 
की क्या स्वयं कमला है जिसे कि नारद श्रौर पर्वत स्त्री बनाना चाहते हैं । यह 
उनका भश्रज्ञान है | राजा ने कन्या को गोद में लेकर उसे बरने की श्राज्ञा दी । कन्या 
चिंतित हुई कि बचपन में कंदु ऋषि ने कहा था कि कृष्ण से विवाह होगा । उसने 
भगवान्‌ से विनय की । उसे दोनों ऋषियों के मध्य विष्णु दिखलायी पड़े । वे केवल 
कन्या को दिखलायी पड़े। उन्होंने उसे उठाकर गरुड़ की पीठ पर विठा लिया | 
विष्णु ने वैकुण्ठ पहुँचकर ब्रह्मा को बुलाया और उनका आजीर्वाद लिया। दोनों 
ऋषियों ने रुष्ट होकर राजा से कहा - तुमने झूठमूठ स्वयंवर रचा श्रीर गोविन्द को 
बुलाकर कन्या दी। तुम अ्रभिशप्त होगे। तुम जप-तप का प्रृण्य खो दोगे। राजा 
विष्णु के पाप्त दौड़ा गया, उसे भ्रज्ञान खींच रहा था--अज्ञान भी जा पहुँचा । विष्णु 
ने उससे कहा कि राजा निर्दोष है। तुम कुछ दिन मेरी देह में रह जाबों । श्रमान 
थर-थर काँपने लगा । भगवान्‌ ने कहा --जब मैं मनुष्य-देह धारण करूँ तब तुम भेरें 
अंगों में भोग करना । इस प्रकार रामावतार में अ्रज्ञान मुनि विष्णु को आच्छादित 
किए हैं । इसी लिए वे श्रपने को भूले हैं । (४५-४८) 


राम का विरह : 


स्वप्न-फेलि--उड़िया के भ्ररण्यकाण्ड के समान इस काण्ड में भी राम बार- 
बार विलाप करते हैं। उन्होंने स्वप्न में सीता के साथ केलि का सुख लिया | सीता 
का हार टूट गया। वे कपट रोप प्रकट कर कहती है-- 'मेरा हार _गथ दो। इसी 
बीच वे जाग पढ़े श्रीर विरह-व्यथा से व्याकुल होकर अध॑रात्रि मे ही बाहर श्रा 
गये । (४६) 

मेघदूत--वाहर श्राकर उन्होंने दक्षिणदिशा की ओर धूम्रकेतु देखा । 
उसे दिखाते हुए लक्ष्मण से बोले, इसका उदय जिस दिशा में होता है उधर अवश्य ही 
उपद्रव होता है। इसी वीच बादल घिर कर रिममिम वरसने लगे । वे बादलों से बोले, 
तुम्हें दया भी नहीं श्राती | फिर सीता का नखशिख बताकर बोले, ऐसी सीता से 
तुम मेरा संदेश कहना श्रौर लोटते समय उसकी वार्त्ता मुझसे कहना । (५०) 


पक्षियों को वरदान : 


वक को वरदान और वक-पंचक - तट पर स्थित बक ने कहा “तुम मूर्ख की 

प्रकृति धारण कर क्यों रो रहे हो तथा ब्रह्म को दोप दे रहे हो ? राम का परिचय 

ज्ञात कर वक ने कहा --सीता को रावण ले गया, मैंने देखा है । उनके श्राँस्‌ मेरे 

ऊपर गिरे, इसलिए मैं उज्ज्वल-वर्ण हो गया हूँ ।' राम ने उससे वर माँगने के लिए कहा । 

वह बोला---वर्षा में मुझे कष्ट होता है, भोजन नहीं मिलता ।' राम ने कहा-- तुम 

““- यहीं बैठे रहना चतुर्मास भर गृहिणी भोजन लाएगी । बक ने कहा--'वह कनिष्ठ है, 


*्चृ 


केथो-विधानं रे 


जूठा खाने से नरक की प्राप्ति और धर्म-हानि . होगी, साथ ही उपहास होगा ।' 
राम बोले---'पति पत्नी जन्म-जन्तांतर के लिए होते हैं । वे दोनों एक शरीर होते हैं । 
तुम पत्नी को पराया क्‍यों कहते हो । कातिक शुक्ल की १०-११-१२-१३ और १५ 
तिथियाँ चकपंचक कहलाएँगी । इन दिनों आमिप न खाने वाला चतुर्मास्य-ब्रत का 
- >फत्न पाएगा | जो मछली खाएगा उसे तुम्हारा पाप लगेगा । उसके मुँह में जन्म-जन्म- 
पर्यन्त दुर्गेन्ध आएगी तथा उसकी देह में रोग रहेंगे ।”' वक-पत्नी भी सुन रही थी। 
तभी से ये रामवकी कहलाते हैं । (५०-५१) ' 
कुक्‍कुट को वरदान और पर्वतों को शाप--कुक्कट ने भी राम को वताया कि 
रावण सीता को ले गया है। राम ने उसे भी वर दिया कि तुम्हारे माथे पर सप्त- 
शाखा मुकुट होगा । यह अ्ररुण की रेखाओ्रों के समान होगा, अ्रन्य किसी 'जीव को 
मुकुट प्राप्त न होगा । 
पव॑तों ने उत्तर वहीं दिया इसलिए वे राम के शाप से पेड़-लता रहित हो 
गये । (६६) | 
राम-अ्रगस्त्य भेंट और मार्कण्डेय की शंका--लक्ष्मण के किपष्किन्धापुरी जाने 
पर अगस्त्य योग-वल से राम को श्रकेला जानकर उन्हें शास्त्र-वल समभाने के लिए 
आये । वे राम को उनके ब्रह्मत्व और अ्रवतार की याद दिलाते हैं--५५-५६। 


० 


इसी समय नग्न और परमहंस मा्कंण्डेय भ्राये । वे शंका करते हैं-- इनके 
शरीर में कुछ भी लक्षण नहीं हैं, फिर तुम इन्हें कमला-स्वामी कैसे कहते हो ? 

श्रगस्त्य ने बताया, देवताओं पर राक्षसों के श्रत्याचार से विष्णु ने प्रतिज्ञा 
को--“मैं चक्रादि चिह्न छोड़कर मनुष्य वनकर इन्हें मारूगा |” इसीलिए ये अज्ञान 
हैं, ये परन्रह्म हैं। २४२ दिन वाद तुम फिर राम को देखोगे । रावण-वध, सीता की 
प्राप्ति और राम का अभिषेक देखकर तुम्हारी शआ्रान्ति दूर होगी--५७-५८। 
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शजरि-दर्प-चूर्ण -- विभिन्‍न देशों के वानर-नायक श्राकर राम के सामने फलों 

की भेंट प्रस्तुत करते हुए अपना परिचय देते हैं। ऐसा ही एक नायक शंझरि है, 

जिसके शरीर में १०० हाथियों का वल है । उसका दप्प चूर्ण करने के लिएं राम ने 

प्रसाद-स्वरूप उसे एक अम्लान पुष्प दिया | पुष्प के माथे पर पड़ते ही नायक मुच्छित 

>--हो गया । वह राम की प्रशंसा कर सहायता को प्रस्तुत होता है। राम फिर पुष्प 

देना चाहते हैं, वह भयवश नहीं लेता । किन्तु इस बार पुष्प के माथे पर पड़ने से उसमें 
अपार बल झा जाता है । ७१। 


सुन्दर-काण्ड 
(पूर्वांचलीय-रामायणों में नाम सुन्दराकाण्ड है ।) 

वाल्मीकि-रामायण में राम के समुद्र-प्रस्थान, विभीषण की शरणागति और 

समुद्र पर सेतु-निर्माण श्रादि कथाझ्रों का वर्णन युद्ध-काण्ड में है । भाषपा-रामायणों में 
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इसका उल्लेख इसी काण्ड में होने के कारण इस काण्ड में ही तुलनात्मक-अध्ययन 
किया गया है । वाल्मी कि-रामायण के गौड़ीय-संस्करण में सेतुबन्च होने पर ही सर्ग 
की समाप्ति है, इसलिए पूर्वांचलीय-रामायणों में भी ऐसा हुआ है । 

मानस में सेतु-वन्धन आदि का उल्लेख लंकाकाण्ड में है, किन्तु तुलनात्मक- 
अध्ययन इसी काण्ड में किया जा रहा है । 


वाल्मोकि-रामायण के अनुसार सभी रामायणों के समान प्रसंग : 


हनुमान का सागर-तरण--सभी वानरों का बल-कथन । हनुमान का भेजा 
जाना, (वाल्मीकि रामायण एवं मानस में इतना प्रसंग किपण्किन्धा काण्ड में ही वर्णित 
हुआ, शेष तीन में इनका वर्णन सुन्दरकाण्ड में हुआ) नागमाता सुरसा द्वारा हनुमान 
की शवित-परीक्षा, मंनाक द्वारा सहायता प्रदान की चेष्टा, छाया-प्राहिणी सिहिका 
राक्षती का वध और हनुमान का लघु-रूप धारण कर लंका-प्रवेश । 

लंका सें प्रवेश--लंका (देवी अथवा राक्षसी) से भेट । रावण के अन्तःपुर में 
पहुँचकर हनुमान द्वारा सीता को खोजना । मन्दोदरी को सीता समभकने का संदेह 
(मानस में नहीं) । 

श्रशोकवन में-- (१) अभ्रशोकवन में राक्ष सियों से घिरी सीता के दर्शन । रावण- .... 
सीता-संवाद । सीता के तीखे वचनों से क्ुद्ध रावण का अ्रवधि देकर जाना। राक्षसियों 
के अत्याचार। (२) ब्रिजटा का स्वप्न सुनाकर राक्ष सियों को आतंकित करना । (३) 
हनुमान-सीता-मेंट, अँगूठी प्रदान । हनुमान का सीता से पीठ पर ले जाने का अनुरोध, 
सीता की अस्वीकृति (मानस में नहीं) । 

प्रभिज्ञान--राम और सीता के परस्पर अभिज्ञान । 


हनुमान का वन्‍्दी होना--( १) भ्रशोकवन की लूट। (२) हनुमान द्वारा राक्षसी 
सेना का विध्वंस, अक्षयकुमार का वध । (३) मेघनाद-द्वारा ब्रह्मास्त्र से बंदी होना । 
(४) रावण की सभा में उपस्थित किया जाना। (५) पहले प्राण-नाश की शाज्ञा 
किन्तु विभीषण के समझाने पर पूँछ में आग लगाना, लंकादहन । 

हनुमान की वापसी-- (१) सीता से बिदा लेना, (२) लौटे हुए हनुमान का 
साथी वानरों द्वारा स्वागत । 

*. भधुवन की लूट-- (१) सीता की खोज की प्रसन्नता में वानरों द्वारा सुग्रीव 
के मधुवन की लूट। सुग्रीव का अ्रनुमान कि वानरों ने खोज कर ली है । (२) हनुमान 
द्वारा राम के समक्ष वृत्तांत-कथन, राम-द्वारा प्रशंसा । 

रावण को विभीषण का समझाना । विभीषण का रावण द्वारा अपमानित 
हीकर राम की शरण में श्राना। राम-दल द्वारा उस पर संदेह करना, राम का शरण 
देना । राम-द्वारा विभीषण का अभिषेक । 


हावण द्वारा हतों (शुकशार्दूत एवं शार्दूल आदि) का भेजना, वानरों के द्वारा 
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पकड़े जाना और राम का दयापुर्वक छोड़ देना । 

समुद्र-तट पर समुद्र से मार्ग माँगने के लिए राम का प्रायोपवेशन, वाद में 
श्र-संधान । समुद्र का प्रकट होकर विनय करना । उसके परामर्श के अ्रनुसार नल 
(मानस में नील भी) के द्वारा सेतु बताना | सेना का संतरण । 


बलकधन तथा हनुमान-जन्म-वृत्तानत : 


वाल्मीकि-रामायण और मानस में किष्किन्धाकाण्ड की समाप्ति पर ही वावर 
समुद्र-संतरण के सम्बन्ध में अपने-अपने सामथ्ये का वर्णन करते हैं। ' पूर्वांचलीय- 
रामायणों में वानर लंका तक जाने में असमर्थ दिखाये गये हैं, जाम्ववान बूढ़े हो गये 
हैं, अंगद जाकर लौट नहीं सकते । तब हनुमान तैयार किये जाते हैं । 


जस्म-वृत्तान्त--असमीया-रामायण में स्वयं हनुमान कहते हैं कि कोई मेरा 
जाति-बर्म सुनाये । तव जाम्बवान ने कहा---कुंतीकला नामक अप्सरा शाप-वश वानरी 
हुई । वह कुंजर राजा की बेटी अंजना होकर केसरी को व्याही गयी । सागर में 
शिरस्तान कर सुन्दरी अ्रंजना को खड़ा हुआ देखकर वायु ने उस पर मुग्ध होकर 
उसका आलिगन किया। सुन्दरी ने प्रकट होने के लिए कहा, तव वायु ने प्रकट होकर 
कहा--मेरे संगम से अधर्म नहीं हुआ, तुम्हें वीर पुत्र मिलिगा | हनुमान का जन्म 
हुआ, लाल सूर्य को फल समभकर- वे खाने के लिए दौड़े । प्रचंड किरणों से उत्तप्त 
होकर वे गिर पड़े, जिससे हनु टेढ़ी हो गयी । 

जाम्बवान की कथा सुनकर वे उत्साह से विराट्काय हो गये । उन्होंने अपने 
पिता केसरी के वल-विक्रम की कहानी वतायी - प्रभासतीर्थ के शंखध्वज नामक हाथी 
को केसरी ने मारा था | तव ऋषियों ने वर दिया था कि तुम्हारे प्रतापी पुत्र होगा। 
( पु० २४७-४५०) 

बेंगला-रामायण का वर्णन असमीया-रामायण के समान ही है । कुन्तीकला 
के स्थान पर कुंजर-तचया विद्याधरी का नाम आया है जोकि विश्वामित्र के शाप से 
वानरी हुई । वायु के मुग्ध होने, पुत्र होने का वरदान देने तथा प्रभासतीर्थ में केसरी 
द्वारा हाथी मारने की घटना आदि का भी वर्णन है। किन्तु सूर्य पर भपटने का 
वर्णन विस्तृत है। सूर्य की ओर हनुमान को बढ़ता देख राहु ने जाकर इन्द्र से कहा 
इन्द्र ऐरावत पर चढ़कर आये, हनुमान ऐरावत पर भपटे, तव इन्द्र ने वज्र प्रहार 
किया । (पृ० २१४-१५) 

उड़िया-रामायण में हनुमान का शक्ति-उद्बोधन नहीं हुआ । वे स्वयं जाने 
के लिए कहते हैं । यहाँ उनके जन्म का वर्णन नहीं है । जब हनुमान लंका के अशोक- 
वन में मेघनार द्वारा बन्दी बनाये जाते हैं, तव इन्द्र के आग्रह पर ब्रह्मा हनुमान के 
बाँधे जाने का कारण बताते हुए उनके जन्म का वर्णन करते हैं। यहु रोचक वर्णन 
इस प्रकार है--- 


खड़द की कन्या अ्ंजना का विवाह केसरी से हुआ । केसरी हेमवंत पर्वत पर 
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तपस्या करने लगा । ऋतुमती होकर स्वान-प्रसाधन से घुद्ध श्रंजना को देखकर पवन 
ने उसका अंचल पकड़कर उसके मुख के पारा ले जाकर सखी सम्बोधन के साथ रति- 
याचना की । अनुमति मिलने पर पवन ने दिव्य-रूप प्रारण कर श्रनेक विधियों से 
अंजना को सन्तुष्ट किया । फलस्वरूप हनुमान का जन्म हुप्रा । जन्म लेते ही उन्होंने 
कहा--'मुझे भूख लगी है ।' अंजना ने सूर्य को फल बताकर दिखा दिया। हनुमान 
उड़ चले | सूर्य के श्रलंकृत रूप को देख उन्होंने आहार माँगा । सूर्य कृपित हुए 
हनुमान ने उन्हें पंछ से बाँव लिया | इन्द्र ने वदत्य मारा | पवन भी कुपित हुए 
उन्होंने देवताओं का तेज लेकर हनुमान को जीवित कर लिया । हनुमान ने सूर्य को 
बाँधा था, इसीलिये ये भी बॉँवे गये । (पृ० ४५-४७) 

मानस का वर्णन संक्षिप्त है । बल-कथन श्रादि अ्समीया और वबंगला-रामा- 
यणों में मिलता है । जन्म-वृत्तान्त नहीं दिया गया है | जाम्बवान उन्हें उद्युद्ध अवश्य 
करते हैं । 

मंनाक-सु रसा-सिहिका - पूर्वांचलीय रामायणों में मंनाक की पूर्व कया 
का भी वर्णन है| पर्वतों के उड़ने, इन्द्र द्वारा उनके पंख काटने, पवन की सहायता 
से मैनाक का समुद्र में छिपने श्रादि की घटनाओं का उल्लेख है, मानस में नहीं है। 
उड़िया को छोड़ शेप भाषाश्रों की रामायणों में हनुमान उँगली या अंगूठे से मैनाक 
को छूकर चले जते हैं । 

उड़िया-रामायण में मंनाक के पिता-मात्ा का नाम हेमवंत और मेनका 
बताया गया है| हनुमान इस पर विश्वाम कर फल खाते हैं। मंनाक उनके भार से 
संतुष्ट है । 

सुरसा की कहानी एक समान है । केवल उड़िया-रामायण में इतनी भिन्‍नता 
है कि हनुमान उसके मुख में प्रवेश नहीं करते । सुरसा वैसे ही संतुष्ट होकर देवताओं 
के पास लौट जाती है । 

छाया-प्राहिणी सिहिका की कथा में अन्तर नहीं हैं। श्रसमीया में उसे 
आपारिका' कहा है, सानस में “निसिचरि' और शेप दो ग्रंथों में ससिहिका' कहा 
गया है । न 
लंकादेवी--वाल्मी कि-रामायण में लंकानगरी राक्षसी का रूप धारण कर 
नगरी की रक्षा करती है । हनुमान से परास्त होकर वह कहती है कि ब्रह्मा ने उससे 
कहा था कि जब वह एक वानर द्वारा परास्त होगी, रावण का विनाश होगा। 
असमीया-रामायण में हनुमान की भेंट लंकादेवी से नहीं हुई | उड़िया श्रौर मानस 
का वर्णन समान है श्रीर वाल्मीकि-रामायण के अनुसार है । का 

बंगला-रामायण में लंका से नहीं चामुंडा देवी भ्रथवा उम्रचंडा से हनुमान की 
भेंट होती है | चामूंडा खप्पर, खाँडा और मुंडमाल-धारिणी तथा शिव की प्रिया हैं । 
हनुमान ने सभीत पूछा--माता यहाँ क्‍यों हो ? थे उत्तर देती हैं--जब ब्रह्मा ने 

स्वर्ण-लंकापुरी का सृजन किया था, तभी से मैं इसकी रक्षा करती हूँ | जब तक राम 
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का अवतार नहीं होता और वानर दूत वनकर नहीं आ्राता, तव तक गंकरजी ने यहाँ 
निवास करने के लिए कहा है । चामूंडा हँसती हुई वहाँ से कैलास चली गई । 
(२२२-२२३) 

कथा-वर्णन से' स्पष्ट है कि लंका राक्षसी का रूप परिवर्तित कर चामूंडा कर 
दिया गया है। यह परिवतेन शाकत्-प्रभाव के कारण वृहद्धम-पुराण* में पहले ही हो 
चुका था । 

सीता के चरित्र पर हनुमान का सन्देह--पूर्वांचलीय-रामायणों में हनुमान 
रावण के अन्तःपुर में जाकर सीता की खोज करते हैं । वाल्मीकि-रामायण में रावण 
और सुप्त सुन्दरियों से भरे अ्रन्त:पुर का वर्णन है । बहुत कुछ इसी का अनुसरण किया 
गया है मन्दोदरी को देखकर हनुमान दुःखी होते हैं कि सीता ने आत्म-समर्पण कर 
दिया है | वस्तु-स्थिति से श्रवगत होकर उन्हें ग्लानि होती है कि उन्होंने व्यर्थ ही 
सीता के चरित्र पर सन्देह किया । 

असमीया और उड़िया रामायणों में हनुमान परीक्षा कर पता लगाते हैं कि 
क्या यह सीता ही हैं या और कोई । असमीया-रामायण में रावण को आलिगित किये 
हुए एक रूपवती कन्या को हनुमान ने देखकर सीता समझा था ।'वें मन ही मन बोले 
कि सुना गया है सीता की वेणी आठ हाथ की है । उन्होंने बेणी नापी, वह कम 
निकली । उसका मूँह सूँघा, मद्य की गंध आ रही थी । वे जान गये, यह सीता नहीं 
हो सकती । (पृ० २५४-२५६) 

उड़िया-रामायण में रावण मन्दोदरी की गोद में सो रहा था । हनुमान भ्रमर 
बनकर उड़े और मन्दोदरी के मूँह में मदिरा की गनन्‍्ध पाकर आश्वस्त हुए कि यह 
सीता नहीं हो सकती । 

बेंगला-रामायण में हनुमान इस प्रकार की खोज किये बिना ही अनुमान करते 
हैं कि यह सीता नहीं हो सकती । 

मानसकार सीता के प्रति पूज्यभाव रखने के कारण हनुमान के भन में इस 
प्रकार का सन्देह कैसे दिखाते । उन्होंने हनुमान को रावण के अन्त:पुर में भी नहीं 
घुमाया । विभीषण से भेंट कराके अ्रशोक-वन का सीधा रास्ता दिखा दिया गया है | 


अशोक-वन में : 

(क) रावण-सीता-संवाद--प्रत्येक रामायण में हनुमान-सीता भेंट होने के 
पूर्व ही रावण सीता से मिलने आता है। हनुमान छिपकर सुनते हैं। रावण समझाने 
की चेष्टा करता है किन्तु सीता के अ्पमानजनक कठोर वचन सुनकर वह मारने दौड़ता 
हैं। ऐसी स्थिति में कोई न कोई स्त्री सीता की रक्षा करती है। असमीया, बंगला 
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ओर हिन्दी रामायणों में मन्दोदरी रावण को रोकती है। प्रथम दो रामायणों में 
नलकवर के शाप का उल्लेख कर ही मन्दोदरी रोकती है। वेंगला-रामायण में रावण 
सीता के साथ बलात्कार करना चाहता है, तभी मन्दोदरी ने उसे नलकूबर के शाप 
की याद दिलायी हैं। उड़िया-रामायण में नलकूबर के शाप का वर्णन उत्तर-काण्ड में 


है। इस ग्रन्थ में रावण मन्दोदरी से नगर घूमने का बहाना कर सीता के पास गया: 
है। उसे लंकेश्वरी ने स्वप्न में वानर के लंका-प्रवेश की यूचना दी हैं, इसलिए तथा , 


साथ ही काम-विह्लता के कारण वह सीता के पास आया है । सीता पर ऋुद्ध होकर 

जब बह मारने झपटता है, त्रिजटा उसे रोकती है। बाल्मीकि-रामायण के श्रनुसार 

पूर्वांचलीय-रामायणों में रावण सीता को दो मास की श्रवधि दे जाता है, मानस में 
केवल' एक मास की । 

कथा के इसी स्थल पर तन्रिजटा के स्वप्न का वर्णन है । 

(ख) हनुमान-सीत(भेंट--श्रसमीया-रामायण में हनुमान छोटा रूप घारण 
कर तथा पेड़ पर बैठकर रामकथा कहने लगे । सीता ने चकित होकर चारों शोर उन्हें 
न देख ऊपर की श्रोर देखकर तथा देवताओं का स्मरण कर पूछा-- कौन हो ? हनुमान 
ने रीता का परिचय-पूछकर रामकथा सुनायी । सीता कुपित हुई। उन्हें लगा कि 
रावण छल करके भ्राया है । हनुमान ने अपने को रामदूत बताया । सीता ने प्रमाण- 
स्वरूप राम शरीर लक्ष्मण के रूप-बर्णन फे लिए कहा, हनुमान से वैसा ही किया, साथ 
ही श्रेंगंटी भी दी | सीता हतथुद्धि-सी हो गयीं । सभी की कुशल पूछकर उन्होंने राम 
की दिनचर्या पूछी । राम का विरह-दुःख ज्ञात कर वे रो पड़ीं। हनुमान ने चरणों 
पर सिर रखकर समभाया । (पृष्ठ २६३-६५) 

बेंगला-रामायणा का वर्णन भी असमीया जंसा ही है । हनुमान लघु-रूप धारण 
कर कथा सुनाते हैं, सीता उन्हें रावण समभती हूँ, हनुमान अँगूठी देकर शंका-समाधान 


करते हैं। सीता कहती हूँ --'बेटा बिना युद्ध के मेरा उद्धार नहीं हो सकेता ।' 


(२२६-३० ) 

उड़िया-रामायण के अनुसार सीता ने प्रातःकाल त्रिजदा से शीच जाने के लिए 
कहा । हनुमान ने यह अवसर ठीक समझा, वे शिशपा वृक्ष पर चढ़ गये । राक्षसियों से 
घिरी नतनयना सीता आँखें पोंछतोी हुई चलीं । हनुमान देखकर दुखी हुए । पेड़ के 
नीचे खड़ी सीता चिन्तित हैं । राक्षसियाँ इच्छानुसार शीच के लिए तितर-वितर हुईं । 
हनुमान सीता के नखशिख की मन-ही-मन सराहना करने लगे । उन्होंने पेड़ पर बैठे 
हुए रामकथा सुनाते हुए श्रपने श्राने का उद्देश्य बताया । सीता और हनुमान का संवाद 
अत्यन्त स्वाभाविक है। हनुमान ने अ्रँगूठी दी, सीता ने सन्देह किया, राम को मार 
कर कहीं रावण ही तो अँगूठी लेकर नहीं श्रा गया है। हनुमान ने परिचय दिया कि 
वे सुग्रीव के भानजे हैं । सीता बोलीं--सुग्रीव को जानता ही कौन है । अब हनुमान 
घबड़ाये, कहीं सीता डरकर चिल्ला न पड़ें। डर से काँपते हुए बोले, माँ कोप 
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न करो, चित्रकूट में जो हुआ उसकी घटनाएँ सुनाकर मैं विश्वास दिलाऊँगा। 
(१६-२३) 
मानस में आत्महत्या की इच्छा रखने वाली सीता श्रशोक-व॒क्ष के नीचे बंठकर 
चन्द्रमा और अशोक से आग वरसाने के लिए कहती हैं, इसी समय वृक्ष पर बढ हुए 
८ हनुमान नाटकीय ढंग से मुद्रिका टपका देते हैं । सीता अँगूठी उठाकर चिंतित होती 
हैं, राम की अंगूठी यहाँ कैसे ? तव हनुमान निकट जाकर परिचय देते हैं । सीता उन्हें 
रावण समभकर पीठ घुमाकर बैठ जाती हैं। मानस पर प्रसन्‍्त-राघव नाटक की 
छाप है । 
सभी रामायणों में हनुमान सीता को विश्वास दिलाने के लिए विराट स्वरूप 
दिखाते हैं | पूर्वांचलीय-रामायणों में हनुमान सीता को भ्रपनी पीठ पर ले जाना चाहते 
हैं किन्तु सीता पर-पुरुप के स्पर्श के भय से अस्वीकार कर देती हैं । 


अ्रभिज्ञान --- 


वाल्मीकि-रामायण में राम और सीता के प्रायः चार अशभिज्ञानों का वर्णन है। 
सीता ने हनुमान को देखा नहीं था। हो सकता था कि वे हनुमान का विश्वास न 
करतीं, इसलिए राम ने उन्हें श्रंगूठी दी थी । इसी प्रकार ऐसा भी सम्भव था कि राम 
हनुमान का विश्वास न करते कि उन से सीता की भेंट हुई, अतएव सीता ने श्रपनी 
चूड़ामणि दी थी । इसके अ्रतिरिक्त सीता दो और घटनाओं का उल्लेख करती हैं-- 
(१) जयंत काक की कथा और (२) राम द्वारा तिलक लगाये जाने की कथा | तिलक 
वाली घटना का उल्लेख वाल्मीकि-रामायण के दाल्षिणात्य-संस्करण में इस प्रकार हुआ्ना 
है--एक वार तिलक मिट गया था, तब तुमने (राम ने) मैनसिल का तिलक लगा 
दिया था, इसका स्मरण करो --( सुन्दरकाण्ड -- ४०-५ ) , वाल्मी कि-रामायण के गौड़ीय- 
संस्करण में इसका विस्तृत वर्णन है -- राम ने सीता के कपोलों पर तिलक लगाया, वे 
एक बन्दर देखकर डर गयीं और राम से लिपट गयीं, फलत: उनका तिलक राम के 
वक्ष में लग गया । इस प्रकार वाल्मीकि-रामायण में कुल श्रभिज्ञान चार हुए-- 

(१) राम हारा अँगूठी देना । 

(२) सीता द्वारा चूड़ामणि देना । 

(३) जयंत काक की कथा सुनाना । 

(४) तिलक वाली घटना का उल्लेख करता । 

सभी भाषपा-रामायणों में अ्रगूठी और चूड़ामणि के अभिज्ञान का वर्णन है । 
ग्रससीया-रामायण में जयंत काक ओर तिलक वाली घटना का सामान्य उल्लेख है 
सानस में तिलक वाली चर्चा नहीं है, जयंत काक की कथा है। सीता कहती हैं -- 
'तात सक्त सुत कथा सुगाएहु ---५-२६-५ | उड़िया-रामायण में उपर्यक्त चारों बत्तान्तों 
के अतिरिक्त अभिजानस्वरूप एक और घटना का उल्लेख है-- वह है राम श्रौर सीता 
का कुल-दीप छूकर एकनिष्ठा की प्रतिज्ञाएँ | इसका वर्णन झ्ादिकाण्ठ में हो चका है । 
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इस प्रकार उड़िया-रामायण में सीता ने हनुमान से कहा कि राम से जाकर इन कथाओं 
का उल्लेख करना --- 

(१) मांस सुखाते रामय कौए द्वारा स्तनों पर चंचुप्रह्मर । 

(२) भीगी साड़ी से गे का भीसना, उससे राम द्वारा सीता के तिलक का 
लगाना, वन्दर देख भयभीत सीता का राम से लिपटना और राम के वक्ष में तिलक है ; 
लग जाना । न्‍ 

(३) राम और सीता ने मधुशय्या के दिन कुलदीप छूकर प्रतिज्ञाएँ कीं कि 
वे एक-दूसरे के प्रति एकनिष्ठा की भावना की रक्षा करेंगे | 


पूर्वांचलीय भाषा-रामायणों में जब हनुमान सीता से मिलते हैं, उसी समय 
इन सभी अभिज्ञानों का प्रसंग आया है । मानस में लंका-दहुन के पश्चात्‌ हनुमान 
सीता से जब विदा लेने श्राये हैं, तब श्रभिज्ञान दिये जाते हैं । 


लंका-दहुन--उपवन की लूट, राक्षसों से हनुमान का युद्ध, श्रक्षयकुमा र-वध की 
एक समान घटनाओं के पश्चात्‌ वर्णन इस प्रकार हैं --- 

असमोया-रामायण--मेघनाद ने हनुमान पर नागपाण फेंका, वह असफल गया 
तब वह ब्रह्मा के पास पहुँचा। ब्रह्मा हँसकर बोले, तुमने गुरु का स्मरण किये बिना 
नागपाश फेंका है | वह वायु का पुत्र है। हनुमान रावण से भेंट करने के लिए स्वेच्छा 
से बंध गये । रावण ने क्रुद्ध होकर मारने की आ्राज्ञा दी, किन्तु विभीषण के कहने से 
बंध न कर पूँछ में आग लगाने की श्राज्ञा दी । कपड़े लपेटते-लपेटते रावण का भण्डार 
खाली हो गया । मन्दोदरी के भी कपड़े लग गग्रे । जब रावण ने सीता के कपड़े लाने 
का श्रादेश दिया तो हनुमान ने पूंछ छोटी कर ली । सीता ने सुना कि हनुमान की 
पूँछ में श्राय लगायी गयी है तो उन्होंने अग्नि से विनय की, यदि मैं पतिब्रता होऊे 
तो श्रर्ति हनुमान को व जलाए ।* 


बंगला-रामायण में भी हनुमान रावण से भेंट करने के लिए स्वेच्छा से 
पाशवद्ध होकर गये। सहस्रों राक्षस उन्हें कंधों पर लिये जा रहे हैं, वे जिस शोर 
दव जाते हैं राक्षस चीख उठते हैं | द्वार पर वे श्रचल हो गये, तब द्वार को तोड़कर 
उन्हें ले जाया गया । विभीषण के कहने से वध नहीं हुआ, पूंछ में श्राग लगायी गयी । 
यहाँ भी सीता अग्नि से प्रार्थना करती हैं कि यदि मैं मनसावाचाकर्मणा सती हीऊँ 
तो हनुमान न जले । 


उड़िया-रामायण--जायफल के पेड़ पर बैठ हनुमान मेघनाद को अनेक प्रकार 
से तंग करते हैं। अन्त में इन्द्रजीत के मायादुद्ध में पराजित होकर वे बाँधे जाते हैं । 





१. बाल्मीकि-रामायण--सुन्दरकाण्ड---५३-२८-३१ में भी सीता अग्नि से ऐसी ही 
विनय करती है । 
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सीता उनका बन्धन सुनकर ब्रत करती हैं । रावण की सभा में स्थित इन्द्र की जिज्ञासा 
पर ब्रह्मा हनुमान से बाँधे जाने का कारण बताते हुए उनका जन्मवृत्तान्त* सुनाते हैं । 
रावण ने हनुमान को मारने के अनेक उपाय किये | उनकी खूब कुटम्मस हुईं किन्तु हनु- 
मान मरे नहीं । रावण चिंतित होकर मेघनाद से अपने शापों की चर्चा करता है, और 


कहता है किसी प्रकार मार ही डालो, नहीं तो यह सव भेद खोल देगा। हनुमान 


अपने मरने का भेद स्वयं वताते हैं। उन्होंने कहा, मेरा शरीर ब्रह्मा ने वत्न का वनाया 
है । मैं शिशु-काल में ऋषियों की भोंपड़ी नष्ट कर उत्पात किया करता था, उन्होंने 
शाप दिया कि अग्नि से जलोगे | अतएव मेरी पूंछ में आग लगाओो । हनुमान की 
पुँछ में इतना कपड़ा लपेटा गया कि लंका में कपड़े न रह गये । रावण ने मूल्यवान्‌ 
कपड़े भी लगवा दिये । रावण ने कहा कि बंदर ने स्वयं ही मृत्युभेद बता दिया है 
इसे वाद्य सुनाकर इसकी पूछ में आग लगाझो । हनुमान ने जलती हुई पूंछ से लंका 
को जलाना प्रारम्भ किया | रावण ने अग्निदेव को आराज्ञा दी, वे बुक गये । हनृमान के 
सभी अंगों में देवताओं का वास होने से उन्होंने कपाल से पूंछ रगड़ कर पुनः आग 
जला ली । रावण ने मारुत से पूछा--उज्चास-पवन वयों वह रहे हैं, उन्होंने बहाना 
किया कि हनुमान को मोहने के लिए वह रहे हैं । 


रावण बहुत घवड़ाया, इन्द्र से बोला, पानी वरसाश्रो । ब्रह्मा ने रावण को 
उपाय बताया कि पुष्पक विमान पर चढ़ कर भाग जाओ । ब्रह्मा के कहने से ही 
हनुमान ने लंका का जलाना बन्द कर दिया । (४०-६४ पृष्ठ तक) 


सानस--हनुमान ने मेघनाद के व्रह्मशर को स्वयं स्वीकार कर लिया। सभा 
में हनुमान और रावण का रोचक संवाद भी हुआ है । विभीषण के रोकने से ही 
रावण ने हनुमान का वव न' कर पूंछ में आग लगाने के लिए कहा | रावण कहता 
है कि जब पूछहीन वानर वहाँ जाएगा तो अपने स्वामी को यहाँ ले आ्राएगा । हनु- 
मान के न जलने का कारण यह है कि हनुमान ब्रह्म राम के दूत हैं और राम ही ने 
तो श्रग्नि का निर्माण किया है । 

अग्निशमन--वाल्मी कि के अनुसार हनुमान ने समुद्र में पूछ डवाकर आग 
बुकायी | असमीया-रामायण में ग्राकाशवाणी सुनकर पूछ की आग स्वयं चूसकर बुफायी । 
बगला-रामायण -- सागर में डुवाने पर भी पूंछ की झ्राग नहीं बुझी तव सीता के कहने से 
पूँछ को चूसकर मुखामृत से बुकायी | उड़िया रामायण--अग्नि को जठर में धारण 
कर बुका लिया। पझानस--योंही श्राग वुझ गयी । 


विभोषण की शरणागति--भाषा-रामायणों में विभीषण को भक्त चित्रित किया 
गया है । धाल्मीकि-रामायण के वर्णन से प्रतीत होता है कि विभीषण रावण के 


१, इसका वर्णन पीछे हो चुका है । 
२. नन्दिकेश्वर का शाप । अनरुण्य का शाप कि मेरे वंशज से तेरी मृत्यु होगी। 


१५२ रामचरित्मानस श्रौर पृवचिलीय रामकात्य 


प्रमेतिक कार्यो से असन्तुप्ट था, उसमे रावण को समझाना चाहा, रावण ने उसका 
श्रपमान किया । गौट़ीयन्रंस्करण के प्रनुगार पदाघात भी किया, फलस्वरूप विभीषण 
राम की शरण में आरा गया । मध्यकाल तक राम विष्ण के अवतार हो चुके थे, अतएव 
विभीषण के अ्रातृद्रोह का दोप भवित के आचरण से ढक दिया गया । 

असमीया और बेंगला रामासणों में समसा है । प्रथम में नैंकपी विभीषण से' : 
रावण को समभाने के लिए वाहनी है, द्वितीय में नेकपी विभीषण से बहती है, ऐसे “ 
दुष्ट के साथ नहीं रहना चाहिए। श्रसमीया-रामायण में विभीषण ने रावण को 
समझाया और चाटुकारों को डॉटा । रावण ने कुद्ध होकर विभीषण की छाती पर 
लाटी मारी (पृष्ठ २६२) | बंगला-रामायण में रावण तलवार लेकर कूद पढ़ा शोर 
उसने विभीषण की छाती पर पदाघात किया । (पृष्ठ २४६) 

विभीषण को शंकर-फुबेर की मंत्रणा का वर्णत भी इन दो रामायपों में हुम्रा 
है ।* विभीषण बड़े भाई कुबेर से पूछकर ही राम की शरण में जाना चाहता है । बेंगला- 
रामायण में तो वह एकांत में बैठकर तप करने की आकांक्षा रखता है । भ्रसमीया- 
रामायण के भ्रनुसार शंकर और कुबेर पाशा खेल रहे थे, विभीषण के आने पर उन्होंने 
राम के ब्रह्मत्व के बारे में वताया--पृष्ठ २६९४। बंगला-रामायण के अनुसार 
शंकर पार्वती के साथ वेल पर चढ़कर बविभीषण के कुबेर से मिलने के पहले ही वहाँ 
जा धमके । उन्होंने राम के ब्रह्मतत तथा उनके श्रवतार लेने श्रादि के विषय में बता 
कर विभीषण का पूर्ण समाधान कर राम के पास भेज दिया--पृ० २४८-२४२। 
तुलसीदास ने 'गीतावली' में अ्रवश्य ही विभीषण का कुबेर श्रीर महादेव से मिलन 
दिखाया है। (५-२७, २५) 

उड़िया-रामायण--विभी पण के सम्झाने से रावण कुपित हुझ्ना, वह बुद्ध 
स्वर्ण-जंघाओं श्रीर श्रमृत-भरे कुचों वाली सीता के साथ रति-सुख न छोड़ने का 
निश्चय करता है । वह कहता है कि सीता चतुर स्त्री है, शंगार से परिचित है, तभी 
तो राम के साथ आ्राबी । ऐसी को छोड़ नहीं सकता । विभीपण ने राम के शौर्य की 
पुन: प्रणंसा की तब वह मारने दौड़ा । सभासदों ने विभीषण को बचाया । रावण ने 
महीरावण से कहकर विभीपण को सीमा से बाहर निकाल देने को कहा । रावण ने 
स्वयं ही कहा कि उसी राम की शरण में जा | विभीषण भी मन-ही-मन राम-भक्‍त 
बन कर सोचता जाता है--रघुनाथ को पहचान कर असुर योनि के पापों से मुक्त 
होऊँगा । राम-मुख देखकर अपना जन्म सफल करूंगा। पृष्ठ 5६-६२॥ विल्कुल 
सानस के विभीपण जैंसी स्थिति है । इस ग्रन्थ में भी जब वह राम से मिलते चला 
है तो पुलकित होकर राम के चरणकमल देखने की अभिलापा करता हुआ चला जा 
रहा है --६१ 


१. वाल्मीकि-रामायण के गौड़ीय-संस्करण का प्रभाव है। 
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मानस में विभीषण का दृष्टिकोण विल्कुल भक्त का दृष्टिकोण है। पूर्वा- 
चलीय-रामायणों में तो रावण ही उसे राम से मिलने के लिए विवश करता है किन्तु 
मानस में वह रावण को भक्ति का उपदेश देता है, जिससे रावण कुपित होता है । 


राम की शरण में--सभी रामायणों में विभीपण के आने पर वानर संदेह 
करते है, हनुमान लंका हो आये हैं, वे वहाँ की स्थिति से परिचित हैं और वे विभीषण 
से परिचित हैं और वे विभीषण को शरण में लेने की वात कहते हैं । राम भी शरणा- 
गत वत्सलता का परिचय देकर उसे स्वीकार कर, उसका अ्रभिषेक कर देते हैं । अस- 
मीया-रामायण का वर्णन संक्षिप्त है। मानस का वर्णन संक्षिप्त होते हुए भी अधिक 
सुन्दर है । कम से कम नपे-तुले शब्दों में वर्णन हुआ है । किन्तु वँगला और उड़िया- 
रामायणों का वर्णन विस्तृत है। 


शपथें-- वँगला और उड़िया-रामायणों में शपथों का समान' वर्णन' है । बँगला- 
रामायण के अनुसार विभीषण अपनी सत्यता प्रकट करने के लिए तीन शपयथें लेता है, 
यदि वह झूठ वोल रहा हो तो कलियुग में १. राजा ,२. ब्राह्मण एवं ३. सहख्त- 
तनय हो । लक्ष्मण हँसे, तव राम ने उन्हें समझा दिया कि कलियुग में ऐसा होने पर 
क्लेश ही होगा । 


उड़िया-रामायण में वड़ी सतर्कता के साथ बातचीत होती है । राम के आदेश 
से लक्ष्मण बड़ी छानबीन करते हैं। अ्रन्त में लक्ष्मण कहते है कि समुद्र में स्नान कर 
दसों दिशाश्रों को देखकर तुम जो कुछ कह दोगे, वही मान लूँगा | विभीपण ने अनिल, 
सलिल और प्रचंड हुताशन की साक्षी देकर कहा-यदि मैं कपट-चित्त होरऊँ तो 
कलियुग के अन्त में ब्राह्मण होऊँ, बहु-कुट्रम्बी होऊँ, राजा होऊँ और गाय होऊँ। जब 
राम के सहित वानरों को विभीषण की ये शपथें ज्ञात हुई, तो वानरों ने कहा, यह 
तो अपने लाभ का निश्चय कर रहा है, तब राम ने कलियुग में इन चारों के होने के 
दुःख बताये । उन्होंने धनुप छूकर प्रतिज्ञा की कि वे विभीषण को लंका-नाथ बनाएँगे । 


समुद्र पर सेतु : 


उपवास--सभी रामायणों में राम तीन-दिन तक उपवास रखकर समुद्र से 
मार्ग माँगते रहे। जब वह प्रकट नहीं हुआ, तब उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया । 
अ्रसमीया और बंगला रामायणों में वाण मारकर वे समुद्र को सोखने लगते हैं, 
तब वह प्रकट होता है। मानस में भी शर-संधान कर जब उदधि के हृदय में भ्रन्त- 
ज्वाला उठायी जाती है, तभी वह प्रकट होता है | उड़िया-रामायण में बाण छोड़ने 
की आवश्यकता नहीं हो पायी । राम वैष्णव-धनुप पर तीर चढ़ाकर बोले--'पहले 
तृ्े देख लें, रावण-वध बाद में हो जाएगा। तूने वेद की पोथी चुराने वाले शंखासुर 


को छिपाया था। तू न होता तो प्रलय न होती और ब्रह्मा भी सुखी रहते । अ्रगस्त्य 
सा, 
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ने अ्रच्छा ही किया था। तू रावण ऐसे दुष्ट को छिपाये है ।' राम ते नाराच चढ़ाया। 
देवता कहने लगे, धवल-मुखी गंगा विधवा हो जाएगी, उसका मंगल-सूत्र टूट जाएगा। 
समुद्र प्रकट होकर स्तृति करने लगा । 


वाल्मीकि-रामायण के अनुसार उड़िया-रामायण और मानस में भी राम ते श 
चढ़े हुए बाण से समुद्र-तटवासी दुष्टों का विनाश भी किया । 


नल का शाप अथवा वरदान : 


वाल्मीकि-रामायण (६-२२-४४,४५) में लिखा है कि विश्वकर्मा ने अपने पुत्र 
नल को सेतु वना सकने का वरदान दिया था, ऐसा नल ने स्वयं वताया है। पूर्वांचलीय- 
रामायणों ने भी नल को विश्वकर्मा का पुत्र माना है। उड़िया-रामायण में तो नल की 
जन्मकथा' भी दी गयी है। नल के वरदान के सम्बन्ध में रामायणों में भिन्न-भिन्न 
कथाएँ हैं, फिर भी उनमें समानता है । 

अ्रसमीया-रामायण में वीर विश्वकर्मा ने अपने पुत्र को वर दिया है कि उसके 
छूने से पत्थर तैरने लगेंगे । (पृष्ठ २६६) 

बगला-रामायण में भी समुद्र के' बताने पर राम नल को बुलाकर पूछते हैं । 
नल स्वयं वताता है कि जब मैं जनक के यहाँ था, तो ब्रह्मा को मानसरोबर के तट 
पर पूजा करता देख उनकी पूजा-सप्तामग्री सरोवर में फेंक दिया करता था । उन्होंने 
वरदान दिया, तेरा छुश्रा हुआ पत्थर भी पानी पर तैरने लगेगा। (पृष्ठ २५५) 


उड़िया-रामायण में समुद्र राम से' विश्वकर्मा के पुत्र नल सेनापति द्वारा पुल 
बनवाने की वात कहकर ऋषियों के शाप का उल्लेख करता है। ऋषि लोग मूल- 
कमल को चाप कर निः:श्वास साधते थे। उनका मौनब्रत देखकर नल उनके छाता 
और पोधियाँ श्रादि जल में फेंक दिया करता था। ऋषियों ने उसे बालक जानकर 
शाप नहीं दिया । उन्होंने कहा--तु जो कुछ फेंकेगा, वह पत्थर होकर तैरता रहेगा । 
(११०-११) 

वँगला और उड़िया-रामायण के ये वर्णन श्रानन्द-रामायण' के वर्णन से समता 


रखते हैं। काश्मीरी-रामायण, खोतानी-रामायण तथा उत्तर भारत के एक वृत्तान्त में 
भी शाप के इसी मिलते-जुलते प्रसंग का उल्लेख है ।* 





, १. चल की जन्मकथा--विच्छेद कवि की भार्या इन्दुमुखी को देखकर देव और मुनि 
भी मुग्ध रह जाते थे । रजोवती होने पर वह रेणुका नदी पर स्नान करने गयी । 
उसे स्तान और »ंगार किये देख विश्वकर्मा ने रति-याचना कर अंगसंग किया, 
फलस्वरूप नल्न का जन्म हुआ । पु० ११४, उड़िया-रामायण । 
२. आनन्‍द-रामायण---१-१०-६७ । 


३. फादर कामिल वुल्के--रामकथा, द्वि० सं०, अनु ०, ५७५ । 
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मानस में पूरी कथा नहीं है । समुद्र कहता है--नाथ, वचपत में नल और 
नील नामक दो भाइयों ने ऋषि का ग्राशिप प्राप्त किया था । इनके स्पर्श करने से 
तथा तुम्हारे प्रताप से पत्थर समुद्र पर तरने लगेंगे। (५-५६-१,२) 


तुलनात्मक-पअ्रध्ययन से बचे हुए प्रसंग 
बंगला और उड़िया रामायणों में : , 

'* नल-हनुमान-विवाद--बँगला-रामायण में पुल बनाते समय नल कर्म्मी के 
स्वभावानुसार बायें हाथ से पत्थर लेता है | इससे हनुमान क्रुद्ध होकर सोचते हैं, देखें 
इसमें कितना वल है ! वे गन्धमादन पर्वत तोड़कर रोम-रोम में पत्थर बाँध लाये । 
भयभीत नल भागकर राम के पास आया । राम ने बवीच-बचाव कर मेत्री करायी। 
(पृष्ठ २५६) | 

उड़िया-रामायण के अ्रनुसार भी नल को वायें हाथ से पत्थर लेता हुआ देख- 
कर हनुमान असंख्य पत्थर ले आये । सूर्य देखकर डरे और २ घड़ी रहते ही छिप 
गये । राम के कारण पूछने पर जाम्बवान ने वताया कि हनुमान २००० पत्थर ला रहे 
हैं । राम ने सेना भेजकर हनुमान को बीच में ही रोक दिया । नल से भी खुशामद 
की--तुम मेरे मामा हो । हनुमान ने प्रसन्‍न' होकर राम और अ्रंगद के नाम पर उसे' 


क्षमा कर दिया । (पृष्ठ ११५-११६) रंगनाथ-रामायण (६-२७) और सेरी-राम में 
भी यह आख्यान आया है ।* 


गिलहरी अथवा चूहें की सहायता--बेंगला-रामायण में गिलहरियाँ समुद्र में 
कदकर और वालू में लोटकर उसे पुल पर भाड़ने लगीं जिससे पुल की संधियाँ 
भरने लगीं । हनुमान उन्हें पकड़कर समुद्र में फेंकने लगे । वे राम के पास जाकर 
रोयीं। राम ने हनुमान को बुलाकर कहा--गिलहरियों का अ्रपमान' क्‍यों करते हो, 
जिसका जितना सामर्थ्य हो करने दो । राम ने उनकी पीठ पर हाथ फेर दिया । 
(पृष्ठ २५७) 

उड़िया-रामायण में वालू भाड़ने का कार्य एक चूहा कर रहा था। हनुमान 
उसकी प्रशंसा कर राम के पास ले आये । राम ने प्यार-सहित हाथ फेर कर कहा-- 
तुम परोपकार में निरत महात्मा हो । तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो । राम की पाँच 
उँगलियाँ उसकी पीठ पर दर्शित हुईं | (पृष्ठ ११८) 

संभवत: उड़िया रामायणकार कहना चाहता है कि चूहे की पीठ पर हाथ . 
फेरने से वह गिलहरी बन गया । इस प्रसंग में राम की जीवमात्र के प्रति दयालुता 


दिखाना ही अभीष्ट है। रंगनाथ-रामायण में भी इसका उल्लेख है | उत्तर भारत के 
कई प्रदेशों में इस प्रसंग का प्रचार है। 


का 


१. फादर कामिल वुल्के--रामकथा, द्वि०, सं० अनु ०, ५७६ | 
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वँगला-हिन्दी और उड़िया रामायणों में : 

जिवपूजा -- बेंगला-रामायण के सुन्दरकाण्ड तथा मानस के लंकाकाण्ड में शिव- 
लिंग की स्थापना होती है। दोनों में ही सेतु वन जाने के उपरान्त ही लिग की स्थापना 
होती है । यह प्रसंग पुराणों से गृहीत है। श्रनेक पुराणों में शिव-प्रतिष्ठा युद्ध के 
पर॑चातू की गयी है। स्कन्दपुराए' में दो बार स्थापना का उल्लेख है | बंगला-रामायण 
पर स्कन्दपुराण का ही प्रभाव प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें भी दो वार ही स्थापना 
करायी गयी है । मानस में केवल एक वार उल्लेख हुआझ्ना है । 

बगला-रामायण में नल रावण की थ्राज्ञा से देवल का निर्माण करता है, जिसमें 
एवेतवर्ण शिव की स्थापना होती है। हनुमान कुवेर के सरोवर से श्वेत-पद्म ला देते 
हैं । पूजा के समय स्वयं शंकर उपस्थित होकर राम के हाथ पकड़ लेते हैं । (प० २५८) 
इस ग्रन्थ में लंका से लौटने पर भी राम सीता-सहित शंकर की पूजा करते हैं, तब 
लक्ष्मण ने बालू की मूर्ति बनायी हैं । (पृष्ठ ४४5) 

मानस में भी शिवलिंग की स्थापना की जाती है, मुनियों का समागम होता 
है भर राम शंकर की उपासना का महत्त्व समभाते हैं । 

दोनों ग्रन्थों के प्रसंग .श्लौर संवादों से प्रकट होता है कि दोनों का उद्देश्य शै 
वेष्णव समन्वय करना है । 

उड़िया-रामायण में पुल के वन जाने पर केवल इतना उल्लेख है-- 

रामेबवर बोलि राम शंकर पुजिले ॥ ११८ 


जा 
हि 


५ जटी 


बी 


रामायरों के कुछ विशिष्ट-प्रसंग 
असमीया रामायण में : 


हनुमान का ब्राह्मणवेश घारण--सीता से भेंट करने के उपरान्त हनुमान मधु- 
फल खाने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण कर लेते हैं, सीता देखकर हँसती हैं । वे 
राक्षसों से वोले---.'मैं सौराष्ट्र-देश का महावेदयर्वी ब्राह्मण हैँ । राजद्वार पर श्राया 
हैँ, फल खाने को दो ।! रक्षकों के कहने से वे स्वयं कूदकर भीतर घुसकर फल खाने 
लगे। (पृष्ठ २६८) 


बँगला-रामायण में : 


ह बन्दरों का मूंह्‌ काला होना--सीता के कहने से हनुमान ने मुख के श्रमृत से 
पूंछ की आग बुफा ली किन्तु इससे उनका मुँह काला हो गया । वे चिन्तित होकर 
बोले, अ्रव जाति वालों को कैसे मुंह दिखाऊँगा। सीता वोलीं--तुम्हारी जाति में कोई 
न छूटेगा, मेरे कहने से सभी का मुंह काला हो जाएगा । (पृष्ठ २३६) 

/4333+%-333+-++--हक 9 )४०००५० ५-७ +++५७)५७५५)ज७०० ७३ ५५७+ सनक, 
१. स्वन्दपुराण, ब्राह्मखण्ड---.अ० छ और ४४ । 


श.. 


कथा-विधान.' ३५७ 


भस्मलोचन-वध---जव राम-सेना समुद्र पार कर गयी तो रावण ने भस्मलोचन 
को भेजा । यह राक्षस जिसे देख भर लेता, वही जल कर राख हो जाता । वह आँखों 
पर चर्माच्छादन लगाकर तथा चर्माच्छादित रथ में सवार होकर राम के पास आया । 
विभीषण की वतायी युक्ति के अनुसार राम ब्रह्मास्त्र पर दर्पण लगाकर असंख्य दर्षण 
उसके सामने प्रस्तुत कर देते हैं । राक्षस अ्रपना ही प्रतिविम्व देखकर जलकर भस्म 
हो जाता है। (पृष्ठ २५८-२५६) 

वँगला-रामायण के लंकाकांड में इसका दुवारा उल्लेख है। इसे ब्रह्मा ने वर 
दिया था । पहले वाले प्रसंग से इतना श्रन्तर है कि इस वार राम दर्पणास्त्र द्वारा सभी 
वानरों के मुखों में दपंण लगा देते हैं । वह श्राकर श्रपना ही मुख देखकर जल जाता 
है । (पृु० ३५७-३५८) 


उड़िया-रामायण में : ु 

रावण के लेख --धवल-पुर की दीवालों पर गरेरू से, स्वर्णकंथों पर कस्तूरी से' 
और काचपुर में खड़ी से रावण ने लिख रखा था---यद्यपि रघुनाथ मुझे मारेंगे, तथापि 
मैं सीता को न दूँगा। मैं श्रीराम के हाथों से मरने के कारण सीता को न दूँगा । जब 
हनुमान लंका पहुँचे तो इन लेखों को पढ़कर चकित होकर वोले--कौन' कहता है कि 
रावण ज्ञानहीन है। वह राम को विष्णु जानकर ही सीता को हर लाया है | (पु० &) 


रावण की सभा में शिव का तांडव--रावण अपनी सभा में अनेक प्रकार के 
मनोरंजन किया करता था । उसने रुद्र से तांडव-नृत्य के लिए कहा । रुद्र के कहने से 
देवताओं ने भिन्न-भिन्न वाद्य धारण किये । शंकर के नृत्य से रावण भयभीत होकर 
बोला, यह नृत्य न करो । देवताश्रों ने नृत्य-वाद्य वन्द कर दिया, किन्तु वे परस्पर देखकर 
मुस्कराये । इसके पश्चात्‌ ही हनुमान द्वारा वाटिका-भंग की सूचना रावण को दी 
जाती है। (पृष्ठ २८-२६) 


सीता का ब्नरत--हनुमान का वन्धन सुनकर सीता ने विलाप किया। उन्होंने 
जल के साथ अशोक की आठ कलियाँ खाकर कहा--आज चेत्र शुक्ल की अष्टमी है और 
पुनवसु नक्षत्र भी है। आज के दिन जो अ्रशोक की आठ कलियाँ खाएगा उसका शोक 
खंडित होगा । मेरी वात युगयुग तक रहेगी । मेरा हनुमान इस संकट से पार हो । 
जिस समय सीता देवी ऐेसा कह रही थीं, हनुमान के हृदय में ज्ञान का प्रवेश हुआ, 
उन्हें अपनी वल याद आया । (पृ० ४४-४५) 

लंका की मरमस्मत-लंका-दहन के उपरान्त ब्रह्मा ने विश्वकर्मा से कहा--- 
लंका को सौमुना श्रच्छा कर दो । आज से' ६४ वें दिन रावण का विनाश होगा, तब 


विभीषण को राज्य मिलेगां । ब्रह्मा ने रावण को चन्द्रकात्त-मणि भी दी, उसमें उष्ण 
को शीत और शीत को उष्ण रखने की विशेषता थी । (पृ० ६७-६८) 


राक्षसों का परिचय--लंका से लौटे हुए हनुमान से राम ने राक्षसों का आचार 
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पूछा । हनुमान ने बताया--वे चारों वेद पढ़ते हैं । सव के घर में द्ह्दरी आ्राग है । त्रे 
घृत, तिल श्रादि से समीर की पूजा करते है । राम ने कहा--ऐसों को मारकर में पाप 
कैसे करूँगा, तब हनुमान ने बताया, यह ठीक है किन्तु उनमें ये अवगृुण भी है-- (१) 
उनमें दया नही है (२) वे स्नान नहीं करते हैं, (३) शुचित्रंत नही हैं (४) रोप 
करते हैं (५) मंगतों को निराश करते हैं । तव राम ने सीता के अंगों का रमरण कर 
सेना-सहित सिन्धुतीर पर पहुँचने के लिए प्रधान किया। (पृष्ठ ८५-८६) 

, जाम्बवान का कोष्ठी-विचार--सेतुबन्ध के समय जाम्बवान ने आठ खाने 
बनाकर उसमें आ्राठ श्रक्षर लिसे, फिर अ्रपंडित व्यक्ति को बुलाकर किसी एक साने 
पर उंगली रखने को कहा | श्री भ्रक्षर पर शकुन पड़ा । जाम्बवान ने राम से कहा-- 
श्रल्प दिन में ही सीता मिलेंगी और रावण का समोत्न विनाश होगा । 
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मानस में : 

.. भवत विभीषण श्रौर हनुमान की सेंट--हनुमान लंका में सीता को खोजते 
समय एक ऐसे घर के निकट पहुँचते है जो तुलसी ओर रामायुच के चिह्नों से श्रंकित 
है | विभीषण राम-नाम जप रहा है। हनुमान से भेंट होने पर वह पूछता है, राम मुझ 
अनाथ पर कब कृपा करेंगे। विभीषण ही हनुमान को सीता से मिलने की युवित _ 
बताता है। हनुमान लंकादहन के समय विभीपषण का घर नहीं जलाते हैं । बँगला- 
रामायण में भी विभीषण का घर नही जलता है । 

लक्ष्मण की चिदृठी--रावण के भेजे हुए चर बानरों द्वारा पकड़े जाते है । 
राम उन्हें कृपापूर्वक छोड़ देते हैं । लक्ष्मण इन्ही चरों के द्वारा रावण के पास चिट्ठी 
भेजते हैं। रावण बायें हाथ से चिट्ठी ग्रहण करता है । 
लंका-काण्ड : तुलनात्मक अध्ययन 
(वाल्मीकि-रामायण में इस कांड का नाम युद्ध-काण्ड है 
किन्तु सभी रामायणों में इसका नाम लंका-काण्ड है। ) 


सभी रामायणों के समान प्रसंग : ; 


१. लंका पर चढ़ाई--रावण हारा चारों ह्ारों पर सेना की नियुक्ति, राम 
द्वारा भी सेना का चार भागों में वाँटा जाना, अंगद का दूत-कर्म, रावण को श्रपमानित 
कर वापस आना । 


२. मेघनाद का प्रथम युद्ध--(नागपाण-वन्धन एवं लक्ष्मण पर शक्ति के 
सम्बन्ध में पूर्वांचलीय-रामायणों मे समानता है, मानस की कथा में अन्तर है ।) 


३. रावण का प्रथम युद्ध-- वानरों को घायल कर लक्ष्मण पर शक्ति-प्रहार, 
उन्हें उठाने की रावण द्वारा चेप्टा, हनुमान का आ्राक्रणण, लक्ष्मण का उपचार | 


] 
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(पूर्वांचलीय-रामायणों में रावण के तीन युद्धों का वर्णन है । प्रथम एवं द्वितीय 
यद्ध में वह लक्ष्मण के शक्ति मारता है। मानस में केवल दो युद्धों का वर्णन है । प्रथम 
युद्ध कुम्भकर्ण और मेघनाद की मृत्यु के पश्चात्‌ प्रारम्भ होता है ।) 

४. कुम्भकर्ण-बध--मुख्य सेनापतियों के वध के उपरान्त रावण की चिन्ता । 
अपने शाप-वरों का स्मरण करना। कुम्भकर्ण का जागरण । कुम्भकर्ण-रावण-सम्बाद, 
एक-दूसरे की भर्त्सना, फिर कुम्भकर्ण का युद्ध के लिए प्रस्थान, कुम्भकर्ण-विभीपण 
भेंट। कुम्भकर्ण का घायल सुग्रीव को लेकर भागना, सुग्रीव द्वारा उसके नाककान काटे 
जाना, कऋरुद्ध कुम्भकर्ण का राम से भीपण युद्ध ओर उसका नाश । 

५. मेघनाद का ट्वितीय युद्ध--मेघनाद का श्रदृश्य होकर युद्ध करना तथा 
राम-लक्ष्मण को पीड़ित करना । 

६. मेघनाद का तृतीय युद्ध और मृत्यु-- माया-सीता-वध (मानस में नहीं), 
मेघनाद का निकुंभला-वट के पास यज्ञ करना, विभीषण के परामर्श और साहाय्य से 
लक्ष्मण द्वारा उसका यज्ञ विध्वंस करना । मेघनाद का मारा जाना । रावण की सीता 
के वध के लिए जाना किन्तु किसी एक पात्र द्वारा रोका जाना । 


७. रावण का युद्ध -रावण द्वारा विभीषण पर फेंकी गयी शवित से लक्ष्मण 
का आहत होकर गिरना, रावण का युद्ध से खदेड़ा जाना। लक्ष्मण का चेतन्य-लाभ करना । 


८ रावण-वध --इन्द्र द्वारा राम की सहायता के लिए मातलि सारथि-सहित 
रथ भेजना । राम के वाणों की चोट से मूच्छित रावण को सारथि द्वारा रण-क्षेत्र से दूर 
ले जाना, रावण का कुद्ध होना । राम द्वारा रावण के सिर वार-वार काटे जाने पर भी 
नग्ने सिर उगना, राम की चिन्ता । अन्त में बाण से रावण का हृदय फाड़कर वध 
करना । विभीषण का विलाप, राम का समभाना । अन्त्येष्टि । विभीषण का अशि- 
पेक । ; 

६. अग्निपरीक्षा --राम का हनुमान द्वारा सीता के पास समाचार भेजन१ 
सीता का हित होना । राम की आज्ञा से विभीपषण का सीता को डोले में बिठाक ६ 
लाना, वानर-रीछों की उत्सुकता, विभीपण के अनुचरों द्वारा वेत्र-प्रहार, राम का 
वर्जेन, सीता को डोले से' उतारकर पैदल लाये जाने का आदेश, राम का सौता को 
स्वीकार न करना, सीता की करुणावस्था, लक्ष्मण का चिता सजाना और सीता का 

ग्नि-पवेश । भ्रग्ति का प्रकट होकर सीता को निष्कलंक बताना, राम द्वारा सीता 
की स्वीकृति । ब्रह्मा, दशरथ, इन्द्र श्रादि की उपस्थिति, इन्द्र द्वारा मत वानरों को 
जीवन-दान । 

१०, विदाई--विभीषण का आतिथ्य स्वीकार न कर राम की भरत से मिलने 
की आतुरता, विभीषण द्वारा वानरसेना का स्वागत, पृष्पक-विमान द्वारा रामादि का 


प्रस्थान, मार्ग में सीता को विभिन्न घटनाओं से सम्बन्धित स्थान दिखाना । भरद्वाज 
से भेंट । 
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११. श्रयोध्या-प्रवेश--राम का हनुमान द्वारा भरत को श्राने की सुचना देना, 
भरतादि की स्वागत-तयारी, नन्दिग्राम में राम का स्वागत, राम का विधिवत्‌ 
अभिषेक । | 

०पूर्वांचलीय-रामायणों का वर्णनक्रमं वाल्मीकि-रामायण के अनुसार है, श्रतएव 
उनमें कई स्थलों पर परस्पर समानता है । वाल्मी कि-रामायण के युद्ध-बर्णन में कहीं- 
कहीं श्रनावश्यक विस्तार है, कई स्थलों पर पुनरावृत्तियाँ हैँ । मानसकार ने पृर्वाच- 
लीय लेखकों की शअ्रपेक्षा इस विस्तार से बचने की श्रधिक सफल चेप्टा की है । रावण 
और मेघनाद के युद्ध-वर्णनों में इसे स्पष्ट किया जाएगा | 

वाल्मीकि-रामायण की मायामुंड-निर्माण और माया-सीता-वध की घटनाएँ 
पूर्वांचलीय-रामायणों में भी हैं । थे घटनाएँ श्रादि-रामायणों में मूलत: नहीं थीं, बाद 
में जोड़ी गयी है। मानस में इनका वर्णन नहीं हुआ । नागपाश-बन्धन और लक्ष्मण 
के शवित लगने वाली घटनाओं का भी मानस में व्यतिक्रम है । 

असमीया-रामायण का यह कांड प्रारम्भ से भ्रन्त तक मूल से समानता रखता है 
उसमें अ्रवान्तर प्रसंग नहीं झ्राये हैं | शेप तीनों रामायणों में अनेक अन्य प्रसंगों का 
समावेश है, जिनका यथास्थान वर्णन होगा । 

सायामुंड---वाल्मी कि-रामायण में रावण विद्य ज्जि्न की सहायता से राम का. 
सिर श्रौर धनू बनवाकर सीता को दिखाकर विश्वास दिलाना चाहता है कि सोते 
समय राम की हत्या कर दी गयी है। सीता विलाप करती हैं । इसी समय मंत्रियों 
का सन्देश पाकर रावण वहाँ से हड़बड़ा कर प्रस्थान करता है, साथ ही मुंड और 
सिर लुप्त हो जाते हैं । सरमा रावण की सभा में जाकर सत्य-स्थिति का पता लगा- 
कर सीता को बताती तथा समभाती है । 


अ्रसमीया और बँगला-रामायणों में प्रसंग इसी प्रकार हैं। सरमा पक्षी वन 
कर पता लगाती है। उड़िया-रामायण के वर्णन में मौलिकता के योग का प्रयास है । 
रावण स्वयं भक्‍त है, सोचता है कि सीता मानेगी नहीं, इसलिए वह राम-लक्ष्मण का 
सिर श्रौर धनुप दिखाकर सीता को ऊसलाता है, श्वगारादि के वर्णन करता है । 
सीता विलाप करती हुई ऋषि-कथन का स्मरण करती हैं कि वे कभी विधवा नहीं 


होंगी । इस रामायण में सूचना देने वाली राक्षसी सरमा नहीं अपितु सीता की सखी 
प्रभंजना राक्षसी है । (पृष्ठ २८-३१) 


'अंगद का दृत-कार्य -- वाल्मीकि-रामायण में श्रंगद के विश्वास की परीक्षा के 
लिए उसे दुत बनाकर भेजा गया है--ऐसा प्रतीत होता है। पिता के वध से यदि वह 
असंतुष्ट होगा तो रावण से जा मिलेगा अन्यथा सुग्रीव के भ्रधीन रहेगा । असमोया- 
रामायण में श्रंगद के भेजने में यह दृष्टिकोण नहीं है, किन्तु शेप वर्णन वैसा ही है। 
श्रंगद रावण से वातचीत कर उसके चार राक्षसों को पछाड़कर भर श्रटारी ताक 
भाग भ्राता है । | 
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शेष भाषा-रामायणों में अंगद-रावण-संवाद का विस्तृत वर्णन है । यहाँ संस्कृत 
नाठकों का प्रभाव है । देखिए हनुमननाटक, अंक ८ । इन तीनों रामायणों में अ्ंंगद रावण 
का परिचय पूछकर उसकी पराजयों की ओश्रोर ब्यंगपूर्ण संकेत करता है। उड़िया- 
रामायण में इस प्रकार का व्यंग अधिक है। उसमें राम का पत्र लेकर भी वह गया 
है । बँगला-रामायण में --( १) अंगद रावण को सिहासनारूढ़ देखकर स्वयं भी अपनी 
पूंछ की कुंडली बनाकर बेठता है, (आनन्द-रामायण में भी ऐसा वर्णन है!) । (२) 
रावण ऐसी माया रचता है कि इन्द्रजीत को छोड़कर सभी सभाजन अंगद को रावण 
दिखायी पडते हैं । श्रंगद ने इन्द्रजीत को ऐसा घिक्कारा त्था रावण के कृत्यों का ऐसा 
वखान किया कि रावण भेंपकर अपने प्रकृत-रूप में श्रा गया । (पृष्ठ २७५) 


सभा में वल-प्रदर्शन का वर्णन असमीया और उड़िया-रामायणों में समान है 
किन्तु बेंगला और हिन्दी रामायणों में विशेषता रखता है। वाल्मीकि-रामायण के 
गौड़ीय-संस्करण की किसी-किसी प्रति में यह श्लोक है--.- 
वायुवेग॑ समासाद्य रावणस्य ततो$द्भदः । 
जग्राह सुकु्टं वीरः पादसादाय मस्तके ॥॥ 
बंगला-रामायण में अंगद प्राचीर तोड़कर सोचता है कि राम के पास कौन- 
सी वस्तु ले जाए। अन्त में रावण के मणिमय मुकुट लेने के उद्देश्य से वह वहीं से 
उछाल लगाकर रावण पर भपटता है तथा उसे मल्लयुद्ध में पछाड़कर मुकुट लेकर 
चला आता है । (पृष्ठ २५१) 


सानस में भी अंगद मुकुट प्राप्त करता है किन्तु बल-दर्शन का रूप श्रन्य प्रकार 
का है। अंगद पर रोप देता है, जिसे इन्द्रजीतादि राक्षस तक नहीं उठा पाते । जब 
रावण स्वयं उठाने चलता है, तो वह उसे लज्जित कर देता है कि पैर ही पकड़ना है 
तो राम के पकड़ । अंगद राम की निन्‍दा सुनकर कुद्ध होकर इतने जोर से हाथ पटकता 
है कि रावण डरकर गिरते-गिरते वचा। उस्नके मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े, अ्रंगद ने 
उन्हें उठाकर वहीं से राम के पास फेंक दिया | (६-३१-३-६) 


' रावण-पराभव--युद्ध आरम्भ के पूर्व रावण के अपमानित होने का चित्रण 
किसी-न-किसी रूप में सभी रामायणों में है- अभ्रसमीया-रामायण को छोड़कर । 
प्रध्यात्म-रामायण (६-५-४४) में राम-रावण के छत्र-मुकुट काट फेंकते हैं। इससे 
मिलता-जुलतां वर्णन ही भाषा-रामायणों में है । 

उड़िया-रामायण में रावण पुष्पक विमान प्र चढ़कर युद्ध-क्षेत्र में आया । वह 
लक्ष राजाओं के जीते हुए लक्ष छत्रों को घारण किये था, लक्ष नारियाँ चँवर डला 
रही थीं। रावण ने विभीषण पर गदा फेंकी, जिसे हनुमान ने उछुलकर पकड लिया। 
राम ने बाण से छत्रों के दंड काट गिराये | (पृष्ठ ३७-३८) 





१. आनन्द-रामायण-प्तार०, १०-२२१ । 


१६३ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


मानस में राम ने सुवेल पर्वत पर लेटे हुए दक्षिण दिशा की ओर विद्य त- 
शोभित बादल की गुरुगम्भीर ध्वनि सुनकर विभीषण से जिज्ञासा की | विभीषण ने 
स्पष्ट किया--आ्रप रावण के छत्त को घादल, मन्दोदरी के ताटंक को बिजली एवं 
वादय-ध्वनि को मेघ-गर्जन समझ रहे हैं । राम ने रावण का श्रभिमान समभक्र बाण 
द्वारा छत्र एवं ताटंक काट गिराये । (५-१३ क) 

बंगला-रामायण में छत्त-मुकुट काटने का प्रसंग नहीं है । रावण अपने दुर्ग से 
राम की सेना का निरीक्षण कर रहा था | विभीषण के सुझाने पर राम ने राबण को 
मारने के लिए धनुप पर बाण चढ़ाया। रावण देख कर भाग गया । (पृष्ठ २६३) 

वाल्मीफि-रामायण का प्रसंग इस प्रकार था--सुवेल-पर्बत पर राम-सेना पढ़ाव 
डाले है | सुग्रीव ने 'नीलजीमूतसंकाशं हेमसंछादिताम्वरम्‌” रावण को देखा | सुग्रीव 
छन्रांग लगाकर उसके पास पहुँचे श्रीर मल्लयुद्ध में उसे परास्त कर लौट श्राये, साथ में 
उसके मुकुट भी लेते आये । (सर्ग-४०) 


मेघनाद के तीन युद्ध 


'वाल्मी कि-रामायण में मेघनाद तीन बार युद्ध करता है । एक युद्ध रावण के 
प्रथम युद्ध श्रौर कुम्भकर्ण की मृत्यु के पूर्व है, गेप दो युद्ध कुम्भकर्ण की मृत्यु के पश्चात्‌ 
के हैं। चारों भाषा-रामाग्रणों में युद्धों का यही क्रम है। उड़िया-रामायण में पाँच 
युद्धों का वर्णन है । प्रथम दो युद्धों को छोड़ दिया जाए तो शेप तीन श्रन्य रामायणों 
जैसे ही हैं.। 

प्रथम-पुद्ध-मेघनाद नागपाश द्वारा राम-लक्ष्मण को बाँध लेता है। रावण 
सीता को न्रिजटा के साथ भेजकर रणभूमि में मूज्छित पड़े दोनों भाइयों को दिखाने 
के लिए पुष्पक-यान की व्यवस्था करता है । विलाप करती सीता को ब्रिजटा समझा- 
कर वापस ले जाती है। गरुड़ आकर राम-लक्ष्मण को बन्धन-मुक्त करते हैं । 


पूर्वांचलीय-भाषा-रामायणों में नागपाश का समान वर्णन है । गरुड़ को बुलाने 
का वर्णन थोड़ा-सा भिन्‍न है । वाल्मीकि-रामायण में गरुड़ स्वयं आये हैं । अ्रसमीया- 
रासायण में वायु ने राम के कान में कहा कि गरुड़ का स्मरण करो | बेंगला-रामायण 
में इन्द्र ने वायु से और वायु ने राम से स्मरण के लिए कहा, तब उन्होंने स्मरण 
किया । गरुड़ कुशद्वीप में अ्रजगर भक्षण कर रहे थे । राम के स्मरण से उनके माथे 
पर टंकार पड़ी थी। उड़िया-रामायण के पाँच युद्धों में नागपाण वाले युद्ध का स्थान 
तीसरा है। ,मानस में वर्णित तीन युद्धीं में नागपाश-वन्धन द्वितीय-युद्ध में हुआ है । 
इसमें गठड़ नारद-द्वारा भेजे जाते हैं। वर्णन संक्षिप्त है। सीता युद्धक्षेत्र में नहीं 
भेजी जाती | 

मानस और उड़िया-रामायण के ऋमश: प्रथम एवं द्वितीय युद्धों में मेघनाद- 

- द्वारा लक्ष्मण के शक्ति लगने का विशद वर्णन है, जिसका वर्णन अन्यत्र होवा । 


कथा-विधान ६-7 - 7 ३६३- 


इसी शक्ति-प्रसंग के पश्चात्‌ उड़िया-रामायण में मेघनाद राम-लक्ष्मण को 
तृतीय-युद्ध में नागपाश से आवद्ध करता है, क्योंकि लक्ष्मण के जी जाने से रावण ने 
उनके शौय॑ की प्रशंसा की थी और यह मेघनाद को अखरी थी । जाम्बबान से हनुमान 
बोले, कहाँ है गरुड़, में पकड़ लाऊंगा | जाम्बवान ने अनेक द्वीपों और सिन्धुओों का 
उल्लेख कर दूरी बताते हुए कहा--इन सब के पार क्षीर-समुद्र में अनंतशय्या पर 
नारायण शयन करते है वहीं रामक-पर्वेत पर गरुड़ है। राम ने गरुड़ की स्तुति की। 
गजकच्छुप और बालखिल्य की कथा की ओर संकेत्त है । गरुड़ के आने की आवाज से 
ही साँप वन्धन छोड़कर भाग गये । (पृष्ठ ८८-६० ) 


हिंतीय-युद्ध--वाल्मी कि-रामायण में नागपाश के पश्चात्‌ का युद्ध कुम्भकर्ण की 
मृत्यु के पश्चात्‌ हुआ । मेघनाद अपने ती4_षण बाणों से राम-लक्ष्मण सहित समस्त सेना 
को बींध देता है । जाम्बबान के कहने से विभीषण हनुमान को खोज लाते हैं। वे 
ओषध-पर्वत लाते हैं और इसी से सब का उपचार होता है । ध हे 


सच तो यह है कि नागपाश जैसी ही स्थिति इस बार है, कथा की पुनरावृत्ति- 
सी है। हनुमान भी वार-बार ओऔषध-पर्वेत लाते दिखाये गये हैं4- मानसकार ने 
संभवत: इसीलिए अपने तीनों युद्धों में से किसी में भी इसका वर्णन नहीं किया । 
असमीया और बँगला-रामायणों का वर्णन वाल्मीकि-रामायण के श्रनुसार है ) उड़िया- 
रामायण के वर्णन का भी मूल आधार यही है-- 30. 5 चर 


इसके अनुसार जब मेघनाद ने ब्रह्मगरर उठाया तो राम ने प्रार्थना की, . मै 
तारायण प्रभु हूँ, मेरे ही अंश से तेरा निर्माण हुआ । किन्तु बाण ने सब को घायल 
किया । विभीषण भाग गया, इंसलिए बच गया | मेघनाद सोचता है कि राम योद्धा 
है, वच सकते हैं, अतएवं इनका सिर काटा जांए । देवताओं ने चितित होकर सरस्वती 
की सहायता माँगी । सरस्वती से प्रभावित-बुद्धि होने के कारण वह लौट गया । ब्रह्म- 
शर राम के ब्रह्मत्व से परिचित तथा उनकी स्तुति से प्रभावित होकर राम-लक्ष्मण 
और हनुमान को छोड़ सब को काठता हुआ और मेघनाद की जय बोलता हुआ लंका 
लौट गया । शेष वर्णन समान है । इस रामायण में सीता विलाप करती है किन्तु अर्ध- 
रात्रि के समय स्वस्थ वानरों के आक्रमण से सीता की चिन्ता दूर हो पाती है। 
--१३६-३२७ (उड़िया) । - 

तृतीय-युद्ध--तृतीय-युद्ध को भी दो खण्डों में विभाजित किया जा सकता है। 
(१) मायासीत।-वध-और (२) मेघनाद का यज्ञ-विध्वंस तथा वध । 

पूर्वांचलीय-रामाग्रणों में वाल्मीकि-रामायण के अनुसार दोनों खंडों का दर्णन 
है। मेघनाद मायासीता का वध हनुमान के सामने करता है। हनुमान राम से जाकर कहते 
है, राम शोक से विह्नल हो उठते है, भ्रन्त में विभीषण के तकों से सभी को विश्वास 
होता-है कि वास्तविक सीता जीवित है । बँगला-रामायण में हनुमान सीता को देख 
भी आने हैं । 


१६४ रामचरितमानर और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


उडिया-रामायण की मायासीता -- मेघनाद ने जाम्बमाली से कहां कि वह 
अपनी वित्रवा बहिन सुकांति (मकराक्ष की पत्ती) को ले आए । मघनाद ने उस राम 
की पत्नी बनाने का लालच दिया। उसे त्रिवेणी के जल से नहलाकर सीता का रुप 
धारण कराया गया। मेघनाद उसे लेकर चला। इसी मायासीता का सन ही 
शिरच्छेदन हुआ । 

इस रामायण में भी रहस्योद्घाटन विभीषण द्वारा ही हुआ, किन्तु विभीषण 
को सुचना निकुला नामक राक्षसी रो मिली जोकि त्रिजठा के कहने से कपि-हप घारण 
कर भ्रायी थी। इसके अतिरिक्त मायासीता के श्रोंठ ग्रौर स्तनों पर जयंत काक के 
नख्रचिहक्न खोजे गये, न मिलने पर विश्वास हुआ कि यह मायासरीता है । 

मानस में मायासीता का वर्णन नहीं है । मानसकार सीता को किसी भी शप 
में बा>वार प्रस्तुत नहीं करते, प्रस्तुत करने पर राम को सत्य-शोक नहीं होता । हरी 
हुईं सीता तो स्वयं ही मायासीता थीं । 

मेघनाद का यज्ञ-विष्वंस और लक्ष्मण द्वारा उसका वध सभी रामायर्णों में एक 
जैसा ही है। यह तृतीय युद्ध उड़िया-रामायण का पंचम-युद्ध है । 


रावण के युद्ध 

वाल्मीकीय, श्रसमीया और बँगला रामायणों में रावण के तीन युद्धों का वर्णन 
है । प्रथम-युद्ध कुंभकर्ण की मृत्यु के पहले एवं शेप दो कुंभकरण एवं मेघनाद की मृत्यु 
के पश्चात्‌ हुए | उड्धिया-रामायण में भी तीन ही युद्ध हुए किन्तु रावण का प्रथम- 
युद्ध मेघनाद के नागपाश-वन्धन वाले युद्ध से मिला हुआ है । पितापुत्र साथ ही युद्ध 
करने निकले हैँ । मानस में रावण के अन्तिम दो युद्धों का ही वर्णन है। वह सभी 

मुख्य सेनापतियों के युद्ध के उपरान्त ही युद्धक्षेत्र में श्राता है 
प्रथम युद्ध--मूल रामायण के अनुसार असमीया और बंगला रामायणों में 
रावण सर्वप्रथम सुग्रीव, हनुमान शोर नील के साथ युद्ध करता है । नील के युद्ध का 
रोचक वर्णन है। वह लघु-रूप धारण कर रावण के मुकुट और ध्वज पर उछलकूद 
' कर रावण को खिभाता है। (वँगला-रामायण में वह रावण के सिर पर 'प्रद्नाव' भी 
कर देता है जिससे उसका मुख भींग जाता, है ।) तदनन्तर बह लक्ष्मण के शक्ति 
मारता है। उठाने की चेष्टा में असफल होकर हनुमान की भार खाकर हटठता है । 

राम उसे युद्ध में घायल कर छोड़ देते हैं । वे उसे प्रथम-युद्ध में मारना नहीं चाहते । 

उड़िया-रामायण में लक्ष्मण के शक्ति आदि लगते का वर्णन तो है किन्तु यह 

शक्ति मेघनाद द्वारा रावण की उपस्थिति में फेंकी गयी है । 
द्वितीय युद्ध (लक्ष्मण पर शक्ति ) --वाल्मी कि-रामायण के दाक्षिणात्य-संस्करण 
में वर्णन इस प्रकार है--अनेक राक्षसों की मृत्यु के पश्चात्‌ स्वयं रावण यूद्धक्षेत्र में 
* श्राया । उसने विभीषण पर शक्ति फेंकी, किन्तु उसकी रक्षा करते हुए लक्ष्मण ने गवित 
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को अपने ऊपर ले लिया । किस्तु गौड़ीय संस्करण में कालनेमि, गन्धर्व आदि के भी 
वत्तांत प्रक्षिप्त थे । तीनों पूर्वांचलीय रामायणों में इनका वर्णन हुआ है । मानस में 
कालनेमि आ्रादि का वर्णन अन्यत्र हुआ है। इसे लक्ष्मण-शक्ति के प्रसंग में आगे स्पष्ट 
किया जाएगा। 
तृतीय युद्ध (रावण-बध)--रावण को वर मिला था कि उसके कटे सिर जुड़ 
जाएँगे। फलत: राम वार-वार सिर काटने पर भी उसका वध नहीं कर पा रहे थे । 
वाल्मीकीय, अपमीया और उड़िया-रामायणों में मातलि के याद दिलाने पर राम 
अगस्त्य-प्रदत्त बाण से रावण का वक्ष भेद कर मार डालते हैं । मानस में विभीपण ने 
राम को बताया कि इसके नाभिगप्रदेश में अ्रमृत है, उसे सोख लेने पर ही रावण की 
मृत्यु होगी । मानसकार को अध्यात्म-रामायण से प्रेरणा मिली है । 


बंगला-रामायण में रावण की मृत्यु एक विशेष वाण से ही हो सकती थी, जिसे' 
हनुमान चुराकर लाये थे । राम को दुर्गा की पूजा भी करनी पड़ी थी । इन प्रसंगों 
का पृथक्‌ वर्णन आगे किया गया*है । 


लक्ष्मण को दक्ति लगना 


प्रत्येक रामायण में लक्ष्मण को दो वार शक्ति लगती है। आदि-रामायण के 
अनुसार भ्रसमीया और बंगला रामायणों में रावण ही अपने प्रथम एवं द्वितीय युद्धों 
में लक्ष्मण को आहत करता है। उड़िया और हिन्दी रामायणों में पहली वार शक्ति 
मारने वाला मेघनाद है, दूसरी वार शक्ति रावण के द्वितीय-युद्ध में लगती है । 


पूर्वांचलीय-रामायणों में एक बात की समानता है-- इनमें लक्ष्मण की शक्ति 
का विस्तृत-वर्णन रावण के द्वितीय-युद्ध के समय हुआ है । मानस में मेघनाद के प्रथम 
युद्ध में जब लक्ष्मण घायल होते हैं, तभी का वर्णन विस्तृत है। कालनेमि मकरी आदि 
प्रसंगों की समानता के कारण यहाँ इन्हीं प्रसंगों का तुलनात्मक वर्णन श्रभीष्ट होगा । 


लक्ष्मण की मुर्च्छा और उपचार--प्राय: विभीपण को बचाने में ही लक्ष्मण शक्ति 
से' घायल' होते दिखाये गये हैं। शक्तिहंता उन्हें उठाकर ले जाने की चेष्टा करता है किन्तु 
विफल होता है । घायल लक्ष्मण का उपचार सुषेण द्वारा होता है। वाल्मीकि-रामा- 
यण के अनुसार सुषेण वानर-सैन्‍्य का ही वेद्य था और प्र्वांचलोय रामायणों में भी 
ऐसा दिखाया गया, किन्तु मानस में बताया गया कि सुपेण रावण का वैद्य है जिसे 
हनुमान घर-सहित उठा लाते हैं। हनुमन्‍नाटक (१३-७) में भी ऐसा ही है। 
है कालनेसि -- वाल्मी कि-रामायण के गौड़ीय-संस्करण में कालनेमि-वध, गन्‍्वर्चों 
से युद्ध, रावण के भेजे राक्षसों से युद्ध और हनुमान-भरत भेंट का वर्णन है । इनमें से' 
अधिकांश का वर्णन अध्यात्म-रामायण में भी है। पूर्वांचलीय-रामायणों पर गौडीय- 





$- अध्यात्म-रामायण में भी शक्ति का स्थल यही है यद्यपि शक्तिहंता रावण है । 
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संस्करण एवं हनमन्ताटक का प्रभाव है तथा मानस पर अध्यात्म-रामायण का। 

मफरी--कालनेमि की माया हनुमान को तब जात होती है जब ये मकरी 
को मारते हैं। श्रसमीया-रामायण की गन्धकाली प्रचंद ऋषि से अभिणप्त होकर मकरी 
हुई थी । बगला-रामायण की गन्धकाली देवकन्या कुबेर के यहाँ जाते समय द्षमुनि 
से टकरा जाने से अभिणप्त हुई थी । उड़िया-रामायण के श्रनुस्तार मकर-मास में 
प्रयाग-तीर्य में विधाता तपस्या कर रहे थे । गन्धर्व-यक्ष वालिराज की दृहिता ने 
डुबकी लगाकर पैर पकड़ा इसीलिए अभिणप्त हुई। मानस तथा सभी शामायणों में 
वह शापमुक्त होकर पूर्वद्प घारण करती है ) 

गन्धर्व-युद्ध--पूर्वांचली य-रामायणों में पर्वत के रक्षक श्रसं॑रय गन्यर्वा से युद्ध 
करना पड़ता है । मानस में यह वर्णन नहीं है । 

सुर्य को बन्दी करना--वँंगला-रामायण में रावण सभी देवताओं को बुलाकर 
सूर्य को श्रादेश देता | है कि समय-अ्रसमय का व्यान छोड़कर अभी उदित हो, जिससे 
लक्ष्मण की मृत्यु हो जाए। सुर्य उदित होने चले तो हनुमान ने उन्हें पकट कर वगल 
में“दवा लिया । पर्वत लाने के पश्चात्‌ राम के कहने से हनुमान ने उन्हें छोड़ दिया। 
हनुमननाटक (अंक १३) से वँगला-लेखक को प्रेरणा मिली है । 

पर्व॑त-उत्पाटन--श्रीपध न सोज पाने पर पर्वत ही उस्ाइ़कर लाने की घटना 
सभी रामायणों में है । 


भरत-हनुमान-मेंट - श्रसमीया को छोड़कर णेप रामायणों में हनमान-भरत- 

भेंट का वर्णत है । हनुमान पर्वत लेकर अयोध्या से निकल रहे थे, तब भरत ने हन्‌- 
भान को नीचे गिरा दिया । बंगला-रामायण में ८० मन भारी बदल (लोहे के गोले) 
से गिराया, उड़िया रामायण में वॉटुलि से गिराया जाना लिखा है, मानस में विना 
फल वाले वाण से । मानस में दोनों की वार्त्तां सीहारदे-पूर्ण ढंग से हुई है किन्तु उप- 
युक्त दोनों रामायणों में कुछ कहा-सुनी हो गयी है। बेगला-रामायण में हनुमान 
भरत की शक्ति-परीक्षा भी लेते दिखाये गये हैं । 

उड़िया-रामायण में भरत हनुमान से कहते हैं कि किसी से कहना नहीं कि 
तुम मेरे प्रहार से बच गये, नहीं तो क्षत्रिय हंसेंगे। हनुमान ने कहा, तुम भी मत 
कहना नहीं तो क्षत्रिय मुझ पर हँसेंगे कि ब्रह्मा ने इसे कसा वद्धांग बनाया कि 
यह गोले के प्रहार से मोहग्रस्त हुआ । 

पर्वत की वापसी --राम के कहने से हनुमान पर्वत वापस रख आये । इस 
समय रावण के भेजे राक्षस्रों को भी उन्होंने मार दिया । यह प्रसंग पूर्वांचलीय- 
रामायणों में है किन्तु मानस में नहीं है । 


सीता की शअ्रग्नि-परीक्षा बम 
बाल्मीकि-रामायण में बिभीषण सीता को लेकर चले । उनके श्रास-पास वेन- 
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धारी राक्षस चल रहे थे। रीछ-वानरों का दल बड़ी उत्सुकता के साथ सीता को देखने 
के लिए टूट पड़ रहा था। रक्षक उन्हें वेत्र से पीट रहे थे । राम ने क्रुद्ध होकर सीता 
को डोले से उतरकर पैदल लाये जाने का श्रादेश दिया । सीता ने श्राकर उन्हें प्रणाम 
किया, किन्तु राम ने भयंकर क्रोध प्रकट करते हुए सीता को ग्रहण करना अस्वीकार 
करते हुए कहा--दसों दिशाएँ खुली हैं, कहीं चली जाओ और उपस्थित-लोगों में 
किसी को वरण कर लो | मैंने कुल की लाज-रक्षा के लिए ही तुम्हारा उद्धार किया था । 
सीता ने भी तेजस्वी आये-नारी जैसा उत्तर देकर लक्ष्मण को चिता सजाने की झाज्ञा 
दी । लक्ष्मण ने राम की स्वीकृति जानकर चिता सजा दी | अग्नि सीता को गोद में 
लेकर प्रकट हुए । राम ने सीता को स्वीकार कर लिया । 


बेंगला-रामायण और मानसकार के राम इतने उम्र नहीं हो सके, उन्होंने तो 
सीता को इसलिए पैदल आने दिया कि वे तो जननी-तुल्य हैं, और वानरादि पुत्र- 
तुल्य हैं, देखने में दोप नहीं । 

शेप समस्त-वर्णन श्रससीया, बंगला और उड़िया रामायणों में एक समान 
तथा मार्मिक है । भाषा-रामायणों की सीता का चरित्र उम्र होते हुए भी तत्कालीन 
नारी की अवशता से भी युक्त है। बँगला-रामायण की सीता सफाई देती हैं कि वे 
शैशव में भी शिशु-पुरुषों से नहीं मिला करती थीं । 

मानस के वर्णन में ऐसी मामिकता नहीं आने पायी | संभवतः राम को 
निष्करुण होने के कलंक से बचाने के लिए मानसकार ने अध्यात्म-रामायण के अनु- 
सार छायासीता की कल्पना की | राम इसी छायासीता को वापस कर सत्य सीता 
चाह रहे हैं इसी लिए उन्होंने कुछ कठोर वचन कहे । श्रतएव सीता की अ्ग्नि-परीक्षा दो 
उद्देश्यों से हुई --१. प्रतिविम्बव के स्थान पर सत्य सीता की प्राप्ति के लिए और २. 
सीता के लौकिक-कलंक को नष्ट करने के लिए | बँगला-रामायण में भी सीता के 
कलंक को दूर करने के लिए मन्दोदरी-शाप की कल्पना हुई है। ह 


पुष्पक हारा वापसी--वापसी का वर्णन समान है। असमीया और बँगला 
रामायणों में राम हनुमान-द्वारा ग्रह और भरत को सूचना पहुँचाते हैं । उड़िया- 
रासायण में भी ऐसा है, किन्तु जिस समय विमान जा रहा है, अ्रगद राम की श्राज्ञा 
पाकर विमान से कूद कर गुह से कह आ्ाते हैं कि अयोध्या आकर मिलो । अंगद पुनः 
विमान में बैठ जाते हैं। मानस में यान' गंगा के किनारे रुकता है । सीता गंगा की 
पूजा करती हैं । यहीं गुह से मिलन होता है। 

बेंगला-रामायण में वापसी के समय सेतु-भंग करने और शिव की पुजा करने 
का भी वर्णन है। 

हनुमान पुरस्कृत --वाल्मी कि-रामायण के अनुसार, श्रसमीया और बँगला 
रामायणों में सीता हनुमान को हार प्रदान करती हैं। भ्रसमीया-रामायण में हनुमान 
ने राम से वर माँगा कि जब तक राम-कथा संसार में रहे, मैं जीवित रहूँ। 
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बंगला रामायण में सीता ने वर दिया कि जहाँ कही भी रामकथा होगी, वहाँ 
तुम अवश्य ही रहोगे । हार के सम्बन्ध में दो श्राख्यान और है--(१) हनुमान ने 
सीता-प्रद्त हार को चबाकर फेंक दिया, क्योंकि उसमें राम का नाम श्रंकित नहीं 
था । लक्ष्मण ने ऋद होकर कहा--फिर शरीर क्‍यों धारण किये हो ।' हनुमान ने 
शरीर फाइ़कर अ्रस्थिमय राम-नाम दिखा दिया | (२) सीता हनुमान को भोजन 
करा रही थीं । वे खाते ही चले जा रहे थे । सीता चितित हुईं, उन्होंने ध्यान-पूर्व क 
जाना कि ये तो साक्षात्‌ शिव के अवतार हैं। तव सीता ने सावधानी के साथ युवित- 
पूर्वक उनकी क्ष्‌वा शांत की । (प० ४६२) 


उड़िया-रामायण में भी हनुमान जब तक राम की कीति रहे, जीवित रहना 
चाहते है । उन्हें अमर और नीरोग रहने का वर मिलता है। उनकी शविति ऐसी ही 
रहेगी भ्रौर उन्हें ययेच्छ भोजन मिलेगा । (प० ३६४) 


रामराज्य--पूर्वांचचीय-रामायणों के युद्धकाण्ड की समाप्ति पर तथा मानस 
के उत्तरकाण्ड में रामराज्य का वर्णन है । 


तुलनात्मक श्रध्ययन से बचे हुए प्रसंग 
असमीया-बेगला रामायणों में : 


नंदीश्ञाप-- नन्‍्दी ने रावण को शाप दिया था कि नर और वानर के हाथों 
उसकी मृत्यु होगी । वाल्मीकि-रामायण का यह वृत्तांत असमीया एवं वेंगला-रामायणों 
के इसी काण्ड में और उड़िया-रामायण के उत्तरकाण्ड में है । 


बँगला-उड़िया रामायणों में : 


गरुड़ : कृष्ण: हनुमान--नागपाश से पीड़ित राम-लक्ष्मण की मुक्ति के लिए 
सभी रामायणों में गरुड़ की अवतारणा हुई है, किन्तु कृष्ण-जन्म का उल्लेख और 
उनसे हनुमान के विवाद होने का वर्णन केवल उपर्युक्त दो रामायणों में है । बँगला- 
रामायण में गरुड़ ने अनुरोध किया कि कृष्णावतार का रूप वह अ्रभी देखना चाहता 
है। गरुड़ ने पंखों से राम को ढक कर आड़ कर ली । राम ने कृष्ण-रूप दिखलाया। 
हनुमान को इससे बड़ा रोप हुआ, उन्होंने प्रतिज्ञा की कि इसका बदला क्ृष्ण-जन्म में 
लिया जाएगा । (पृ० २६१) 


उड़िया-रासायण में स्वयं गरुड़ राम के क्ृष्णावतार की लीलाओं का वर्णन 
कर कहता है कि जब कालियनाग के विष से तप्त होगे, तब मेरा स्मरण करोगे, तभी 
भेंट होगी । हनुमान राम से वोले इसे जाने मत दो, युद्धकाल तक रोक लो, यह मेरे 
सामने रहे | राम बोले--न, यह मेरे पिता के समान हैं । (पृ० ६१) 


च्ज 


ञ््हं 


प ५ ५ कट है हु 
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केवल असमीया-रामायण में: ' लक 
| सुग्रीव और वालि की उत्पत्ति--रावण के दूतों ने उसे ढुर्ग पर चढ़कर सुग्रीव 
और वालि की ओर इंगित करते हुए उनका जन्म-वृत्तांत बताया । ब्रह्मा की आँख में 
धूल पड़ी--उससे एक सुन्दरी, का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया शभ्राखिराज । 
सूर्य और इन्द्र, ने मुग्ध होकर इसे पुत्र का वर दिया। जुड़वाँ पुत्र हुए, जो वालि और 
सुग्रीव कहलाये,। (पृष्ठ ३०१) 
उड़िय-रामायण के किष्किन्धा काण्ड में इनकी उत्पत्ति-कथा विस्तारपुर्वक 


वर्णित हुई है। , । 


कु 
१ प्‌ है] 


बेंगला-रामायण में | ' ए्ट 

हर-पावंती कोंदल---(कोंदल-कंगड़ा )--हर और पार्वती में कगड़ा हुआ। 
पावंती कहती है-- तुम भँगेड़ी हो, सेवक रावण की चिन्ता नही करते'। शंकर शअ्प्रसन्न 
होकर कहते है, तुम वामा जाति की हो | राम विष्णु-अवत्तार है, रावण की रक्षा 
नहीं हो सकती । यह कोंदल बंगाल की शिवायन-धारा का 'प्रतीक है । (पृ० २७२) 

दुष्ट राक्षम--(क) सकराक्ष--वाल्मीकि रामायण तथा भाषपा-रामायणों मे 
खर के पुत्र मकराक्ष के युद्ध का वर्णन है। बंगला-रामायणकार ने नूतन कल्पना भी 
की है। यह राक्षस अपने रथ के आगे-पीछे गायों का समुदाय लेकर आता है। रथ में 
बल जोते गये है, रथ चारों ओर से गोचर्म से ढका है। कुछ दुष्ट-आक्रामक हिन्दुओं 
को परास्त करने की इसी प्रकार की य॒क्तियाँ निकालते रहते थे, उसी की झलक 
इसमे है। राम पवनास्त्र की सहायता से गाय-बलों को उड़ाकर मकेराक्ष को वर्ध 
करते है। (पृ० ३४४) 

(ख) भस्मलोचन--भस्मलोचन राक्षस का वर्णन सुन्दरकाण्ड में हो चुका 
है, लंकाकाण्ड मे भी भस्मलोचन आता है। इस वार राम प्रत्येक वानर के मूंह पर 
दर्षणास्त्र द्वारा दर्षण लगा देते है, जिनमें श्रपता ही मुख देखकर यह राक्षस जल 
मरता है। (३१५७-४८) 

भक्‍त-राक्षत--रामायणों में अनेक राक्षसों के युद्धों का वर्णन है । कृत्तिवास ने 
वेगला-रामायण में कुछ राक्षसों को भक्त वना दिया है। इन राक्षसों की भक्‍क्ति- 
विह्नलता देखकर विद्वान्‌ ऐसा सोचने के लिए बाध्य हुए है कि वँगला-रामायण के ये 
शरण प्रक्षिप्त है, क्योकि इस भक्ति-विह्नललता पर चेतन्य महाप्रभु का स्पष्ट प्रभाव जान' 
पडता है। चेतन्य क़ृत्तिवास के परवर्ती है । 

अतिकाय---रावण-पुत्र है। राम की स्तुति करता है, फिर उन्ही से यद्ध करते 
हुए ,मृत्य चाहता है । सिर कट जाने पर उसका सिर राम-नाम बोलता है । 

(पृ० ३२४) 


रु 
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तरणीसेन--विभीपण-पुत्र है। गंगा-मृत्तिका से अपने शरीर पर लक्ष-लक्ष 
रामनाम अंकित कर तथा वाद्यों द्वारा रामनाम की जयध्वनि के साथ राम पर श्राक- 
मण करता है | सम्मुख आने पर स्तुति करता है। राम को वध करने से विचलित 
देखता है तो गाली-गलौज करने लगता है। मरने पर इसका भी सिर रामत्ताम बोलता 
है । विभीषण के परिचय देने पर रामादि विलाप करते हैं। (प० २४६-५४) 

बीरबाहु--इसकी भी स्थिति तरणीसेन ज॑सी है । इसका भी कटा हुआ सिर 
रामनाम बोलता है, विभीषण इसे उठाकर राम के पदतल में डाल देता है । 
(पृ० ३६५) | 

उड़िया-रामायण में भी इस राक्षस की भक्ति का विस्तृत वर्णन है । 

महीरावण-श्नही रावण ---बेंगला-रामायण के अनुसार मही रावण रावण का मन्दो- 
दरीगर्भोत्पन्त पुत्र तथा पाताल का शासक है। रावण के स्मरण करने पर उसके मस्तकपर 
टंकार होती हैं और वह खड़ी से मन्त्र लिखकर स्मरण करने वाले का पता लगाता है। 
फिर सुरंग निर्माण कर पिता के समक्ष उपस्थित होता है । विभीषण पिता-पुत्र की मंत्रणा 
का पता लगाकर हनुमान को राम-लक्ष्मण की रक्षा का भार सौंपते हैं। हनुमान ने 
सारी सेना पूँछ के कोट के भीतर कर ली | सुदर्शनचक्र ने श्राकाश में पहरा देना 
प्रारंभ किया और नल ने पाताल में । विभीषण इधर-उधर घूमकर चौकसी करने लगे । 
महीरावण अनेक रूप धारण करने के उपरान्त भी धोखा देने में समर्थ न हुआ । अंत 
में विभीषण बनकर राम-लक्ष्मण को चुरा ले गया। हनुमान ने लज्जित एवं क्षुब्ब 
होकर पाताल तक संवान किया। वहाँ महामाया योगाद्या के सुकाये उपाय से मही- 
रावण को मारकर राम-लक्ष्मण का उद्धार किया | उसकी विधवा रानी ससैन्‍्य युद्ध 
करने लगी । उसके पेट में लाठी मारने से अही रावण का जन्म हुआ । वह पैदा होते 
ही युद्ध करने लगा, हनुमान ने उसे भी मार डाला। (पुृ० ३६६-४०६) 

जमिनी-भारत, श्रानन्‍्द-रामायरा एवं अन्य ग्रन्थों में इन राक्षसों का जो वृत्तांत 
पाया जाता है, वह इस रामायण के वर्णन से नहीं मिलता । संभवतः महामाया के 
प्रभाव की वृद्धि के लिए इस प्रसंग की कल्पना हुई है । 

उड़िया रामायण के सुन्दरकाण्ड में महीरावण का नाम आया है । 

रोवण की भक्ति--तृतीय-युद्ध में जब रावण युद्ध करता हुआ थक जाता है, 
धनुप फेंककर राम की स्तुति करने लग जाता है। राम भी उसकी स्तुति से विचलित 
होकर धनुप-बाण फेंक देते हैं | देवताओं ने सरस्वती की सहायता ली । इनके कंठ पर 
बैठने से रावण राम को गालियाँ देने लगा, जिससे राम क्रुद्ध होकर पुनः युद्ध करने 
लगे। (पृ० ४१५-१६) हु 

राम की शक्ति-पुजा---राम से युद्ध करते समय रावण व्याकुल होकर दुर्गा 
का स्तवन करने लगा | दुर्गा ने द्रवित होकर उसे गोद में ले लिया। राम के सामने 
समस्या उत्पन्त हुई, श्रव रावण पर कैसे प्रहार करें । 
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देवता चार मास सोते हैं, देवी की पूजा वसंत में होती है । रावण-वध के लिए 
राम ने उतका भ्रकाल-बोधन किया । हनुमान पूजा के लिए कालीदह से १०८ नील- 
पद्म ले श्राये । राम ने पूजा करते हुए फूल चढ़ाना प्रारंभ किया । देवी ने एक फूल 
चुरा लिया । अनुष्ठान को अ्रपूर्ण होता देखकर राम अ्रधीर हो उठे । अंत में वे श्रपता 
नेत्र ही पद्म के स्थान पर चढ़ाने को उद्यत हुए । देवी ने प्रसन्‍त होकर उनका हाथ 
पकड़ लिया और रावण पर विजयी होने का वर दिया । (४१७-२६) 


श्राधार --कालिकापुराण (६२-६५) में ब्रह्म द्वारा देवी का श्रकाल-बोधन हुआ 
है । वृहद्धमं-पुराण (पूर्वंड, २०) में स्वयं लंका की अधिष्ठातू-देवी चंडिका अ्रकाल- 
बोधन के सम्बन्ध में हनुमान को बताती हैं । देवी भागवत पुराण (३-३०।४१-५८) में 
राम नारद के कहने से देवी का पूजन करते हैं। देवी सिंह पर आ्रारूढ़ होकर राम 
को दर्शन देती हैं, तथा रावण के वध का वर देती हैं । 

इन पुराणों में श्रम्विका द्वारा रावण को गोद में लेने, देवी द्वारा राम को 
प्रतारित करने तथा राम का अपना एक कमलाक्ष प्रदान करने आदि का वर्णन 
नहीं है ह 

निराला" जी को भी अश्रपनी राम की शक्ति-पुजा कविता के' लिए इसी प्रसंग 
से प्रेरणा मिली है । - 

3 चंडी पाठ की अशुद्धि --लंका में रावण के मंगलार्थ वृहस्पति को चंडी-पाठ 
करना पड़ता था । हनुमान चंडी अशुद्ध करने गये । उन्होंने मक्खी का रूप धारण कर 
पोथी के दो अक्षर चाट लिये। वृहस्पति को श्लोक कंठस्थ थे, श्रतएव वे शुद्ध पाठ कर 
गये, चंडी का पाठ अशुद्ध नहीं हुआ । उन्होंने भयानक रूप धारण कर तीन शलोक 
पोंछ दिये । शव चंडी रावण को निराश कर केलाश चली गयीं। (पृष्ठ ४२६) 


मृत्युबाण--ब्रह्मा ने रावण को न्रह्मास्त्र देकर कहा था, इसी से तुम्हारी मृत्यु 
होगी | रावण ने यह बाण मन्दोदरी को दिया और उसने इसे स्तम्भ में चुनवा 
दिया ! विभीपण से यह रहस्य ज्ञात कर हनुमान ने ज्योतिषी का रूप धारण किया 
ओर मन्दोदरी से यह बाण ठग लाये। राम ने मन्त्र पढ़कर तथा विश्वामित्र का स्मरण 
कर इसी बाण से रावण का हृदय चीर दिया । 

वाण  हंसाकार, स्वर्णनिमित और कृष्णवर्ण था। उसके मुख में गुप्त रूप से अग्नि 
थी । पशुपति मध्य में बैठ थे, पवन इसका संचालन कर रहे थे, यम भी अलक्षितत रूप 
से बाण के ऊपर विराजमान थे । नाना पुष्पमाल्य से वह सज्जित किया गया था । 
सन्धान के पूर्व इसके मुख में ब्रह्म-अग्नि जलने लगी और यह महाशब्द करता हुआ 
गरजने लगा। (पृष्ठ ४२७-२६) 
पा अमर कमल मम 
१. हिन्दुस्तान-साप्ताहिक (२३ अक्तूबर, ५५)--राम की शक्ति-पजा : कृत्तिवास 

के आधार पर निराला का अ्रध्ययन--डा ० रमानाथ त्रिपाठी । 
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रावण की राजनीति-शिक्षा--घायल रावण ने मृत्यु के पूर्व राम की जिज्ञासा 
पर निम्न शिक्षाएँ दीं--- 

१-अच्छे कार्यो में देर नही करनी चाहिए 

--बुरे कार्यो में देर करती चाहिए 

वह तीन शुभ कार्य करता चाहता था, जिनके पूर्ण करने में उसने देर 
लगायी-- (१) नरककुंड भरना, (२) लवण-समुद्र सुखाकर उसे दि, दुग्ध और घृत से 
भर देना और (३) स्वर्ग के लिए पथ-निर्माण करना । ० 5 

, सीता-हरण जैसे बुरे कार्य में उसने देर नही लगायी, इसीलिए उसका संहार 

हुआ । (पृष्ठ ४३०-३२) 

मन्दोदरी का सीता को शाप- सम्भवत:ः राम को कठोरता के-दोप से मुक्त 
करने के लिए मन्दोदरी के शाप की कल्पना हुई है । राम से मिलने के लिए तेयार 
सीता को देखकर मन्दोदरी ने शाप दिया--तुम मुझे श्रनाथ कर आनन्द के साथ राम- 
सम्भापण के लिए जा रही हो | तुम्हारा यह श्रानन्द निरानन्द हो जाएगा । राम तुम्हें 
विप-दृष्टि से देखेंगे।” (पू० ४३६) बेंगला-रामायणकार को शाप की यह कल्पना 
गौड़ीय-संस्क रण के तारा वाले शाप से मिली है । पाताल-प्रवेश की घटना से राम को 
दोपमुक्त करने के लिए तारा-शाप गढ़ा गया और ग्रग्ति-परीक्षा से' राम की कलंक- 
मुक्ति के लिए मन्दोदरी का शाप गढ़ा गया है । 

रावण की चिर-प्रज्ज्वलित चिता--रावण वध के उपरान्त विधवा मन्दोदरी 
राम के पास जाकर उन्हें प्रणाम करती है | राम उसे सीता समझ सौभाग्यवती होने 
का आशीर्वाद देते हैं । भूल ज्ञात होने पर वे कहते हैं कि तुम सदेव चिता प्रज्ज्वलित 
रखो, तुम्हारा सौभाग्य भी चिरकाल तक रहेगा। (पृष्ठ ४३५) 


श्रानन्द-रासायण में भी लिखा है कि रावण का शरीर आज भी जल रहा है। 
शरीर जलने के दो कारण वतलाये गये है--(१) राम के हाथ से वध होने के कारण 
वह मुक्त तो हो गया, किन्तु अनेक ब्रह्म-हत्याएँ एवं पाप-कर्म करने के कारण उसका 
शरीर जल रहा है। (२) रावण ने राम से वर माँगा था कि लोकों के वीच उसका 
सदव स्मरण किया जाए । राम ने उसकी चिता को प्रज्ज्वलित रखकर मनोकामना 
पूर्ण कर दी । (राज्यकांड, २०-१-१६) 

वानर-भोज और झाललाडू---विभीपण ने वानरों को भोज दिया। अनेक 
सुस्वादु पदार्थों के साथ पका कटहल' दिया गया | साथ ही चरपरा लड़ड (भाल 
लाडू) भी परोसा गया । खानेवाले सिर खुजलाते थे भर थू-थू करते थे। (पृ० ४४६) 
निश्चय ही इस प्रसंग में नेपधीय-चरित से प्रेरणा मिली है । नल के साथी वरातियों 
को इसी प्रकार का पदार्थ परोसा गया था। (१६-७३-७४) 

सेतुभंग और शक्षिवपुजा--सीता के कहने से तथा समुद्र की प्रार्थना से राम 
लक्ष्मण को श्राज्ञा देकर सेतु भंग करा देते हैं। आनन्द-रामायर् में स्वयं राम ने धन॒प 
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हू ई 
से सेतु भंग किया है । (सारकांड, १२-४७-४८) 


लक्ष्मण बाल के शिव बनाते है और राम उनकी पूजा करते हैं । इसी कारण 
सेतुबन्ध रामेश्वर नाम पड़ा । (पृष्ठ ४४८-४६) 


्े जे 8॥ 


उड़िया रामायण में : । 


ब्रह्मादिक देवों की विदा--ब्रह्मादिक देवता रावण के दरवार में रहकर सेवा 
करते थे । राम-सैन्य के समुद्र पार कर लेने पर रावण ने इन देवताओं से लंका छोड़ 
कर चले जाने के लिए कहा । उसने बताया कि जब श्रयोध्या में उसका अभिषेक होगा 
तव वही सव को आना चाहिए | (पृष्ठ ८) 


जार्दूल की शक्ति (तंत्र-मत्र)--रावण शत्रु-सेना के सम्बन्ध में शार्दूल से 
पता लगवाया करता था । शार्दूल से किसी समय नारद ने,प्रसन्न होकर दो बातें 
बतायी थीं--( १) ताँज़े के पात्र में वायें हाथ से घोड़े की लीद डालकर फिर उसमें 
पिसी हुई मिर्च मिलाकर अ्ँधेरे में अंजन वनाकर श्राँखों मे लगाने से रात में भी 
दिखायी पड़ेगा | (२) मंत्र-विशेप पढकर वायें पैर की घूल सिर पर उालने से 
लक्ष-योजन की,वात ज्ञात हो सकेगी । (पृष्ठ १२,१३) । 


' » युद्ध-सज्जा- युद्ध की पद्धति, तैयारी और अस्च-शस्त्र का विस्तृत वर्णन है॥ 
अनेक योद्धाओं के नखशिख-श्र गार का,भी विशद वर्णन है, किन्तु इसमें पुनरुक्ति-दोष 
है। (पृष्ठ १४-२३) । राक्षसों की युद्ध-पद्धति का भी सुन्दर वर्णन हैं। (पृष्ठ ३६) 


सुलक्षिणी-कुलक्षिगी के लक्षय--रावण द्वारा, सीता को राम का मायामुंड 
दिखाने पर सीता ने दुःखी होकर कहा था कि लोग वचपन में कहा करते थे कि मै 
कभी विधवा नही होऊँंगी । कुलक्षिणीस्त्रियाँ-ही विधवा होती है। सीता दोनों प्रकार 
की कन्याओं के रूपगुण का वर्णन कर अपने को सुलक्षिणी नारी बताती है । 
। ' (पृष्ठ ३२-३३) 
लेखक का परिचय--वल रामदास ने सत्तरह-श्रठा रह पंक्तियों में अ्रपना परिचय 
दिया है । इसका उपयोग जीवनी वाले अध्याय में होगा । (पृष्ठ र४) . (7४ 


हनुमान का दूतत्व--एक हलका युद्ध हो जाने पर राम ने हनुमान को दत 
बनाकर रावण के पास मेजा । राम ने सुषेण से तालपत्र पर श्रीमुख लिखवाकर उस 
पर मुद्रा लगाकर भेजा । रावण की सभा में हनुमान ने पहुँचकर देखा, वह दो कोस 
ऊंचाई पर वेठा है। हनुमान भी पूंछ की कुंडली पर वैठकर उतने ही ऊँचे हो गये । 
रावण के कहने पर उन्होंने मुद्रा तोड़कर श्रीमुख पढ़ा । 


«५... सनसिल तथा एकस्तनी कन्या--हनुमान औपघ-पर्वत ले आये । सुषेण ने हन- 
मान से कहा कि स्वर्ग से मनरित और तारा नामक एकस्तनी कन्या ले आओ । हंन- 
मान ब्रह्मा और इन्द्र से मिलकर दोनों को ले आये । सुपेण ने कन्या के स्तन को त 
के पात्र से दुहकर सनसिल और औषध को पीसकर लक्ष्मण को सुधाया, लक्ष्मण 
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प्रकृतिस्थ हुए।॥ (२००-२०१) 

संथा-पंडा ब्राह्मण भ्रौर पतिय्ता फी कथा- सैतरणी नामक गांव के संथा 
पंडा नामक ब्राह्मण ने प्रचर घन अजित कर एक ब्राह्मण कया से बियाहु किया। यह 
रविवार के दिन रजोबती हुई। देवी के दीप से ऐसी क्या के साथ र्मण 
करने से वह कुप्ठ रोगग्ररत हुप्ला | एका दिन बढ़ सुख्दरी गामिका का सूल् 
देस कामपीड़ा का अनुभव कर दुसी हुआ | पति को इच्छा रखने के लिए सास्सी 
पत्नी रात में चुपके वेश्या के घर जाकर उसके श्रौगन को रबचछ; कर सुर्यंधिव जल 
का छिहकाव कर आती । वेश्या ने चकित होकर छिपकार बला सासोकार परतिग्रता 
से कारण पूछा । वेश्या उसकी इच्छा पूरी मरने के लिए प्रस्तुत हो गयी । पलियसा 
जब पति को लेकर चली तो भूली पर चढ़े हा ऋषि से करा गयी । भोरों ने 
राजा के यहाँ चोरी का माल का भाग-विनाजन कर एक गंश सपरया-रत ऋषि के 
पास रख दिया था इसीलिए राजा ने ऋषि को दंडित किया । फ्रधि में उस जन्‍म 
में सात वर्ष की श्रायु में एक पतिंगे को शूल चुभागा था, इसी प्राय के कारण से राजा 
द्वारा गली पर चढ़ा दिये गये । टकरा जाने पर उन्होंने शाप दिया कि डवकार देंगे 
वाला पुरुष हो तो सूर्योदिय के पूर्व उसका सिर कटकर मिरे और स्त्री हो तो उसके 
नाक-कान गिरें । पतिब्नता ने कहा-- सूर्योदिय होगा ही नहीं । सात रासलें बीन गयी, 
ब्राह्मण और गाय अपूजित रह गये । देवता ग्रौर ब्रह्मा मेः प्रयास से पतिद्रता ने सूर्येदिय 
होने के लिए कह दिया । दोनों पति-पत्नी अमृत-पान कर रखे गये । (२०४-२०८) 

वीरवाहु का युद्ध-- रावण का पुत्र बीरवाह कलास पर्वत पर मन-पवन को 
रोककर ब्रह्मानन्द में लीस होकर ठप कर रहा था। रावण ने दनों को भेजा | उनकेः 
बार-बार चिल्लाने पर भी उसका ध्यान भंग नहीं हुआ, तब वे रात की कथा सुनाने 
लगे । वीरवाहु ने राम का नाम सुनकर इनसे वात की । वीरवाह ने रावण के पास 
जाकर परनारी-हरण को अपराध बताया और कहा कि राम विष्ण हैं तथा सीता 
लक्ष्मी । तुम दोनों भाई वंकुंठ के द्वारपाल हो । रावण स्वीकार कर बहता है कि झसुर- 
मुक्ति के लिए ही उसने सीता-हरण किया है । यदि राम विष्णु नहीं हैं तो मैं नारा 
से मार डालूंगा | वीरवाहु ने माता मन्दोदरी से राम के हाथों मरने की झाज्ञा माँगी । 
वह रोकर रोकने लगी । राम ने वीरवाहु का श्रागमन सुनकर घनुप पर प्रत्यंचा चट्टा 
कर कहा--यह भक्‍त है, यदि, दीनता दिखाये तो इसका नाश नहीं करूंगा, किन्त 
यदि शस्त्र लेकर आएगा तो इसके प्राण ले लूंगा । वह विभीषण से आदरपुर्वक मिला । 
उसने लक्ष्मण को घायल किया । राम को देखकर स्तुति की | वह राम से सिर काटने 
का अनुरोध करता है । राम वैष्णव का सिर कैसे कार्टे, वे सीता के बिना चले जाने 
को प्रस्तुत हैं । किसी प्रकार दोनों में युद्ध हुआ । उसके वाण राम के चरणों पर गिरने 
लगे और राम उस पर बाण फेंककर अपने ही अंगों पर चोट पाने लगे । वह राम के 
चरणों पर आ गिरा । 


देवता चिन्तित हुए कि कहीं राम पसीज न जाएँ । उन्होंने सरस्वती को भेजा 
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कि राम के कंठ पर बैठ जाओ श्र खलपुरुष को भेजा कि तुम जाकर वी रवाहु के हृदय 
में स्थित हो । फलतः बीरवाहु स्तुति करते-करते रुककर युद्ध करने लगा । हनुमान 
ताक पर हाथ रखकर वोले : तेरा कहा हुआ्ना सव पाखंड निकला । 


राम ने अपने ब्रह्मत्व का स्मरण कर अनेक वाण मारे किन्तु वे असफल होकर 
लौट आये । उसने हँसकर स्वयं वताया कि ब्रह्मगाण मारो। मरने के समय वी रवाह 
ने राम-नाम का स्मरण किया । वह दिव्य-रूप धारण कर देवताओं में समादृत हुआ । 
(पृष्ठ २१३-२३० ) 

रावण-मन्दोदरी-संवाद तथा श्रभेक उपाख्यान---रावण और मन्दोदरी अनेक 
प्रसंगों पर परस्पर वार्त्ता कर रहे हैं । 


पाताल लोक में---रावण ने वताया कि एक वार उसने पाताल लोक में देव- 
देवी को पासा खेलते देखा । उन्होंने जान-बूककर पासा नीचे गिराकर उठाने के लिए 
कहा । रावण नहीं उठा पाया। एक गर्भिणी स्त्री वगल और सिर पर घड़े लेकर 
निकली । उसने पैर के अँभूठे से पासा उठा दिया । वे दोनों फिर खेलने लगे। उन्होंने 
रावण से कहा कि तुम निश्चय ही विष्णुभक्त हो, तभी इस पुरी में श्रा सके हो । 
थोड़े से पाप के कारण तुम राक्षस हुए हो । यह पुर ज्योतिर्मय है। प्रलयकाल में भी 
इसका नाश नहीं होता । इसे स्वयं पीतवास ने वनाया है। (पृष्ठ २३३ ) 


रावण यह कथा सुनाकर मन्दोदरी से वोला--विष्णु के हाथ मरने के लिए 
ही मैंने सीता-हरण किया है । उपर्युक्त प्रसंग आनन्द-रामायण (१-१३) के वर्णन से 
समानता रखता है। इसमें पासा खेलने वाले वलि और उसकी पत्नी हैं। रावण के 
पासा न उठा सकने पर दासी उठाती है । रावण को घोड़ों की लीद उठाकर वाहर 
फेंकने का काम दिया जाता है । 

मन्दोदरी ने वेदवती के शाप और सीता के रूप में जन्म लेने की वात बतायी। 
उसने अपने बारे में वताया कि वह्‌ मय-दानव की पुत्री है। अग्नि से उत्पन्न होने के 
कारण पिता ने उसका नाम मन्दोदरी रखा। वह अपने पुत्र-पौत्रों आदि के वारे में 
कहती है । मन्दोदरी दाँतों में तिनका दवाकर पैरों पर गिरी कि सीता को लौटा दो । 
रावण उसे सखी सम्बोधित कर उससे सहमत हुआ किन्तु वह बोला कि वेरी उपहास 
करेगा । साथ ही वह मरना भी चाहता है | इसके लिए वह फिर एक आख्यान सुनाता 
है। (पृष्ठ २३४-२३६) 

हारपाल चंड और प्रचंड को लक्ष्मी का शाप--पहले रावण झौर कुम्भकर्ण 
नारायण के प्रम-प्रिय द्वारपाल चंड और प्रचंड थे और ये पश्चिम द्वार की रक्षा करते 
थे । एक वार महालक्ष्मी दिव्य-वेश घारण कर नारायण के पास जा रही थीं । चंड ने 
रोका इस समय सुरमुनि वेठे हैं। तुम कुलवधू हो, एकान्त में मिलना। लक्ष्मी 
बोलीं---वे मेरे पुत्र हैं। मैंने गुरुवार को समुद्रस्ताव किया है, स्वामी का दर्शन कर 
दिन सफल करना चाहती हूँ । मैंने विकराल आकृति वनाकर उन्हें डराया । उन्होंने 
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शाप -दिया कि राक्षस हो | विष्णु के पास जाने पर उन्होंने हर 8 बयत है हे 
जय होगा । देवी ने बिना सोचे शाप दिया है. इसलिए मुझे + के 
88203 208 दशरथ-पृत्र होऊगा भीर लक्ष्मी सीता के रूप में जन्म | 
नरदेह धारण करनी होगी । मैं द्श थ-पुत्र न कल 
लेंगी, . चूँकि, लक्ष्मी ने तुझे भलाबुरा कहा हूँ, वू भी उन्हें भलाबुरा क 7 री 
सेवक पत्नी से बढ़कर है। (२३७) 8. की "2 
: ,, जय शौर विजय को दुर्वासा का शाप --रावण यहां कुम्भकण का पूर्वनाम 
निजय ताला है। इससे प्रकट है कि चंड-प्रचंड ही जय-विजय थे और ये ही रावण, 
और कुम्भकर्ण हुए । रावण कह रहा है कि द्वारपाल के रूप में स्थित होकर हमने 
दुर्वासा को भीतर नहीं जाने दिया, क्योंकिं भीतंर लक्ष्मी-तारायण बिहार कर रहे थे। 
उन्होंने सौ जन्मों तक राक्षस होने का शाप दिया । नारायण से मिलने पर उन्होंने 
प्रसन्‍त होकर कहा कि तुम्हें लक्ष्मी का शाप पहले से ही मिल चुका है। मेरे हाथ से 
मरकर तुम्हारा तीन जन्मों में ही उद्धार हो जाएगा। घुम दमघाप राजा के पत्र शाल्व 
और शिशुपाल रूप 'में जन्म लोगे । (२३५-३) ह ह 
' * ' रावंण को ब्रह्मा का तर--रावण अपने यज्ञ का उल्लेख कर कहता कि मैंने 
अपने हाथ से भ्रपने सिर काटकर चढ़ाये और उनकी भाग्य-लिपि पढ़ी । लिखा था, यदि 
सीता का हरण॑ ने करे तो मृत्यु नहीं होगी । ब्रह्मा ने भी जल अग्नि और पवन के 
नष्ट न होने भौर युगों तक जीवित रहने का धर देकर राम-सीता का चित्रपट दिखाया | 
उन्होंने कहा, इनसे विरोध न करना । (पृष्ठ २४०-४१) 
_* मानस में भी रावण अंगद से भाग्य-लिपि के विपय में कहता ह किन्तु वह 
इस लिपि को बूढ़े ब्रह्मा का मतिंभ्रम सवभकर उपेक्षित करता है। (६-२८- १-३) 
रावण-सीता-मन्दोदरी--सीता समझाने पर जब नहीं मानीं तब रावण 
बोला--तेरा हृदय सुन्दर पापाण-सा है। तेरे कारण मेरे श्रमेक याद्धा मारे गये । तेरे 
यौवन में अमृत है, उसे बिना पाये में भर जाऊगा। तेरा मुंह खिले कमल सा है ॥ 
मुझसे नासिको फुंलांकरं बात करो | वह क्द्ध होकर कहता है, कल के युद्ध में राम- 
लक्ष्मण को मारकर तेरा मांस जाऊगा। (पृष्ठ २४६-५१ ) रावण और भन्दोदरी अपने: 
अपने दु:स्वप्नों का वर्णन करते हैं ।, (पृष्ठ २५२-२५३) चर 
.,,. कैंथा के विभिन्‍न नेक्‍ता--पावती से शंकर ने 'शामायण. कही, उसी आर्यान 
का वर्णन बल्रामदास कर रहे हैं । ब्रह्मा ने इसे वाल्मीकि से कहा । सबसे पहले नारद 
इसे संचित: किया था | क्रीच-पक्षी को व्याध ने मारा इसलिए ऋषि ने ग्रन्थ लिखा । 
(पृष्ठ २५५) 
> 8 नंन्दिधोषरथ--देवताशों ने राम के पास जो गरुड़ध्वज रथ भेजा उसका नाम 
नन्दिधोप रंथ था । ब्रह्मा ने नन्दिकेशवर से कहा--तुम इसके पहियों के मध्य बैठना 
तथा इसके चलने पर॑ घोप: करना । तुम इसमें सदैव वास करोगे इसी लिए इसका 
५ यह नाम होगा । इसका संतयुग में नाम था---विजयरथ क्योंकि भगवान ने विजय की 
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ग्री--पृष्ठ. २८१ । यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि जगन्नाथ स्वामी के रथ का 
नाम नन्दींबोप रंथ है । या कि: 
... राम की भुजाओओं का संवाद --राम के वायें हाथ ने दायें हाथ से कहा (शर- 
सस्धान के समय) तुम पीछे क्यों रहते हो । दायें हाथ ने कहा करवाल धारण .करने 
पर तो मैं आगे रहता हूँ | (पृष्ठ २८६) ु 
.. ब्रह्मह॒त्या और रामतारक मंत्र---रावण की मृत्यु होने पर राम के नेत्रों के आगे 
अन्धकार छा गया । मातलि ने वताया कि ब्रह्महत्या के कारण ऐसा हुआ है। अपने 
ही नाम का जाप करो, . पाप दूर होगा और दिखायी पड़ेगा। ऐसा ही हुआ | 
(पृष्ठ २९०-६१) ु 
. .. मन्दोदरी की निष्कलंकता--राम ने मन्दोदरी की सुन्दरता की प्रशंसा कर 
,, तेरे वस्त्रांचल में मुझे सीता दिखती है । मन्दोदरी ने कह्टा, जीवित रहते मेरा 
उपहास होगा और मरने पर युगयुग तक अख्याति होगी । राम ने कहा---तुम प्रातः- 
स्मरणीया होगी । प्रणाम करती हुई मन्दोदरी को राम ने हाथ पकड़कर उठाया और 


पवित्र किया । (पृष्ठ ३०३-३०४) 


। ब्राह्मणों की सेवा लेना --सीता की निष्कलंकता एवं अपने विष्णुत्व के प्रमाण 
के लिए राम ब्रह्मा से कहते हैं कि ब्राह्मण मेरी सेवा करे तभी विश्वास होगा । ब्रह्मा 
ने कहा--जब तुमने वामन-रूप धारण किया, तब मैंने तुम्हारे. पर पखारे थे | अब 
वसिष्ठ, जाबालि, कश्यप और वामनदेव की सनन्‍्तानें तम्हारी भंत्य होकंर सेवा करेंगी । 
(३१८-१६) 

हनुमान का दर्ष-भंग--अ्रयोध्या को वापस जाते समय राम भारद्वाज के . यहाँ 

रुके थे, तब भारद्वाज ने.राम की प्रशंसा की, हनुमान को गर्व हुआ कि मैंने सब कुछ किया 

त मेरी प्रशंसा नहीं की। राम ने हनमान के मन की जान कर उन्हें पश्चिम. वन 

के फल खाने के लिए और. प्रातः:काल सेवा . में उपस्थित होने के लिए कहा । बने में 

एक भयंकर पुरुष से भेंट हुई, जिसने हनुमान को उठाकर धर पटका और इनको खाने 
के लिए वह प्रस्तुत हुआ । हनुमान के राम-स्मरण से उसने हनुमान को छोड़ दिया। 


श्रष्टक को उपकथा-- हनुमान ने ,.. उस पुरुष से परिचय पूछा । उसने बताया 
कि वहू सतयुग के बलि-राजा का अष्टक्‌ मल्ल है-। वामनावतार में भगवान ने जब 
बलि; को पैरों से दवा लिया था, उस समय मैं उनके प्रैर को हटाने लगा । उन्होंने 
मुझे दूर उठाकर फेंक दिया। मुझे वर्ष में एक दिन श्राहार मिलता है। अ्रव तुम्हें 
कंसे खाऊं, तुम भगवान्‌ के दूत हो । वर्ष का उपवास हो गया । हन॒मान को बड़ी 
ग्लानि हुई । वे राम के आगे क्षमा माँगः कर. रोये । (३२६-३३३) 


शिव-विष्ण -विवाद -हनमान के मन की शंका का वर्णन करने के साथ 
उड़िया-लेखक ने शिव-विष्णु के एक विवाद का भी उल्लेख किया है । शिव अपने 
को विष्णु की. माया से अंप्रभावित वताकर उसे देखना चाहते हैं | विष्ण ,ने यवती- 
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रूप धारण किया, शिव मुग्ध होकर पीछि दौड़ पड़े । उसका रेस रखलिन हुमा, जिससे 
पारा बना । वे निर्वल श्रीर लौटने में ग्रणवत की गये । उनकी साँस फुलने सभी, 
शरीर से पसीना करने लगा । विष्णु ने दयाकर अपना सिज रस दिसाया । जिन ने 
लज्जित होकर विष्णु का गौरव मान लिया । विष्णु ने घर दिया कल्य-सस्पास्तर के 
लिए तुम्हारी देह अमर हुई । तुम्झें मरी माया नहीं लगेगी। (३३१७-२८) 

जाम्यवान और सुनियों को बर : कृष्ण-जन्म---राम ने जाम्बबान से बहा 
अगले जन्म में तुम्हारी पुत्री जाग्ववती से वियाह कार्मंगा, समसे यद्व होगा, सुम मुझे; 
मणि दोगे । (प० २६६) 

उन्होंने मुनियों से कहा- तुमने मन ही मन सोचा कि सीना भाग्यवती है, 
हम स्त्री क्यों नहीं हुए । में एक पत्तीम्रत हूँ | मेरे लिए श्रन्य रत्ती कोशल्या मेः समान 
है । श्रगले जन्म में कृष्ण होकर गोपपुर में पल कर कासिन्दी के तीर क्रीड़ा कर तम्हेँ 
रतिदान दूँगा । तुम पर-नारी होगे । (पृ० ३६७) 

सीता ने अन्त परोसा--राम ने समरत सेना और राजाडों को आमंत्रित कर 
सीता को अन्न परोसने के लिए कहा | उन्होंने अनेक-रप धारण कर यह कार्य सम्पन्न 
किया । मीतादि ने फिर सासों को और उन्होंने बहग्रों को परोस कर शिलाया । 

(पृ० ३६६-७०) 

गीड़ों के मिलन--सभी भाई और उनको पत्नियों के श्ूगगर, मिलन झौर 

अंगद के पहरा लगाने का वर्णन हुआ है । (३७० ) 


मानस में : 

सुब्रेल पर्वत पर चन्द्रोकितियाँ--युयेल पर्वत पर राम बनराज सुग्रीब की गोद 
में लेटे हैं । विभीषण उनके कान से लगे हुए बातें कर रहे है । राम ने चन्द्रमा की 
देखकर श्यामता का कारण पूछा । सुप्रीव, विभीषण, राम और हनमान ने श्यामता 
के विभिन्‍न कारण बताये, उनमें उनकी अपनी मनःस्थिति की छाप है । हनुमन्नाटक 
(अंक ५) से ही तुलसीदास को प्रेरणा मिली है । 

नाभि में श्रमृत--अ्रध्यात्म-रामायण (६-१ १-५३) के अनुसार मानस में भी 
रावण की नाभि में श्रमृत बताया गया है, इसी कारण रावण के सिर और हाथ काटे 
जाने पर उग आते थे । विभीषण के कहने पर राम बाण मारकर पहले इस अमृत को 
सोख नेते हैँ, तदनन्तर रावण का वध करते हैँ । (६-१०२-१) 


उत्तरकाण्ड 
(पूर्वांचलीय रामायणों में इसका नाम है उत्तरकाण्ड) 
कई कारणों से विद्वानों ने वाल्मीकि-रामायण के उत्तरकाण्ड को अ्रक्षिप्त 
चताया है । महाकाव्य के रचना-कौशल की दृष्टि से राम के राज्यारोहण के साथ ही 


री 
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उसकी समाप्ति हो जानी चाहिए थी । वाल्मीकि-रामायण के अनेक प्रसंग जैसे' राक्षसों 
की उत्पत्ति, रावण की दिग्विजय, शंबूक-वध आदि ऊपर से जोड़े हुए से प्रतीत होते 
हैं। श्री वुल्के के अनुसार उत्तरकाए्ड के प्रारम्भिक रूप में संभवतः ये घटनाएँ ही रही 
होंगी--शत्रुघ्न-चरित, कुशलव-जन्म, राम का अश्वमेंध तथा कुशलव-द्वारा रामायण- 


“गान, सीता का भूमि-प्रवेश, रामादि के पुत्रों की राज्यस्थापना, लक्ष्मण की मृत्यु तथा 


राम का स्वर्गारोहण ।' 

अ्रसमीया-रामायण का उत्तरकाण्ड श्री शंकरदेव का लिखा हुआ है। इन्होंने 
काव्य-कौशल का सुन्दर परिचय देते हुए वाल्मीकि-रामायण के अनेक प्रासंगिक-वर्णनों 
एवं पौराणिक-आख्यानों की उपेक्षा कर आधिकारिक-कथावस्तु से संवद्ध वर्णन ही 
प्रस्तुत किया है। श्री बुल्के ने जिस कथा को उत्तरकाण्ड का प्रारम्भिक रूप माना है, 
मुख्यतया वही कथा श्री शंकरदेव के उत्तरकाण्ड में है । 


पुर्वांचलीय -रामायणों ने उत्तरकाण्ड की कथा के लिए वात्मीकि-रामायण से 
मुख्यतया प्रेरणा ली है । इन काण्डों के कवियों ने अपनी मौलिक कल्पना का परिचय 
नहीं दिया। उड़िया-रामायणकार तक ने बड़ा संयम दिखाया है । इस दृष्टि से बेंगला- 
रामायण और उड़िया-रामायण में समानता है । बँगला-रामायण में केवल एक प्रमुख 
प्रसंग--सीता-त्याग एवं लवकुश-युद्ध का वर्णन जेमिनी-भारत के अनुसार वर्णित हुआ । 
श्रन्य आलोच्य रामायणों में से किसी ग्रन्थ में भी यह प्रसंग नहीं झाया है। यहाँ 
ग्रसमीया और उड़िया रामायणें परस्पर साम्य रखने लगती हैं । अन्यथा बंगला और 
उड़िया रामायणों का उत्तरकांड बहुत कुछ वाल्मीकि-रामांयण पर आधारित और एक 
समान है । 

मानस की स्थिति सबसे भिन्‍न है । तुलसीदासजी ने राम के राज्यारोहण के 
पश्चात्‌ एक प्रकार से कथा की. समाप्ति कर दी है | इसके पश्चात्‌ तो कवि दार्शनिक 
हो उठा है । ज्ञानभक्ति-निरूपण, कलियुग-वर्णन आदि का उल्लेख ही अधिक है । 
उत्तरकाण्ड की कथा में केवल एक संकेत है कि सीता ने दो सुन्दर पुत्रों को जन्म दिया। 
वैसे उन्होंने कवितावली, गीतावली भ्रौर विनयपत्रिका में सीता-वनवास श्रादि के विपय 
में संकेत दिये हैं, जिससे प्रकट होता है कि उन्हें कथा का केवल ज्ञान ही न था, उस 
पर विश्वास भी था, किन्तु चरित्रों की मर्यादा-हानि और महाकाव्यत्व की रक्षा के 
लिए उन्होंने सीता-वनवास आदि का वर्णन नहीं किया । उत्तरकाण्ड नितान्त ही मुख्य- 
कथारहित न हो जाए, सम्भवतः इसीलिए तुलसीदास ने राम के प्रत्यावत्तंन, भरत- 
भेंट और सिहासनारोहण का वर्णन लंकाकाण्ड में न कर उत्तरकांड में किया है । 

तुलनात्मक-अध्ययन करते समव मानस के प्रसंगों का अलग से वर्णन करना 
ही समीचीन होगा । पूर्वांचलीय-रामायणों के प्रसंगों का ही तुलनात्मक-अध्ययन हो 
सकेगा । 


१. श्री कामिल वुल्के-- रामकथा, द्वि० सं०, अनु ०, ६१६। 
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वाल्मीकि-रामायणा के श्रनुसार पूर्वाचलीय-रामायणों फी 
समान कथा-वस्तु 
(यह कथा सभी रामायशण्ों में इसी क्रम के श्रनुसार ना है 
पिन्तु कहीं-न-फर्हा है श्रवद्यय 
2. राक्षसोत्पत्ति, रावगादि का जन्म, शाप श्री: बर, राबंश की दिखिजय 
ग्रीर उसका पराभव | 
२ हनुमान-जन्म की कथा (बेंगला-रामायण में श्रन्यत्र ) । 

9. सीता-परित्याग --सीसा का वन देखने को इच्छा प्रकट करना, नर द्वारा 
सीता के नरित्र-दोप का भ्रपयण ज्ञात होना, राम की ग्राद्या से लब्मण का मीसा मो 
बाश्मीकि-त्राश्रम में छोड़ना, वार्मीकि का उर्हें ग्राश्नव देवा । राम का सीना की 
स्वर्ण-प्रतिमा बनवाना । 

४, अववमेध --राम ' का नदी-तट पर अम्वमेब-यज्ञ करना, कुश-लब का 
रामायण-गान । दोनों का परिचय पाकर राम द्वारा बाल्मीकि और सीता को बजगाला 
में शपथ देने के लिए उपस्थित होने का सन्देश भेजना । 

पर. सीता की पाताल-परीक्षा--वाल्मी कि की शपथ के पश्चात्‌ भी राम के हारा 
सीता को शपथ देने से लिए कहना, सीता की गपथ के साथ ही पश्ची का विदी्ष 
होना तथा सिहसने-सहित पृथ्वी-देवी का प्रकट होना, सीता बसे परतास-अ्वेश, राम 
का विलाप, राम का क्ुद्ध होकर पृथ्वी को विदीर्ण करने वी ्रमकी, श्रह्मा ढ्वारा 
समभाया जाना । 5 पाई 

६, भरत का गन्धर्व-देश जीतना और पुत्रों को राज्य देना, लक्ष्मण का भी देश 
जीतकर दो पुत्रों में राज्य बॉँटना | शन्तुष्न का लवणायुर-वच । 

७. रामादि का स्वगंगमन -- (१) कालपुणय का छप्मवेण में श्रामा, राम का लक्ष्मण 
को पहरे पर नमिथुक्त कर आदेश देना कि कोई प्रवेघ ने करने पाए, प्रवेश करने वाले 
को मृत्युदण्ठ देने का निश्चय । दुर्वाशा का श्रागमन श्रौर प्रयेण न देने पर रघुकुल को 
नष्ट करने की लक्ष्मण के समक्ष धमकी | धर्म-संकट में पड़े लद्मण का राम को सूचना 
देने का निश्चय । राम का धर्मसंकट कि लक्ष्मण का वध फंसे करें, अन्त में प्राणदंद 
के स्थान पर त्यागढंड देना । लक्ष्मण का समाधि द्वारा प्राप-त्याग करता |. ' 

(२) भरत, शत्रुघ्न, सुग्रीव, विभीयण झ्ादि वी उपस्थित्ति, सभी का राम के 
साथ चलना । * | 
(३) सभी का मृत्यु के लिए अस्थान । 

(४) हनुमानादि को वर-प्रदान । 


हु 


हज 


"राबण-चरित : 
बाल्मीकि-रामायण के उत्तरकाण्ड का रावणचरित ऊपर से जोड़ा हुआ प्रतीत 


कक 
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होता है। बँगला और उड़िया रामायणों में भी इसका वर्णन कथावस्तु से अलग-सा 
जान पड़ता है। अ्रसमीया-रामायण में वर्णन की स्वाभाविकता श्रा गयी है । लेखक 

शंकरदेव ने राम की राजसभा में कुश-लव द्वारा रामचरित का वर्णन करते हुए 
रावण के जन्म, वर और विजय आदि की कथा भी कहलायी गयी है । 


प्रायः वर्णन का ढंग यह है कि पहले रावण के मातृपक्ष की वंशोत्पत्ति दी गयी 

९ है। इसके पश्चात्‌ श्रसमीया को छोड़ शेप दो रामायणों में कुवेर की उत्पत्ति और 
उससे रावणादि के लंका छीनने का भी वर्णन है। तीनों पूर्वांचलीय-रामायणों में रावण 
के इन क्षृत्यों का वर्णन है--(१) कैलास उठाना, (२) स्वर्गादि विजय कर नारियों 
का अपहरण, (३) वालि से पराजय, (४) सहस्रार्जुन से पराजय |. 

, बंगला और उड़िया रामायणों में वाल्मी कि-रामायण के अनुसार मरुत, अनरण्य, 
मान्वाता थ्रादि अनेक राजागं तथा यम, वरुण, इन्द्रादि देवताओं के नाम भी दिये है 
जिनके कि साथ रावण का युद्ध हुआ । इन दो रामायणों में वेदवती-श्राख्यान भी है, 
जिसका वर्णन आगे होगा । हु 


मानस में रावण के चरित का वर्णन वालकाण्ड में विस्तृत रूप से हुझा है । 
रावण की दिग्विजय का ऐसा वर्णन मानस में नहीं हुआ । 


7 हनुमान-जन्म --केवल' असमीया और उड़िया रामायणों में है। मानस को 
छोड़कर तीनों पूर्वांचलीय-रामायणों में समुद्र-पार जाने के पूर्व भी हनुमान का जन्म- 
वृत्तान्त आया है । देखिए सुन्दरकाण्ड का तुलनात्मक-अ्रध्ययन । 

सीता-वनवास--महाभारत, हरिवंश, वायुपुराण, विष्णुपुराण तथा नूसिह- 
पुराण में उपलब्ध राम-कथा-विपयक अंशों में सीता के वनवास अ्रथवा पाताल-प्रवेश 
का उल्लेख नहीं है, अतएवं अनुमान किया जाता है कि मूल वाल्मीकि-रामायण में 
सीता-वनवास नहीं था। उत्तरकाण्ड में इसे कालान्तर में स्थान मिला | उत्तरकाण्ड 
के अनुसार सीता गर्भावस्‍था में तपोवन-दर्शन की इच्छा प्रकट करती है। राम उनकी 
इच्छा पूरी करने के लिए प्रातः जाने की व्यवस्था कर देते है। इसी बीच उन्हें भद्र 
से समाचार मिला कि रावण द्वारा'अपहृत सीता को राम ने अपने घर में रख लिया 
है, इससे जनता असस्तुष्ट है कि जेसा राजा करता है वैसा ही प्रजा करती है-- 

»  यथाहि कुरुते राजा प्रजास्तम्रनुवर्तते ।” प्रजा के समक्ष युग-युग तक भ्रष्ट श्रादर्ण 
उपस्थित न हो इसीलिए राम ने स्वयं श्रत्यधिक मानसिक यंत्रणा का अनुभव करते हुए 
भी सीता को निर्वासित किया | वाल्मीकि-रामायण के गौड़ीय-संस्करण के अनुसार 
चनवास का एक अन्य कारण था -तारा का शाप ! 

इस प्रकार सीता-वनवास के दो कारण हुए---(१) लोकापवाद और (२) 
तारा-शाप। कुछ रामायणों में अन्य कारण भी बताये गये है, वे है--- (३ ) रजक- 


१. वाल्मीकि-रामायण, ७-४३-१६ | 
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बत्तान्त, (४) चित्र-बृत्तान्त, (५) देव-निन्‍्ता श्रीर (६) पत्नी-भोग-श्रनौनित्य । प्रव 
प्रत्येक रामायण के श्रनुगार इनका श्रध्ययन करना है । 

लोकापवाद --पीता-वर्जा का मुख्य कारण लोकासवाद था। यह कारश 
श्रसमीया, बंगला एवं उड़िया तीनों रामायणों में ही वर्णित है । बँगला-रामायण का 
भद्र चर निष्दुर प्रकृति का है। 

तारा-शाप--राम को दोप-मुकक्‍्त करने की चेप्टा के कारण ही तारा-शाय को. : 
कल्पना हुईं है। यह प्रसंग भी 'तीनों पृर्बांचलीय रामायणों में श्राया है और इसका 
तुलनात्मक अ्रध्ययन किप्किन्धाकाण्ट में ही चुका है। उद्ठिया-रामायण के उत्तरकाए्ड 
में भी इस शाप को दुह्दराया गया है 

रजक-वृत्तान्त - केवल बेंगला-रामायण में है । लोकापबाद की और भी उम्र 
बनाने के लिए इसकी झ्रायोजना हुई है । ग्रुणाढय की बृहत्कवा और कथा-सरित्सागर 
में इस वत्तान्त का मूल-रूप है । बंगला-रामायण में ज॑मिनीय-श्रश्वमेघ का श्रनुमरण 
हुआ है, जैसा कि श्रागे लेखक ने स्वयं स्वीकार किया है। जैमिनीय में स्त्री को घर 
से निकालने वाले की जाति धोवी वतायी गयी है, वबहल्कथा आदि में नहीं । बेंगला- 
रामायण में राम लोकापवाद से दःखी होकर स्नान करने जाते हैं, तो घोवी-धोविन 
के झगड़े के रूप में भी इसे सुनते है। श्वशुर पुत्री का पक्ष लेकर श्राया, तो दामाद 
(धोबी) उसे फटकार कर कहता है --राम राजा हैं, थे चाह जो करें किन्तु में ऐसा - ै 
नहीं कर राकता । भश्राननन्‍्द-रामायण!' में भी बोवी-बृत्तान्त है, किन्तु दस ग्रन्थ में राम 
स्वयं ही सीता को पाताल-प्रवेश तक की घटनाएँ बता देते हैं ॥ सीता भी मुस्कराकर 
अपनी छाया बनाती हैं, यही छाया पावाल-प्रवेश करेंगी। अध्यात्म-रामायण के सीता- 
हरण एवं श्रग्नि-परीक्षा वाली घटना का प्रभाव स्पष्ट है । 

चित्र-वृत्तान्त--यह प्रसंग भी केवल बेंगला-रामायण में है । राम की कुरता 
को मनोवेज्ञानिक आधार देने की चेप्टा ही इसमें दृष्टिगत होती है । सखियाँ सीता से 
कहती हैं --रावण का चित्र अंकित कर दिखाझ्नो । सीता ने कभी रावण को देखा 
नहीं । उन्हांन हरण के समय समुद्र में उराकी छाया देखी थी, इसी के आधार पर 
उन्होंने चित्र बनाया । गर्भावस्‍था के कारण वे चित्र बनाते-वनाते थक्‌कर बही सो 
गयीं । राम के श्रकस्मात्‌ झा जाने से सखियाँ उठकर चली गयीं, सीता को रावण के 
चित्र के पास सीता को देखकर राम का सन्देंह पुष्ट हुआ । चन्द्रावती' कृत बँगला- 
रामायण में चित्र बनवाने का पद्यन्त्र करने वाली कंकेयी-पुत्री कुकुआ है।* श्री .' 


१. आनन्द-रामायण --जन्मकाण्ड, सर्ग ३, ३७-५६ | 

२. जीवने-चरित के लिए पढ़िए वीणा (अक्तूबर, ५५) में प्रकाशित प्रस्तुत लेखक 
की रचना 'संत रामायण-लेखिका चन्द्रावती । 

पस्चमासेर गर्भ सीता गो झालसे धुमाय । अ्रंगुलि हेलाइया कुकुया रामेरे देखाय-- 

छन्द १०, पृ० २६६, पृवबंग-गीतिका (४-२)--श्री दीनेशचन्द्र सेन । 


न्प्ण 


कथा-विधान ... दरैफरे 


कामिल बुल्के चित्र-वृत्तान्त का प्राचीनतम उल्लेख जैन-साहित्य में मानते हैं--श्रनु०, 
७२२ | भारत के पूर्वी-प्रदेशों की रामकथाओं में भी यह प्रसंग मिलता है। बस्तर के 
माँड़िया गौंड़ों में भी ननद के आग्रह पर सीता गोबर से रावण अ्रंकित करती हैं । 
श्रकस्मात्‌ राम के आने पर वे श्रंचल से' चित्र छिपा लेती हैं, किन्तु ननद अंचल हटा- 
कर दिखा देती है । 

देवचिन्ता--यह प्रसंग केवल उड़िया-रामायण में है। उड़िया-रामायण में 
उपर्युक्त प्रथम एवं द्वितीय कारणों का वर्णन हो चुका है । यहाँ देवता राम के स्वगे- 
प्रत्याव्तंन के लिए चिन्तित हैं । उनकी चिन्ता का सम्बन्ध वनवास के कारण से नहीं 
जोड़ा गया है किन्तु अप्रत्यक्ष-रूप से प्रकट होता है कि राम को स्वर्ग में लौटाने के 
लिए ही सीता-परित्याग हुआ । 

तुलसीदास--मानस में सीता के वनवास का वर्णन नहीं हैं। वालकाण्ड की 
एक अर्धाली में इस ओर संकेत श्रवश्य है--- 

सिय निन्दक अधघ श्रोध नसाए । 
लोक बविसोक बनाइ बसाए ॥ १-१५-३ 

'सिय-निन्दक' से सीता-विषयक लोकापवाद की ओर संकेत है । धोबी द्वारा 

निन्‍दा की ओर संकेत विनयपत्रिका की निम्न-पंक्तियों में है--- 
बालिस बासी श्रवध को वृश्िियें न खाको । 
सो पाँवर पहुँचो तहाँ जहँ मुनि-मनत थाको ॥ १५२ 

कफवितावली (७-६ एवं १३८)के संकेतों के श्रतिरिक्त तुलसीदास ने गीतावलोी 
में तो स्पष्ट ही चरों के मुख से लोकापवाद जानकर ही सीता के परित्याग का वर्णन 
किया है । (७-२७) 

पत्नीभोग-प्रनोचित्य--गीतावली में तुलसीदास ने सीता-परित्याग का एक 
ग्रौर कारण बताया है । दशरथ अ्रपूर्ण आयु भोगकर स्वर्गवांसी हुए थे, उनकी शेप 
आयु राम ने भोगी । पिता की आ्रायु में सीता को साथ रखना अनुचित जानकर उन्होंने 
सीता का परित्याग किया-- 

भोग पुनि पितु-श्रायु को, सोउ किए बने बनाउ। 
परिहरे बिनू जानक़ी नहि और श्रनध उपाउ ॥ ७छ-२४-२ 


शत्रुध्न-चरित--मथुरा के असुर-शासक लवण का वध करने के लिए शन्रुध्त 
को राम ने भेजा। वे वाल्मीकि के आश्रम में ठहरे थे किन्तु उन्हें यह नहीं ज्ञात था 
कि यहीं सीता हैं। वरुद्वारा प्राप्त त्रिशुल के कारण लवण अजेय था, किन्तु अ्रवसर 
खोजकर जबकि बह त्रिशुल-हीन था, शत्रुघ्न ने उसे मार डाला। बँगला और उड़िया- 
रामायणों में इस प्रसंग का यथास्थान वर्णन है किन्तु श्रसमीया-रामायण में यह प्रसंग 
वहाँ आया है जहाँ राम अपने सभी भाइयों के पुत्रों को राज्य बाँट रहे हैं । 


हक 


इेप४ रामचरितमानस झौर पूर्वांचलीय राम॑काव्य 


अदवमेध यज्ञ--राम ने राजसूय-यज्ञ करना चाहा था किन्तु भाइयों श्रादि के 
परामर्श से उन्होंने नैमिपारण्य में अश्वमेध-यज्ञ करना प्रारग्म किया, स्वर्ण-सीता बनायी 
गयी । यहीं वाल्मीकि की श्राज्ञा से लव-कुश रामायणगान करते आये और उनका राम 
से परिचय हुआ । | 
वाल्मीकि की इस कथा को तीनों पृवचिलीय-रामायणों में अपनाया गया है । ' 
बँगला-रामायर में यहाँ जैमिनी-प्रदवमेध' से प्रेरणा लेकर लव-कुण-युद्ध भी दियाया है । 
शेप दी रामायणों में इस प्रकार का संघर्ष नही हुआ । 
बँगला-रामायरा में लवकुश-युद्ध --केवल वेंगला-रामायरा में दिखाया गया है 
कि यज्ञाएौव को लव-कुण ने बाँध लिया । शत्रुघ्न, लट्मण, भरत सहित ग्रमस्त राम- 
सेना परास्त हुई। राम की सेना की दुर्गति वे तीन कारण बताये गये-- (१) सत्ती 
का निर्वासन । 
(२) लव॒-कुश में राम के रूप का आभास पाकर ठीक से युद्ध न कर सकना | 
(३) ऐसा ब्रह्म-णापं था कि पुत्रों से युद्ध करते समय पिता परास्त होगा । 
(पृष्ठ ५६५) 

“राम लव-कुश पर जो वाण फेंक थे, वे उनके गले में पुप्पमाला वन जाते थे 
झ्ौर लव-कुश जो वाण फेंकते, वे राम का चाण-स्पर्ण कर पाताल में प्रवेश कर 
जाते थे । 

अन्त में राम परास्त हुए । सीता मणिविहीना भूजंगिनी-सी विल्ञाप कर उठी । 
वे श्र दोनों पुत्र श्रग्ति में जलने को प्रस्तुत हुए । वाल्मीकि ने उन्हें रोका । सभी 
जीवित हुए 
मानस में केवल एक अर्थाली में लव-कुश के जन्म की ओर संकेत 
दुइ सुत सुन्दर सीताँ जाए। लव कुस बेद पुरानन्ह गाए। ७-२४-६ 
भरत-गन्धर्वे-युद्ध--मामा युवाजित के निमंत्रण पर राम की थ्ाज्ञा लेकर भरत 
ने उपद्रवी गन्धर्वों को हराया--इसका वर्णन भी पूर्वांचलीय रामायणों में हुआ है । 


सीता का पाताल-प्रवेश 


अग्नि-परीक्षा के समान ही सीता का पात्ताल-प्रवेश भी पूर्वांचलीय-रामायण- 
कारों ने अत्यन्त तन्‍्मयता के साथ वर्णित किया है । मुख्यकथा है सीता का राम के 
सम्मुख उपस्थित होना, राम द्वारा पुनः परीक्षा के लिए कहना, सीता की प्रार्थना से 
पृथ्वी देवी का प्रकट होकर सीता को अपने में समाहित करना, राम का अपनी सास 
पृथ्वी के प्रति व प्रकट करना और ब्रह्मादि का समझकाना । 





हैः 


१. एड सब गाइल गीत जेमिनी भारते । सम्प्रति ये किछ गाइ वाल्मीकिर मते-- 
बेंगला-रामायण,/ ५६८ । 


कथा-विधान ,... बेपर 


... इनमें असमीया-रासायण का वर्णन सबसे अधिक मामिक है । राम के भेजे हुए 
शत्रुष्त, विभीषण, सुषेण और हनुमान ने मलिन-वेशा दु:खी सीता से जाकर कहा--- 
“हम मुंह में तृप रखकर विनय कर रहे हैं तुम लौट चलो । सीता ने अत्यन्त व्यथित 
होकर कहा -मेरी स्थिति प्रकट है, अव तुम मुभसे अनुशोध करो तो तुम्हें मेरी शपथ । 

वाल्मीकि के समझाने पर सीता प्रात:काल लज्जा से सिमटी और अंग छिपाती हुईं 

' किसी भी ओर न देखती हुई चलीं । राम द्वारा वंदित वाल्मीकि ने वाँह उठांकर सीता. 
की निष्कलंकता की शपथ ली । सीता राम द्वारा प्रदत्त आसन पर नहीं बैठीं । उन्होंने 
कड़ी-कड़ी वातें सुनायीं और :राम की तीन बार परिक्रमा कर पृथ्वी देवी की भेजी 
हुई चार कन्याओं के सिहासन पर बैठकर पाताल में समा गयीं । पाताल और पृथ्वी 
पर क्रुद्ध होकर वाण-संवान के लिए प्रस्तुत राम को ब्रह्मा ने आकर समभकाया--श्रापे 
बह्म हैं, आप के जन्म के पूर्व ही रामायण लिखी जा चुकी थी, उसमें जो कुछ लिखा 
है उसे पूर्ण करना ही होगा । राम दोनों पुत्रों को देखकर खूब विलखकर रोये । 
बंगला-रामायण में सीता निरीह श्रधिक हैं, वे असमीया की सीता के समान 

उग्म नहीं हैं । उन्होंने राम को ही जन्म-जन्म में पति-रूप में प्राप्त करने की श्राकांक्षा 

। प्रकट की । वे अपने पुत्रों की उपेक्षा करती हुई केवल पति को देखकर पाताल में समा 
गयीं ।, पृथ्वी देवी ने श्रवश्य ही व्यंग किया--लोक लैया सुख राम करुक हेथाय ।' 
(राम तुम अ्रपनी प्रजा को लेकर यद्धीं सुख भोगो ) । राम ने पाताल-प्रवेश करती 
सीता के केश पकड़े थे। राम ने पृथ्वी के प्रति क्रोव भी प्रकट किया । 


उड़िया-रामायण में भी राम ने लव-कुश द्वारा परिचय पाकर सीता को 
बुलाने के लिए सेना भेजी । वाल्मीकि के समझाने पर सीता चलने को प्रस्तुत हुईं 
किन्तु वाल्मीकि की उपस्थिति में वे विमान पर बैठने को तंयार नहीं हुई---“वे ब्रह्म- 
ज्ञानवेत्ता मेरे धर्म-पिता हैं।” सीता हाथ जोड़े हुए श्रभिमानवश सिर भूकाये हुए राम 
के सम्मुख आयी । वाल्मीकि ने निष्कलंकता का विश्वास दिलाया, राम भ्राश्वस्त हुए, 
फिर भी लोकापवाद से भीत राम ने सीता को नैमिपारण्य के द्वार पर परीक्षा देने 
को कहा । सीता ने जीवित रहना उचित न समझा और ये प्रार्थना कर पृथ्वी में समा 
गयीं । आगे राम के क्रोवादि का वर्णन शेप रामायणों जैसा ही है । 


 कालपुरुष.और लक्ष्मण-वर्जन--तीनों पूर्वांचलीय-रामायणों में कालपुरुप राम 

को लेने के लिए आते हैं । राम लक्ष्मण को द्वार पर नियुक्त करते हैं कि यदि कोई 

मुझसे भेंट करने श्राएपा, तो उसका सिर काट लूँगा। दुर्वासा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न 

कर देते हैं कि लक्ष्मण को राम के पास जाना पड़ता है । राम असमंजस में पड़ जाते 

हैँ । भाई का वध कंसे करें और नहीं करते तो प्रतिज्ञा भंग होती है । अन्त में वे लक्ष्मण 
का त्याग करते हैं । लक्ष्मण इहलोक त्याग देते हैं । 

अ्रसमीया-रामायेण में दुर्वासा के भोजन-भट्ट रूप का सुन्दर चित्रण है। 


न्-ग्प - 
) + 
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उड़िया-रामायण में लक्ष्मण के सिर पर सप्त-फण शोभित होता है और वे अनन्त 
पुरुषोत्तम रूप धारण कर स्वर्गारोहण करते हैं। वे स्वर्ग पहुंचकर ननन्‍्दीधोष रथ से 
उतरते हैं श्र सीता की सूचित करते हैं कि राम श्राने वाले हैँ । सीता और सरस्वती 
का सौतिया डाह भी प्रकट होता है। वे दोनों लक्षण को सादर खिलाती हैं । 
(२०३-४) 

मानस में यह प्रसंग भी उपेक्षित हुआ है। फवितावली में अवश्य ही उसी पद 

में संकेत है जिसमें सीता-बनवास की श्रोर इंगित है-- 
धर्म घुरन्धर वंधु तज्यो | ७-६ 

राम का प्रयाण--लक्ष्मण की मृत्यु का बहाना लेकर राम ने भी देह का 
परित्याग चाहा । सभी भाई, श्रयोध्यावासी शौर जीवजन्तु भी स्वर्ग के लिए चले । 
उनके निवास के लिए सन्तानलोक का निर्माण किया गया । 

तीनों पूर्वांचलीय-रामायणों में राम को पूर्व॑स्थिति में पहुँचा दिया गया, थे फिर 
विष्णु के विष्णु हो गये । मानस में नायक का अवसान नहीं दिखाया गया है । 

हनुमानादि को वर -राम स्वगं-प्रयाण के पूर्व कुछ लोगों को वर दे ग्ये। 
अ्रसमीया-रामायण में उन्दोंने विभीषण को जरारोग रहित होने का वर दिया । हनुमान 
के लिए कहा, जब तक भूमि पर रामायण का प्रचार रहेगा, तुम श्रमर रहोगे। 
जाम्बवान को वर दिया कि प्रलय त्तक अ्रजर रहोगे | (४६४-६५) 

बेंगला-रामायण में भी हनुमान को राम ने वर दिया कि जब तक संसार में 
राम-ताम का प्रचार रहेगा और जब तक संसार में चन्द्र-सुर्य प्रकाश करेंगे तुम अमर 
रहोगे। (५८२) 

उड़िया-रामायण में भी अ्समीया की भाँति विभीषण और हनु को श्रमर होने 
का वर दिया तथा जाम्ववान से कहा--जव #ृष्णावतार में भुभसे युद्ध करोगे, तव 
मुभमें लीन होगे ।' उन्होंने जाम्बवान और विभीषण को साड़ी भी दी । (२१०-११) 


बंगला और उड़िया-रामायरण के प्रसंग 


वेदवती --वेदाभ्यास करने वाले कुशव्वज की कन्या चेदवत्ती को तपस्या करता 
देखकर कामातुर रावण ने परिचय पूछा । उसने कहा--'मेरे पिता मेरा विवाह विष्णु 
के साथ करना चाहते थे। दैत्य शम्भु ने कुपित होकर उन्हें मार डाला, मेरी माँ ने 
अग्नि में प्रवेश किया | मैं पिता के संकल्प को पुरा करने के लिए तपस्या कर रही 
ह ५ अपना प्रस्ताव अस्वीक्षत होते, पर रावण ने उसे केश पकड़कर खींचा । वेदवती 
ने कैश काटकर फेंक दिये और विष्णु-पत्नी होने की श्राकांक्षा तथा रावण से प्रतिशोध 
लेने की भावना लेकर वह अग्नि में प्रविष्ट हुई। इसी बेदवती ने जनक की यज्ञभुमि 
में अ्योनिजा वनकर जन्म लिया । (वाल्मीकि-रामायण, ७-१ ८) 


वाल्मीकि के इस श्राख्यान को बेंगला-रामायण में ज्यों-का-त्यों ले लिया गया । 


हि 
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उड़िया-रामायण में कुछ हेर-फेर के साथ उपर्युक्त वर्णन है । अन्तर केवल वहाँ से 
प्रारम्भ होता है, जहाँ रावण श्रपनी कामुकता प्रकट करता है । वह वेदवती का उपर्युक्त 
आख्यान सुनकर उसे चूम लेता है । वेदवती जलकर प्राण त्यागती है । वह जनक के 
यज्ञ करने पर विघ्न उपस्थित करने जा पहुँचता है । रावण ने वेदवती के जलने के 


) स्थान पर उसका अदग्ध शरीर देखा, वह उसे उठा ले गया, मन्दोदरी से बोला, इसका 


मांस खाऊंगा । मन्दोदरी ने इसे स्वर्ण-मंजूपा में रखा । नारद के कहने से मन्दोदरी ने 
स्वर्ण-मंजूपा समुद्र में फेंक दी । वरुण इसे' वहाकर उस स्थान पर ले गये, जहाँ जनक 
यज्ञ कर रहे थे । (उ० रामायण, ७-४६) 

नन्‍्दी का शाप --वानरमुख नन्दिकेश्वर अथवा नन्‍दी का रावण ने अपमान 
किया था, इससे ऋ्रुद्ध होकर उसने रावण को शाप दिया कि नर और वानर के हाथों 
तेरी मृत्यु होगी । देखिये, (वैगला-रामायण, ४८५५ और उड़िया-रामायण, पृष्ठ ४१) 

श्रगस्त्य का हार प्रदान --वाल्मी कि-रामायण में श्वेतराजा का वृत्तान्त है, जो 
अपने तप-वल से स्वर्ग-प्राप्ति तो कर सका किन्तु दान न देने के कारण स्वर्ग में भी 
भूख-प्यास का अनुभव करता है। अह्या ने कहा, तुम अपने शव को खाकर भूख शांत 
किया करो | अगस्त्य ऋषि ने उसे स्वर्ग से श्राकर शव-मांस भक्षण करते देखा । वह 
अगस्त्य को श्रलंकार.दाने कर इस निन्ध्-कृत्य से मुक्ति पा गया। वही अ्र॒लंकार 
अगस्त्य ने राम को दिये | बँगला और उड़िया रामायणों में यह कथा है । 


राम का न्‍्याय--वाल्मी कि-रामायण में राम के न्याय से सम्बन्धित तीन घट- 
नाएँ हैं, इनका वर्णन बंगला और उड़िया रामायणों में है । 

शस्बूक-बध--शस्वूक नामक छुद्र के तप करने से ब्राह्मण पुत्र की अ्रकाल मृत्यु 
हुईं, जिसके कारण राम ने शम्बूक का वध किया । 

वाल्मी कि-रामायण के रचनाकाल अ्रथवा सम्पादन के समय बौढ़ों के प्रचार 
से उत्पन्न शिथिलता को दूर करने के लिए वर्णाश्रम-धर्म का कड़ाई से पालन किया 
गया । यदि यह घटना सत्य है तो राम का इसमें दोप नहीं, क्योंकि शास्त्र-व्यवस्था 
का पालन करना राजा का कतंव्य होता है। शंकरदेव (असमीया-रामायण के उत्तर- 
कांड के रचयिता) स्वयं शृद्र थे तथा समाज में उन्होंने सुधार भी किये थे, उन्हें शम्बूक- 
वध रुचा नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने इसका वर्णन नही किया । वैसे वाल्मीकि-रामायण 
में शम्बूक-चध बाद का जोड़ा हुआ प्रतीत होता है । 

कुत्ता-ब्राह्मण विवाद -मार्म में लेटे हुए एक कुत्ते को किसी ब्राह्मण ने मारा । 
कुत्ते ने राम से न्याय माँगा । कुत्ते ने स्वयं ही कहा कि इसे कालिजर का महन्त बना 
दो । लोग हंसे तो कुत्ते ने कहा, यह अगले जन्म में शिव की पूजा का भोग खाने 
से कुत्ता होगा । 

गृध-उलुक विवाद - गीध और उल्लू में वासस्थान के सम्बन्ध में कंगड़ा हुआ, 
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दोनों ही अ्रपने को पुराना वासी मानते थे। राम ने दोनों से प्रमाण माँगा | उल्लू 
सृष्टि के प्रारम्भ से ही बिद्यमान था, वही पुराना निवासी माना गया । 

..... बँगला-रामायण में बताया गया कि गीध पहले जन्म में राजा था, ब्राह्मण को 
भोजन में बाल खिला जाने के कारण गीध हुआ । गोड़ीय-संस्करण से यह प्रसंग प्रभा- 
वित है । 2 हि 
.. उड़िया-रामायण में लिखा है कि ब्रह्मदत्त नामक राजा से गीतम ऋषि ने भोजन ह 
माँगा । रसोइया ने साँस परोसा, गौतम ने कुद्ध होकर शाप दिया--तुम गरीब होगे 
और रसोइया उल्लू होंगा। उन्होंने राम के दर्शन से मुक्त होना भी बताया । 

मानसकार ने अप्रासंगिक घटनाओं को महत्ता नहीं दी हैं। इसलिए मानस में 
इनका वर्णन नहीं हुआ । लेखक ने अपनी श्रन्य पुस्तक विनयपत्निका में संकेत रूप में 
अन्तिम दो का वर्णन किया है--, ' 

४ जेहि कौतुक खग स्वान को प्रभु न्‍्याव निवेरों । विनयपत्रिका, १४६ 


बँेगला-रामायण के प्रसंग :- 

लक्ष्मण का संयस--वेंगल-रामायणकार क्षत्तिवास ने लिखा है कि अ्रगरुत्य ने 
राम को बताया कि १४ वर्ष तक निद्रा, श्राहार एवं स्त्री का त्याग करने वाला व्यवित 
ही मेघनाद को मार सकता है । राम ने शंका की कि वया लक्ष्मण ने ऐसा त्याग किया 
था । लक्ष्मण ने निम्न प्रमाण दिये-- 

(१) मैं सीता के नूपुर छोड़कर अन्य अलंकार न पहचान सका, यह स्त्री के 
मुख न देखने का प्रमाण है ।* 

(२) मैंने नींद को वाण रे वींवकर कह दिया था कि राम के राज्याभिपेक 
तक न आना । आपके राज्याभिपेक के समय मैं क्रीम गया था, जिससे पंखा गिर 
गया था । . 

(३) श्राप मुझे फल देते थे किन्तु खाने को न कहते थे अतएव मैं वे सभी 
फल रखता गया, खाये नहीं ।* 


ीििीःण:जलडन्््न---++++................. 


१४ राम ने शंका की थी कि निरन्तर सीता के साथ रहने पर भी लक्ष्मण ने 'स्त्री- 
' मुख किस प्रकार नहीं देखा । 

२. बिना खाये हुए लक्ष्मण जीवित कैसे रहे, इसके लिए बेंगला-रामायण का श्रादि- 
काण्ड देखना होगा । लिखा है कि विश्वामित्र ने राम-लक्ष्मण को ऐसा मंत्र दिया, 
जिससे हजारों वर्ष तक क्षुधा-तृष्णा का कष्ट नहीं होगा । इन्द्रजीत के वध के 
लिए लक्ष्मण को अश्रनाहार रहना पड़ेगा । इसीलिए यह व्यवस्था पहले से ही कर 
दी गयी ! 

बहुकाल अनाहारे थाकिवे लक्ष्मण । एक काले हवे इन्द्रजितिर मरण ।। ७३ । 
मानस में भी विश्वामित्र इस प्रकार की विद्या देते हैं-“- १-२०८-८ । 


कंथा-विधान ईघ६ 


यहाँ कृत्तिवास को अध्यात्म-रामायण से प्रेरणा मिली है, जिसमें कहा 
गया है-- 
यस्तु हादशवर्षाणि निद्राह्रविवर्जित: ॥ ६४ 
तेनेव मृत्युनिदिष्टो ब्रह्मणास्य ढुरात्मनः ॥ ६४ युद्ध०, सगे ८ 
३ अन्य रामकथाओं में भी इससे मिलता-जुलता वर्णन है किन्तु ऋृत्तिवास की 
कल्पना अनोखी है । 
हनुमान का गर्व-भंग--राम ने हनुमान से कहा कि लक्ष्मण ने ,जो फल न 
खाकर एकत्र किये हैं, उन्हें उठा लाओ । हनुमान उन्हें न उठा सके, तब लक्ष्मण स्वयं 
जाकर उठा लाये । गायकों ने ऐसी घटनाएँ कालान्‍्तर में जोड़ी होंगी । 
यहीं पर एक बात का और भी उल्लेख है। राम ने सभी फलों का हिसाव 
लगाया । सात दिन के फलों की कमी निकली | लक्ष्मण ने स्पष्ट किया कि इन सात 
दिनों पर फल लाये ही नहीं गये थे-- (१) दशरथ की मृत्यु की सूचना, (२) सीता- 
हरण, (३) इन्द्रजीत द्वारा नागपाश-बन्धन, (४) मायासीता-वध, (५) महीरावण 
द्वारा राम-लक्ष्म्ण का अपहरण, (६) लक्ष्मण-शक्ति और (७) रावण-बंध । 
(पूंष्ठ ४६६-६८) 
गज-गच्छप प्रसंग--लंका-निर्माण के सम्बन्ध में वेगला-लेखक ने वाल्मीकि- , 
रामायण के अरण्यकाण्ड से प्रेरणा लेकर तथा स्वकल्पना की योजना कर एक कथा का 
उल्लेख किया है--- 
घन के लिये परस्पर भंगड़ेने वॉले दो भाई अ्रगले जन्म में गज-गच्छप हुए । 
जव वे दोनों लड़ रहे थे, गरुड़ उन्हें पंजों से पकड़कर उठा ले गये और एक बड़े वरगद 
की डाल पर रखकर खाने लगे । डाल टूट गयी, उस पर स्थित तपस्यारत ऋषियों 
को बचाने के लिए गरुड़ उस डाल को भी लेकर उड़े । डाल से चंडालों का विनाश 
कर वे सुमेह के शिखर पर बैठकर गज-गच्छप को खाने लगे । पवन ने कहा - यह 
मेरा स्थान है, इसे छोड़ दो । दोनों में संघर्प हुआ । पवन की शक्ति से बचाने के लिए - 
गरुड़ ने पंखों से सारा पर्वत ढक लिया । पवन के वेग से प्रलय उपस्थित हो गयी । 
ब्रह्मा के समझाने पर गरुड़ ने सुमेर का थोड़ा-सा भाग खोल दिया, जिसे उठाकर पवन 
ने समुद्र-गर्भ-स्थित चित्रकूट (वाल्मीकि-रामायण में त्रिकूट) नामक पव॑त पर फेंक 
दिया । सुमेरु के इसी अंग से विश्वकर्मा ने लंकापुरो का निर्माण किया। (वँगला- 
रामायण, पृष्ठ ४७०-७२) 
उड़िया-रामांयण के लंकाकाण्ड में गरुड्ड के कृत्यों की प्रशंसा के क्रम में गज- 
गच्छुप और वालखिल्य ऋषियों का उल्लेख मात्र है । (६-८६) 








१. कृत्तिवासी वेगला-रामाथण ओर रामचरितमानस --रमानाथ त्रिपाठी, 
पृ० २२६-२७ । 


४३६० 'रामचरितमानस और पुर्वाचलीय रामकारब्य 


उड़िया-रामायण के नूतन-प्रसंग : 


कुछ श्रप्रासंगिक कथाएँ-- (अर) तृणविन्दु (तिरण”) की कन्या की कथा, 
जिसके गर्भ से विश्ववा (रावण के पिता) की उत्पत्ति हुई। (झा) स्त्रियों के कारण 
पुरुषों का स्खलन -पार्वती को वधू-वेश में देख ब्रह्मा का स्खलन, विश्वामित्र- 
भेनका, सप्तपियों की भार्या-अरग्नि, इन्द्र-अहल्या तथा तारा-चन्द्रमा की कथाएँ। (ई) - 
जानुघंट परशुराम, वेण, शिव, जीमृतवाहन, हरिइचन्द्र, वलि, नृग, नि्मि, श्रगस्त्य- 
उत्पत्ति, ययाति, रघु और श्रज की कथाएँ । इसके श्रतिरिक्त रावण की दिग्विजय से 
सम्बन्धित कुछ कथाएँ भी । 
रम्भा के साथ रावण का बलात्कार श्रौर श्रभिद्ञाप- पति के पास अभिसार 
के लिए जाती, हुई प्रसाधनवती रम्भा को देखकर रावण ने रति की थाचना की । वह 
बोली, मैं नलकूबर (कुबेर-पुत्र) की पत्नी होने के कारण तुम्हारी पुश्रवधू हूँ । रावण 
ने कहा--तुम सुर नहीं हो, श्रतएवं जो घन दे, उसकी हो ।” रम्भा मे कहा--मै 
इन्द्र के श्रधीन हूँ, वे जिसके लिए कहें, में उसकी हूँ ।! रावण ने उसके साथ वलात्कार 
किया, यहाँ श्रश्लील वर्णन है। रम्भा ने अपने पति से जाकर कहा, यदि तुमने मेरे 
मान का उद्धार न' किया, तो मैं अग्नि में जलकर प्राण दे दूंगी । नलकूबर ने कुश-जल 
लेकर शाप दिया कि यदि रावण ने पर-स्त्री का स्पर्श किया तो उसके शतखंड हो 
जाएँगे। इससे ब्रह्मादि प्रसन्‍न हुए कि श्रव सीता का सतीत्व रक्षित रहेगा । 
(७-७२-७५) 
प्रसमीया श्र बँगला रामायणों के सुन्दरकाण्डों में नलकूबर के शाप का 
उल्लेख मात्र है क्रि यदि रावण किसी स्त्री को बलपूर्वक छुएगा तो उसकी मृत्यु हो 
जाएगी । ॥ 
उड़िया-रामायण का यह पूरा प्रसंग वाल्मीकि-रामायण के अनुसार है । 
कनक-सीता--राम सब के साथ स्वर्ग चले | कनक-सीता को देखकर वे चिंतित 
हुए, इसका क्या करूँ । स्वर्णप्रतिमा साक्षात्‌ वामा होकर घोली---'मैं वही माया सीता 
हूँ जिसने रावण को मुग्ध किया था। मैं महामाया तुम्हारी सदा दासी हूँ । क्षीर- 
समुद्र में तुम्हारा घर है, मुझे वहीं विलय कर दो ।” वह फिर बोली -- 'विलम्ब क्‍यों 
कर रहे हो, क्या फिर राज्य करना चाहते हो । देवकार्य समाप्त हुआ, अब चलो । 
यह भाया-सीता स्वर्ग में सीता को प्रणाम कर अदृश्य हो जाती है । 
(७-२१२ और २२०) 
जय-विजय---राम की अपने द्वारपाल जय-विजय से भेंट और उनके तीन जन्मों 
का भी वर्णन है । (२२१) 
राम का वृहत्‌ परिवार--स्वर्ग में राम के बृहत्‌ परिवार का वर्णन है । विष्णु 
» रूपमें वे हिन्दू संगुक्त-परिवार के उदारकर्ता के रूप में चित्रित हैं। हैं 


कंथा-विधान ३६१ 
मानस के कुछ प्रसंग : 


मानस में कथा का विस्तार राम के सिंहासनारोहण से पश्चात्‌ रुक जाता है। 
उत्तरकाण्डों में कथा का सहज विकास नहीं है, उसमें अनेक अप्रासंगिक कथाएँ हैं, जो 
अधिकांशत: प्रक्षिप्त है। इन सव घटनाओं के निराकरण करने पर उत्तरकाण्ड का 
अस्तित्व नही रह जाता । अतएव गोस्वामीजी ने लंका से राम के प्रत्यावर्तेन के पश्चात्त्‌ 
की कथा उत्तरकाण्ड में दिखाकर तथा भव्ति-ज्ञान आदि का विवेचन कर अपना 
उत्तरकाण्ड पूर्ण किया। सिहासन-प्राप्ति तक की कथा का तुलनात्मक-अ्रध्ययन' लंका- 
काण्ड में-.हो चुका है। अब उत्तरकाण्ड में केवल एक ही कथा रह जाती है, वह है 
काकभुशुंडि की कथा । 


काकभुशुंडि--जब-जब राम विभिन्‍न कस्‍्पों में अवतार लेते हैं, काकभुशुंडि' 
उनके दर्शन करने आते है। लंका में नागपाश-पीड़ित राम-लक्ष्मण को मुक्त करने के 
पश्वात्‌ से गरुड़ के मन ने शंकाएँ उत्पन्न हुई । शंकर ने गरुड़ को काकभुशुंडि के पास 
ज्ञानाजंन के लिए भेजा | काकभुशुंडि ने बताया कि वें पहले शिवपुजक थे, तथा हरि- 
भक्तों की निन्‍दा किया करते थे । गुरु के समझाने पर भी जब वे न माने तो आकाश- 
वाणी द्वारा शाप सुनायी पड़ा कि उन्हें हजार योनियों में जन्म लेना पड़ेगा । शंकर 
की कृपा से योनियाँ शीघ्र-शीघ्र बीतती गयीं । अब मानवरूप में जन्म लेकर काक- 
भुशुडि सगुण-मार्गीय हो गये । लोमश-ऋषि ने इन्हें निर्मुण-भवित समभकायी किन्तु ये 
सग्रुण-भक्ति पर आग्रह दिखाते रहे । लोमश ऋषि ने क्रुद्ध होकर कौग्ना होने का शाप 
दिया । किन्तु इनके धैर्य से प्रसन्‍्त' होकर इन्हें रामचरित बताया । 


काकभुशुंडि-गरुड़ सम्वाद प्रस्तुत कर लेखक शैव-वेष्णव, ज्ञान-भक्ति और 
सग्रुण-निर्गुण समन्वय करते हुए भवित-मार्ग की पुष्टि करना चाहता है । 

फलियुग-वर्णन --मानस के इस वर्णन में तत्कालीन-परिस्थितियों की भलक 
मिल जाती है । ह 

०सम्पूर्ण रामचरित-काब्यों के अन्त में किसी-न-किसी रूप में राम-कथा-श्रवण 


के फल का उल्लेख श्र राम के प्रति भविति-भाव का प्रकाशन है । उड़िया-रामायण 
के अन्त में लेखक ने अपना जीवन-परिचय भी दिया है । 


सप्तम श्रव्यायें 





काव्य-प्तीष्ठव 
भाव-सोन्दर्य 


धावयं रसात्मक काव्यम्‌'--साहित्यदर्पण-कार के इस कथन तथा अन्य कई 
आचार्यों के मत के अनुसार रस ही काव्य की आत्मा है। रस बड़ा व्यापक शब्द है, 
इसके असंख्य अर्थ हैं, इसके एक-दो अर्थ की भी व्यंजना करने वाला कोई शब्द श्रंग्रेजी 
भाषा में ने मिलेगा । रस का एक अर्थ है आस्वाद । साहित्य-शास्त्र में इसका प्रयोग 
काव्यास्वाद अथवा काव्यानन्द के लिए होता है । 


रस काव्य का प्राण है, यह सही है किन्तु इसीलिए यदि कोई अपने काव्य में 
विभावानुभावसंचा री-अवयवों की यथाक्रम रामग्री एक स्थान पर एकत्र कर दे तो वह 
माभिक काव्य नहीं हो पाएगा । प्रसंग की मार्मिकता स्वयं ही वाणी हरा फूट पड़ती 
है । प्रस्तुत-प्रवन्ध में विभिन्‍न-रसों से सम्बन्धित मामिक-प्रसंगों का वर्णन होगा । 
आलम्बन, उद्दीपन, अनुभाव भर संचारी भादि के उदाहरण खोद-खोद कर प्रस्तुत 
नहीं किये जाएंगे 


'श्रृगार-रस : 


शगार के स्थायी-भाव रति अथवा प्रेम का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है । : झमस्त 
सृष्टि में ही 'एको5हं वहुस्थाम्‌' की भावना है, इसके लिए पुरुष और नारी-तत्त्वों 
का मिलन आवश्यक है। जिस अवस्था में इन दोनों की प्रजनन-शक्ति अधिक 
बलवती हो सकती हैं, उसी अवस्था में ये पारस्परिक आकर्षण का तीज अनु- 
भव करते हैं। मानव ही नहीं अपितु प्राणिमात्र इस आकर्पण का अनुभव करता है 
वैज्ञानिक एवं सहृदयकवि तो बनस्पतियों में भी इसे घटित देखते हैं। इसीलिए 
आचार्यों ने इसकी व्यापकता देख इसे रसराज कहा है। रसराजत्व के अन्य कारण 
बताये जाते हैं--- १. इसमें सुखात्मक एवं दुःखात्मक दोनों प्रकार के अनुभवों की 
संयोग भौर वियोग रूप में विद्यमानता, २. सभी संचारियों एवं सात्विकों को 
आत्मसात्‌ करने का इसका सामर्थ्य (आलस्य, उग्रता और जुगुप्सा को छोड़कर) 
विभावों की विशेषता--इसके आलम्बन एक-दूसरे के आलम्बन होते हैं, राम सीता 


कैव्य-सोष्ठवे ; | ३६३ 


से प्रेम करते हैं, तो सीता भी राम से प्रेम करती हैं। श्ुगार का उद्दीपन भी व्यापक 
होता है । वारहों मासों की स्थितियाँ वियोग श्वू गोर की उद्दीपन हो सकती हैं । 

पाश्चात्य-विद्वान्‌ साहित्य का मूल-प्रेरक भाव काम मानते हैं । डा० नगेन्द्र भी 
कम से कम ललित साहित्य को रसात्मक होने के कारण काम-वृत्ति से प्रेरित मानते 
हैं ।' भारतीय विद्वान्‌ श्रृंगार के स्थायी-भाव रति के अन्तगंत केवल काम को ही स्वी- 
कार नहीं करते, वे काम के साथ ही वात्सल्थ, आत्मसम्पंण (भक्ति) आदि अनेक 
मनोवेगों का समाहार भी करते हैं ।। रति के कई रूप हो जाते हैं--प्रणय-भाव, 
वात्सल्यभाव, श्रद्धा-भाव, भक्ति-भाव एवं औदार्य-भाव । फिर भी मुख्यतः शंगाररस 
में प्रधानता प्रणय-रति की ही है । सभी कालों एवं देशों के साहित्य में इसका वर्णन' 
मिलेगा । 

हम रामायण-साहित्य में चित्रित प्रणय-रति का ही अध्ययन करेंगे । 

संयोग श्यू गार--राम मर्यादावादी थे। उनका शव गार दाम्पत्य-भाव का है। 
भाषा-रामायणकारों ने उनके श्युंगार-वर्णन में मर्यादा का ध्यान रखा है। राम के 
श्रृंगार में ही नहीं, राम-कथा से सम्बन्धित अन्य पात्रों के विषय में भी उन्होंने संयम 
का परिचय दिया है। कामशास्त्र-विशेषज्ञ रसिक उड़िया-रामायणकार ने अवश्य ही 
संभोग के नग्न-चित्र प्रस्तुत किये हैं । | 

० अससीया-रासायण में सीता-राम के संयोग-श्रंगार का तन्‍्मय करने वाला 
वर्णन नहीं है, वैसी स्थिति तो वियोगावस्था में मिलती है। संयोग में दाम्पत्य प्रेम के 
एक-दो चित्र अवश्य मिल जाते हैं | सीता देवी ने मेंबसिल का तिलक लगाया | राम 
के हृदय में आलिगन की इच्छा हुई । सीता ने परिहास कर पूछा, सुरति शंगार की 
अभिलापा हो रही है ? इसी वीज़ लक्ष्मण मृग मारने के लिए चले गये । राम प्रसन्नता- 
पूर्वक नदी तट पर सीता की गोद में लेट गये---२४८९६-६० छं० । माघवदेव ने सीता 
के स्तन, विपुल मितम्व और सुवलित उरु का वर्णन किया है । 

० बेंगला-रामायर में काट्छाँट हुई है, उसके संयोग श्यंगारांतर्गत आने 
वाले अंश हटा दिये गये हैं। अतएवं इस ग्रन्थ में भी तन्मग्र कर देने वाले अंश नहीं 
मिलेंगे । दाम्पत्य प्रेम के पवित्र उदाहरण का एक सुन्दर चित्र वेवाहिक-लोकाचार के 
समय मिल जाता है, जबकि सीता को अंधेरे घर में लिटाकर राम से कहा जाता है 
कि वे सीता को हाथ पकड़कर उठा लाएँ। सीता ने यह सोचकर कि कहीं पति का 
हाथ उनके पैर पर न पड़ जाए, वायें हाथ को शंख-चूड़ी भलभना दी । राम ने उन्हें 
हाथ पकड़कर उठा लिया--- 


१. डा० नगेन्द्र--विचार और अनुभूति, पृष्ठ १० । 
२. डा० राजेश्वरप्रसाद चतुर्वेदी---री तिकालीन कविता एवं श्ृंगार रस, भूमिका-८ ! 
३. 'डा० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र--विहारी की वाग्विभूति, पृष्ठ ६६ । 


श्ह४ रामचरितगानरा और पुवरचिलीय रामकार्य 


करिलेन सीता बामहस्ते दांखध्वनि। 
हाते धरे सीतारे तोलेन रघुमणि॥ पृ० ८७ 
० रसिक बल्रामदास तांतिक वैष्णवभक्ति-धारा के कवि थे, उनके जन्मस्थान 
के मन्दिर की भित्तियों पर काम-भाव को रूपायित किया गया है । यह लेखक श्ंगार 
में डबकर लिखता है। अन्य रामायणकारों की अपेक्षा इस लेखक ने शंगार का 
विस्तृत चित्रण किया है, किन्तु चित्रणों में काम-भाव प्रवल हो उठा है । 


जनकपुर की काम-विह्चला नारी--जनकपुर की स्त्रियों की तो ऐसी दण्शा हो 
जाती है कि वे अश्लील चेष्टाओं पर उतर आती हैं । उन्होंने प्रथम बार राम को देखा 
तो अस्तव्यस्त श्रृंगार कर अर्थधनग्न अवस्था में ही राम को देखने दीड़ पड़ी । वे आतुरी 
में काजल, आलता आदि का श्रृंगार कहीं का कहीं कर गयीं । कोई छाती पीटने लगी, 
किसी के नेत्रों से आँसु भरने लगे और सूक्ष्म-वस्त्र भींग जाने से उनके स्तन दिसायी 
पड़ने लगे। विवाह-संस्कार के रामय भी ये स्त्रियाँ राम के शरीर में हल्दी लगाने के 
बहाने उनके अ्रंगों का स्पर्श करती हैं या अपने अ्रंगों का स्पर्श देती हैं। कोई उनकी 
पीठ से स्तन सटा देती है, कोई उनकी भुजा को पकड़ अपने वक्ष से स्पर्ण करा देती है । 
यहाँ काम-विह्नुल नारियों की शारीरिक-चेप्टाओं का सुन्दर वर्णन है। ये चेष्टाएँ हाव 
और अनुभाव दोनों ही की श्रेणी में आ जाती हैं 


नासिका फुलाइए ठारन्ति केहु बाली । 
श्राखि छिटा मारि के हुश्नन्ति झेलाठेलि ॥ 
सने मन सिश्ञाइरा. चुम्बन भावन्ति 
मदन विकारे आनु श्रान से बोलन्ति ॥ 
स्तम्भीमृत होइ के मुखकु चाहें फेड़ि । 
ह मदन बिकारे केहु न सम्भाले शाढ़ी ॥ 

(कोई वाला नाक फुलाकर संकेत कर रही है, कोई कटाक्ष फेंककर ठेला- 
ठेली कर रही है । कोई मन ही मन मिलन कल्पित कर चुम्बन कर रही है और मदन- 
विकार के कारण कुछ का कुछ बोल रही है | कोई स्तम्भित होकर मुख मोड़ लेती 
है, भौर कोई काम के वशीभूत होकर साड़ी नहीं सभालती है ।-- (१-१६५) 

राम-सीता के जनकपुर से विदा के समय भी जनकपुर की स्त्रियाँ काम-विवशा 
ही नहीं काम-विक्षिप्ता होकर राम से चिपटने-चूमने आदि के कृत्य करने लगती हैं । 


वे अपना घर छोड़ राम के साथ जाने के लिए प्रस्तुत हैं। राम उन्हें डांटकर दूर 
करते हैं---१-२०२ । 


, श्रन्य पात्रों की कामुक च्ेष्टाएँ--लेखक को जहाँ भी अवकाश मिला, उसने 
रति का विक्ृत वर्णन किया है। शुर्पपखा राम से संयमहीन होकर चुम्बन उर-मर्देन, 


क्ावब्ये-सौष्ठवं- |, ३६५ 


कपोल पर तीक्ष्ण दन्त-क्षत और आलिगन को याचना करती है ।* विश्वकर्मा-रेणुका 
प्रसंग में सहमति से सुरति, नख और दन्त के आघात, रति-सुख की वृद्धि पर रेत- 
स्खलन तथा सुरति की समाप्ति पर वस्त्र-धारण का वर्णन है । वेदवती के प्रति रावण 
के मुख से इसी प्रकार के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं। इसी प्रकार सुन्दरी रभा को 
अपने रथ के नीचे पतित कर रावण भयंकर रूप से कामविह्चल होकर तथा अनेक 
प्रकार की काम-कलाएँ दिखा#र उसके साथ बलात्कार करता है । विस्तृत वर्णन है ।' 
रंभा अपने पति से मिलकर आप-बीती सुनाते समय इसी वर्णन की पुनरावृत्ति करती 
है । स्त्री-रपघारी विष्णु के पीछे दौड़ते हुए शंकर का रूप तो बिल्कुल कामोन्मत्त 
अश्व जैसा अंकित किया गया है। शंकर-पार्वती के दाम्पत्य-प्रेम के सम्बन्ध में भी 
एक उल्लेख है । धनु-भंग के शब्द से डरकर पावेती ने शिव के वक्ष से स्तन सटा दिये। 
शिव बोले, चलो आलिंगन तो मिला । इसी प्रकार के अनेक प्रसंग हैं । 

ऐसे प्रसंगों का वर्णन मर्यादावादी असमीया और हिन्दी रामायणकारों ने नहीं 
किया। वँगला-रामायण के संशोधनों की चर्चा हो ही चुकी है। उसके ऐसे वर्णन छापे 
नहीं गये हैं । 

राम-सीता-प्रेम--विवाह-संस्कारों के मध्य राम और सीता एक ही थांल में 
साथ-साथ भोजन करने बैठे । रत्नचूड़ी में राम का रूप देख सीता मुग्ब हुई 'ऐसे 
सुरूप हैं मेरे प्राणनाथ, । वहुत बड़ी तपस्या के फलस्वरूप मैंने इन्हें पाया है । उन्हें 
भोजन न करता देख सखियाँ चकित हुईं, अन्त में पोल खुली । उड़िया-रामायण का 
यह वर्णन तुलसीदास के वर्णन से मिलता है, निश्चय ही यह उतना मामिक नहीं है। 
तुलसी की कवितावली का वर्णन तो उनके मानस के वर्णन से भी बढ़कर है ।' 


प्रसाधन एवं प्रणय-क्रीड़ाएं--सीता-राम के दाम्पत्य-प्रेम के अनेक सुन्दर 
चित्र खींचे गये हैं । हाथियों द्वारा तोड़ी डाल को लताओं से जोड़कर नाव बनायी 
गयी । सीता बैठते समय डरीं, राम ने हँसकर उन्हें हाथ पकड़कर गोद में बिठा 
लियां ।* वन में रहते हुए राम अपनी प्रिया का अनेक प्रकार से श्वृंगार किया करते 
थे। जूड़े में फूल लगाते । पत्थर पर चन्दन घिसकर लेप करते । कृष्ण अग्रुरु घिस- 


१. अधरे तुम्मे चुम्बन दिभ्सि मोहर । उर मरदन करु वेनि भुज तोर ॥ 
तीद्षण दन्तरे पीड़न कर गण्ड भार | दुइ भुज भिड़ि मोते कोलाग्रत कर ॥ ३-२२ 
उड़िया-रामा०--५-१ १४ । 
वही -- ७-१७४-७५ । 
वही--१-२००-२०१ । रे 
देखिए --राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परिछाहीं । 
याते सबे सुध भूलि गई कर ठेकि रही पल टारत नाहीं॥ .. कवि० १-१७ 
उड़िया-रामा ०---२-५७ | 
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कर सीता के नेत्रों में लगाते । मृगमद घिसकर रीता के वक्ष पर पत्रावली रचते । 
दोनों ही एक-दूसरे का हाथ थामकर वन-विहार करते । 

एक दिन दोनों वन में बिहार कर रहे थे । एक कपोत को देखकर सीता ने 
चुवके जाकर उसे पकड़ना चाहा, कपोत उड़ गया । राम हँस पढ़े । सीता ने चन्दन 
घिसकर' राम के शरीर पर लगाया और उनकी शोभा देखकर मुस्कुरायीं । दोनों 
मंदाकिनी के जल में उत्रकर एक-दूसरे पर नागेश्वर के फूलों का प्रहार कर क्रीड़ा 
करने लगे। दोनों भीगे वस्त्र-सहित धातुशिला पर बैठे । सीता वी साड़ी में गेर लग 
गग्नी। राम ने सीता के माथे पर गेरू का तिलक- लगा दिया। बन्दरों का भुण्ड देख 
सीता टरकर राम के हृदय से लिपट गयीं । सीता का तिलक राम के भी लग गया । 
दोनों हँस पड़े ! सीता के रसोई आदि प्रस्तुत करने, राम की सेवा करने आदि के 
अत्यन्त सुन्दर पारिवारिक चित्र इस रामायण में उपलब्ध हैं 

"मानस में गो० तुलसीदास ने शिव-पार्वती के ही थंगार-वर्णन की अनिच्छा 
प्रकट की है, क्योंकि वे जगत्‌ के माता-पिता हैं, फिर वे परमाराध्य सीता-राम का मुक्त 
श्रृंगार करो दिखा सकते थे ? 


जगत मातु पितु संभु भवानों । 
तेहि सिगारु न कहें बखानी ॥ १-१०२-४ 
फिर भी तुलसीदास ने राम-सीता के श्ंगार का वर्णन किया, विन्तु अत्यधिक 
पवित्रभाव से । कहीं कामोत्तेजक बातें नहीं, तथापि निश्छल स्वभाव के सरल किशोर- 
किशोरी का प्रथम स्नेह-मिलन पाठकों को तन्‍्मय कर देता है। कंकण-किकिण-नुपुर- 
व्वनि सुनकर फुलबाड़ी में प्रकाश करती सी, सीता को देखकर राम का सहज पुनीत 
मन क्षुव्ध हो गया। सीता के कमल-मुख की शोभा को वे अ्रमर की भाँति पीने लगे। 
उधर सीता की स्थिति यह है कि वे.एकटक देखती ही रह गयीं। प्रेम के अत्यधिक 
आवेग से वे ऐसी विह्वल हो गयीं कि चकोरी के शरद्चन्द्र-दर्शन के रामान देखती ही 
रह गयीं । 
थके नयन रघुपति छवि देखें । 
पलकन्हिहूं परिहरों निमेध ॥ 
अधिक सनेहँ देह भे॑ भोरी । 
सरद ससिहि जनु चितव चकोरी ॥।* 
आगे कोहवर के समय हाथ की मणियों में सीता ने राम की प्रतिच्छवि देखी । 
सुशीला-सलज्जा कन्या अपने प्रिय को कैसे देख पाती, वह भी गुरुजनों की उपस्थिति 
मे। मणि में प्रतिविम्वित रूप को वह जी भर देख सकती थी, किन्तु रूपरस-पान में 
पलनतत++ सन 59-53 
१. उड़िया-रामा०---२-७८५-७६ | 
२. मानस--१-२३१-५,६ 


काव्य-सीष्ठव... कप 


वह ऐसी तन्मय हुई कि रूप-वियोग के भय से वह भुजलता का संचालन ही नहीं कर 
रही हैं । 
निज पानि मनि महूं देखिश्रति म्रति सुरूपनिधान की । 
चालति न भुजबल्ली विलोकनि बिरह भय बस जानकी ॥ 
दाम्पत्य-प्रेम के अनेक उदाहरण मानस में मिल जाएँगे । पति के प्रति पूज्य- 
भाव केवल एक इस अर्धाली में मिल जाता है-- - 
प्रभु पद रेख बीच बिच सीता । 
, धरति चरन समग चलत सभीता ॥ २-१२२-५ 
वियोग : 
पयत्र तु रतिः प्रकृष्टा नाभीष्टमुपेति विप्रलम्भोध्सौ'--साहित्य-दर्पण' की इस 
उक्ति के अनुसार जहाँ अनुराग तो उत्कृष्ट हो किन्तु अभीष्ट (प्रिय-समागम ) की. प्राप्ति 
' ने हो, वहाँ वियोग अथवा त्रिप्रलम्भ श्ृंगार होता है । | 
जव नायक-नायिका में किसी एक की मृत्यु हो जाने से अथवा किसी अन्य 
कारणवश दोनों के- मिलने की सम्भावनां न रहे तो वहाँ करुण-रस होता है, किन्तु 
प्रेम की उत्कृष्टता बनी रहने के कारण कुछ आचार्य इसे करुसात्मक वियोग मानते हैं । 
सच तो यह है कि करुणात्मक वियोग और करुण-रस के मध्य विभाजक-रेखा खींचना 
कठिन है। रामकथा में लक्ष्मणशक्ति, मायासीता-बध, सीता की परीक्षाएँ झ्रादि कुछ ऐसे 
अवसर हैं जहाँ प्रिय के मिलने की आशा नहीं रह गयी है । 
भोज ने 'सरस्वती-कण्ठाभरण' में वियोग की चार अवस्थाएँ मानी हैं--पूर्वानु- 
राग, मान (१. प्रणय, २. ईर्ष्या), प्रवास और करुण। वियोग की दस दशाएँ भी 
बतायी गयीं हैं- भभिलाप, चिन्ता, स्मृति, गुणकथन, उद्देग, प्रलाप, उनन्‍्माद, व्याधि, 
जड़ता एव मृत्यु । 
हमारे रामायण-लेखकों ने-शाल्त्रीय भेद-प्रभेद के चौखटे में जड़ने के लिए 


का नहीं किया । प्रसंग के अनुसार राम या सीता की विरह-दशाओं का वर्णन 
हे! 


०असमीया-रामायण के अयोध्याकाण्ड में सीता वे आसन्न-विरह-दु:ख का वर्णन 
है। राम के वनवास का समाचार ज्ञात करवे 'हा प्रभु', कहकर पशथ्चीपर गिर पडीं 
और छाती पर प्रहार करने लगीं 4 महाभय से शरीर काँपते लगा, हाथ का वलय 
खिसकते लगा । वे राम का वस्त्रांचल पकड़कर गिड़गिड़ायीं -.. प्रभु मत्त जाओ! ; 
हा प्रभु बुलि, परिला भुमित, हृदयत सुठि हानि ॥ १८२२ 
श्राति महाभय, शरीर कम्पय, हातर खसे, बलय ॥ १ ८२३ 
नयाइबाहा श्रभु, चुलिया जानकी, श्राउचलत घारिलन्त ॥ १८ २५ 


अं तत+-+त+त3त+_तंततन्‍न्‍व...............त... 


१. मानस--१-३२६, छंद ३। 
२. साहित्य दर्पण-.३-१८७ । 


३६८ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


सीताहरण के समय लेखवा ने सीता के विरह-बर्णन की अपेक्षा उनके पतिग्रत- 
तेज का वर्णन अधिक किया है । राम ने सीता से वियुक्त होकर विलाप किया हैं| वे 
रोकर लक्ष्मण से कहते हैं --सीता के बिना मुझे सारा संसार विप-तुल्य लगता है। में 
प्राणेश्वरी के बिना बन में मर जाऊंगा । असमीया लेखक का दृष्टिकोण भी तुलसी- 
दास जैसा है, अतएवं विरह की मार्मिकता कम हो जाती है । 
परम ईय्वर राम सीता जगन्माव | 
देखाइलन्त विषयी जनर इंटो भाव ॥ 
(राम परम ईश्वर है और सीता जगन्माता है। वे विपयी-जन जैसा भाव 
दिखा रहे हैं । (३३१६) 
राम-सीता के दारुण-विरह का वर्णन कन्‍्दली ने अग्नि-परीक्षा के समय एवं 
शंकरदेव ने निर्वासन एवं पाताल-परीक्षा के समय अत्यन्त मामिकता के साथ किया है, 
जिसका कि वर्णन करुण-रस के अन्तर्गत होगा । 
०बेंगला-रामायण के राम को ब्रह्मत्व का ज्ञान नहीं है, वे हृदय से रोये हैं । 
बन के पशु-पक्षी भी उनके साथ रोये हैं । 
कान्दिया विकल राम जले भासे श्रांखि । 
रामेर क्रन्दने फान्दे वन्य पशुपाखी ॥ पुृ० १५८ 
सीता के बिना उन्हें दसों दिशाएँ शुन्य दिखायी पढ़ती हैं। उनके लिए 
सीता ध्यान, ज्ञान भौर चिन्तामणि हैं। सीता के बिना वे फणिहीन नाग के समान 
व्याकुल है । 
दशदिक शून्य देखि सीता अद्ंने। 
सीता बिना किछु नाहि लय समर सने ॥ 
सीता ध्यान सीता ज्ञान सीता चिन्तामरि। 
सीता बिना श्रामि येन मरिश_हारा फणी ॥४ 
मानस के राम के समान बंगला के राम भी मृग-पक्षी-वृक्षलता आदि से पुद्धते 
हैं कि रीता को किसने हर लिया है-- 
शुन शुन सृग पक्षी शुन चक्षतता। 
के हरिल श्रामार से चन्द्रमुखी सीता ॥ पृ० १५४८ 
भागे विरह की उन्मादावस्था में राम के मार्ग में जएड़॒ या चेतन जिससे भी 
मिलते हैं, पागलों के समान सीता का संधान पूछने लगते हैं--- 
याइते देखेन याके जिज्ञासेन ताके। 
देखियाछ् तोमरा कि ए पये सीता के ॥ पृ० १५६ 


१. बेंगुला-रामायण--पृष्ठ १८ | 


काव्य-सौप्ठव ' - ३६६ 


सुग्रीव द्वारा सीता के वस्त्राभूषण की उपलब्धि पर भी राम बहुत रोये हैं । 
यथास्थान सीता का विरह-दुःख भी वणित है। उनकी मारमिक उक्तियाँ तो परीक्षा 
के समय की हैं, उनका वर्णन आगे होगा | 
० उड़िया-रासायण में विरहिणी सीता का रूप हनुमान के शब्दों में इस 
प्रकार है--स्फटिक की एक माला लेकर सववदा तुम्हारा (राम का) नाम जपती रहती 
हैं । वह दोनों हाथ कपाल पर रखकर घरती की ओर देखती रहती हैं । विम्बोष्टी 
का मुख दुःख से सुख गया है । 
स्फटिकर जपासलि गोदि घेनि थाइ। 
सर्वदी! तहिरें तारे नामकु जपइ॥॥ 
कपालर वेनिहस्त सेदिनी कि दृष्टि। 
डुःखेशा मुख झुखाइ श्रछ्ि विम्व श्रोष्ठी ॥ ५-८२ 
वलरामदास विरह-चित्रण में भी रसिकता नहीं भुले । अम्लान वस्त्र पहने एवं 
भर-मर आँसू वबहाती सीता के प्रसाधन-हीना होने की उन्हें अधिक चिन्ता है। उनके 
स्तनों पर पत्रावली नहीं रची गयी, ताम्वूल, आलता, कज्जल आदि का प्रयोग नहीं 
किया गया, आदि ।' राम को सत्य-विरही ही दिखाया गया है, इसमें सन्देह नहीं, किन्तु 
राम भी विरह-सन्तप्त होकर सीता के मांसल-सौन्दर्य का चिन्तन ही करते अधिक 
दिखाये गये हैं -- 


सखी तेरा शरीर शीत-ऋतु के लिए ऊष्मा प्रदान करता है और उण्ण-ऋतु के 
लिए शीतलता । हे महासती, अब क्या तेरी मति पर-पुरुष के प्रति हो गयी है ! सखी, 
पेरा मन प्रसन्‍न करने के लिए जूड़े में फूल खोंसो, आँखों में काजल लगाकर भुभे 
देखो ।---अल्प-अल्प हँसकर मुझसे बात करो, मेरे लिए यह अमृत-पान-तुल्य होगा । 
तेरे दोनों कुच गजकु भ के समान हैं, तेरी कटि क्षीण एवं जंघाएँ विशाल हैं । इन सव 
को लेकर तुमने किसको प्राप्त किया है ?* ु 

राम उन्मत्त होकर ही उपयुक्त कथन कर रहे हैं, फिर भी लक्ष्मण की उप- 
स्थिति में मध्यकालीन लेखक के मुख से नि:सृत ये शब्द शोभा नहीं पाते । 

वेसे अन्य स्थलों पर राम का विरह मामिक है। सुग्रीव के द्वारा प्रदत्त सीता 
के वस्त्रालंकारों को छाती से लगाकर वे 'सीता सीता” कहकर उच्च स्वर से रोये । 
उनका रुदन सुनकर वन के जीव-जन्तु स्तव्ध रह गये | वे भूमि पर लोटकर कहते हैँ 
मेरी पंच-प्राण-स्वामिनी कहाँ चली गयी ।* 





१. उड़िया-रामा०--५-१७ | 
२. वही--४-४३ । 
है. वही--४-१३ 
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स्वप्न में प्रिय-मिलन सुखकर होता है किन्तु जागृति में यह मिथ्या मिल्नन 
पूत्रपिक्षा कई गुना कप्ट देता है। राम ने भी स्वप्त देखा-- अयोध्या नगर में रत्न- 
पतलंक के ऊपर गीता को त्रीड़ में लेकर थे उनके साथ प्रणयकेलि कर रहें हैं। राम 
के अंगठे से उलभाकर रीता का मुक्‍ता-हार छिन्म हो गया, मोती ब्रिसर गये, रबत- 
पुष्प- रदृश ओप्ठ बानी सीता रुप्ट होकर बोलीं--मेरा हार गूंथ दो । इसी बीच 
राम की आँख खुल गयी, वे 'सीता सीता! पुकार उठे । अब उन्हें चेत हुआ कि यहां 
सीता कहाँ । यह अयोध्या नहीं गाल्यवन्त पर्वत है। ठण्डी शॉस भरकर वे बोले--- 
सीता की मोंती-माला कंसे गूंथ पारऊंगा, रावण तो मेरे मुख में कालिख लगा 
गया है । 
काहिं मुहिं सीतार गुन्यिधि मोतिमालि । 
राबण ये सुसे मोर लगाइछि कालि ॥ ४-४६ 
इस रामायण में भी उन्माद-ग्रस्त राम वनपद्ुओं एवं प्रकृति के उपकरणों 
से सीता के विपय में पदते हुए अत्यन्त ही व्याकुलता वा परिचय देते हूँ। लक्ष्मण 
हें बारम्वार प्रवोध देकर प्रकृतिस्थ करने की चेप्टा करते है ।' 
०मानस में विप्रलम्भ-चित्रण वी मामिवता में वाधक है राम का ब्रह्मत्व । 
राम ने लक्ष्मण वी अनुपस्थिति में सीता से अग्नि में समा जाने के लिए कहा था। 
जिया सीता का हरण हुआ, वह छाबा-रीता थी । सत्य सीता का हरण ही नहीं हुआ, 
फिर वियोग-दुःख बीसा । पाठक के मन में यह भावना कुछ ही क्षणों तक रहती 
आगे तो वह राग के वियोग से अभिभूत हो उठता है। जिस समय राम गुणवत्ती 
पुनीता रीता का ध्यान कर खग-मृग आदि से सीता का सन्धान पूछते हैं, उस समय 
उनके ब्रह्मत्व का विस्मरण हो जाता है । 
हा गुन खानि जानकी सीता। 
रूप शील कब्रत नेम पुनीता ॥ 
है खग मृग हे मधुकर श्रेनी। 
तुम्ह) देखी सीता मगनेनी ॥ ३-२९-७ और € 
आकाश में घुमड़ते हुए बादलों का गर्जेन सुनकर तथा पल-पल कांबती 
बिजली को देखकर भी उन्हें सीता की याद आ गयी थी । 
सीता के विरह-चित्रण में अलौकिकता न होने से सहज-सरल वर्णन हुआ 
है | हनुमान ने छिपकर सीता को विरह-दीन स्थिति में इस प्रकार देखा । 
कूस तनु सीस जठा एक बेनी। 
जपति ह॒दयें रघुपति गुन श्रेनी ॥ . ५४-७-८ 





? उड़िया-रामायण-..३-५३-४४ | 
२. मानस--४-१३-१,२ | 
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मिज पद नयन दिए मन रास पदकसल लीन | 
परम दुखी भा पवतत सुत देखि जानकी दीन ।। ५-७-८ 
अशोक-वन के नीचे वृक्ष से अग्नि-याचना करती हुई सीता को देखकर हनु- 
मान इतने करुणाद्र हो उठे थे कि अधिक विलम्ब न करते हुए उन्होंने राम की 
अँगूठी उनके सामने फेंक दी थी । परस्पर परिचय होने पर राम-लक्ष्मण की कुशल 
पूछकर सहज कृपालु राम की निठुरता का कारण उन्होंने जानना चाहा था। राम 
के श्याम मृदु-गात को देखने की लालसा प्रकट करते-करते उनका कंठ गदगद हो 
गया था और नेत्रों से अश्रू धार वह चली थी । 
बचनु न झ्राव नयन भरें बारी। 
अ्रहह नाथ हों निपट बिसारी॥ ४-८ 


वात्सल्य : 

वत्स के प्रति माता-पिता की रति या उनका स्नेह वात्सल्य कहा गया है। 
विद्वानों ने इसे रस न मानकर भाव माना है एवं श्रृंगार के अन्तर्गत ही इसका 
वर्णन किया है | विश्वताथ कविराज आदि ने इसे स्वतंत्र रस माना है। शव गार रस 
के समान वात्सल्य भी व्यापक प्रभाव वाला है। मनुष्येतर प्राणियों में भी शिशु के 
प्रति मोह होता है एवं पशु-पक्षियों के शिशुओ के प्रति मानव भी कोमल हृदय रखता 
है | वात्सल्य के भी संयोग और वियोग दो भेद होते है । 

० झ्रसमीया रामायण में लव-कुश को अपना पुत्र जानकर राम के हृदय में 
उठते हुए वात्सल्य का अच्छा वर्णन हुआ है। उनका शरीर सिहर उठा, परम स्नेह 
से नेत्र स्थिर हो गये। अश्न्‌ प्रवाह होने लगा, कंठ गद्गद हो गया । प्रेम रस से' हृदय 
व्याकुल हो गया । उन्होंने आसन से उठकर दोनो को व्याकुलता-पूर्वक कंठ से' 
लगा लिया । रघुनाथ ने दोनों पुत्रों का सिर सूंघा । उनके आसुओं से पुत्रों के शरीर 
भींग गये ।' राम वार-वार पुत्रों का मुख चूमते है। उन्हें इस वात का स्मरण आ 
कर वार-वार कष्ट देता है कि इतने बड़े राजा के पुत्र होकर वेचारे बन में 
उत्पन्न हुए । 

पुत्र सुख चुम्बन्त स्वेहत बारे बार। 
बनते जन्मिलि दुयों दुंखीया कुसार ॥ ६६४८ (शंकरदेव ) 
सीता की दुर्देशा का स्मरण कर उन्हे और भी अधिक पीड़ा हुई एवं पुत्रों 
को देखकर, उन्हें शान्ति मिली । 

पुत्र-प्रेम तो प्रत्येक माता के हृदय में होता है। नैकपी अपने कुपुत्र रावण के 

कृत्यों का समर्थन नही करती, किन्तु है तो मात्रा ही । उसे वार-बार रावण की शिशु- 


१. असमीया-रामायण, ६६५४-५६ (शंकर० ) । 
नगर 
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चेष्टाएँ याद आ जाती हैं। उसे लगता है कि आज भी रावण उसकी गोद में लेटा 
हुआ दो मुख से दूध पी रहा है और आठ भुखा से उसे देखता हआ हँस रहा हैं--- 
ग्रथापि श्राद्यय शिक्षु काल सुमरण। 
पैसातनि कोलात मोर श्राछ्ठय रावण ॥ 
दुद मुखे तन पान करें अभिलाप। 
श्ार शाठ गोटा सुखे मोफ चाया हासे ॥ ४६८६ 

राजा दशरथ विश्वामित्र द्वारा राम की याचना पर पृत्र-विरह के दुःख 
इतने अधिक आकुल हो गये थे कि दाँतों में तृण दवाकर दीनता-प्रकाश करते हु 

राम को म ले जाने का अनुरोध करने लगे ।' 

० बेंगला-रामायरा में माता के आकुल हृदय का वर्णन हुआ है । राम पत्तक 
की श्रोट होते कि कौशल्या व्याकुल हो उठतीं। शिकार खेलने के लिए गये हुए पुत्रों 
के लिए माताएँ अत्यधिक चिन्तित रहतीं । उनके लौटने पर वे ऐसे दौड़ पड़तीं, जैसे 

ता खो जाने पर वाघिती स्नेह-पीड़ित होकर दहाड़ती है--उम्बूर हाराये येन 
फुकारे वाधिनी-६३ । कौशल्या राम को गोद में लेकर असंस्य चुम्बन मुख पर अंकित 
कर कहतीं--तुम मुझ दरिद्र की निधि और मेरे नेत्रों के तारे हो | तुम्हारे एक पल 
दूर होते ही मेरे लिए प्रलय घटित हो जाता है।' इसका वियोगवात्सल्य का वर्णन 
करुण रस के अन्तगेंत आ जाता है । 


सर 
ए 
ऊ 


० उड़िया-रामायण में राम आदि की वाल-चेणष्डाओं का वर्णन उपयुवत 
रामायणों से अधिक स्वाभाविक एवं सुन्दर है। वे कटि में पाट सूता (रेशमी सूत्र) 
और घाग़ुड़ि (सक्षुद्र-धंटिका) पहने हैं, चलने पर भममभझम का स्वर हो रहा है । 
पिता को देखकर लजा जाते हैं और अत्यन्त स्नेहपूर्वक धाय की गोद में छिप जाते 
हैं। दशरथ उन्हें बड़े प्यार से पास बुलाते हैं । 

कटिरे ये पाठसुता शोहदइ घागुड़ि । 
चालन्ते सुस्वर चावय भरम रूम करि ॥ 
पिताडू, देखिण पोये लाज लाज होइ। 
घाइडूः कोले पशन्ति श्रति स्नेह करि 0 
दशरथ डाक टान्ति श्रास-श्रास वादु। 
मोहर ए सम्पद्‌ तुम्भर सिना सबु ॥ १-५६-५७ 
पुत्र को देखकर जिस प्रकार “मानस” की माताओं के पयोधरों से दूध की घार 





१. दान्ते तृण धरि, तोमात मागोहो, राम दिभोक मोक, ८३० (माधवदेव) 
२. कौशल्या धाइया गिया रामे कैल कोले | एक लक्ष चुम्ब दिल बदन कमले |! 
दरिद्र र निधि तुमि नयनेर तारा। पलके प्रलय घटे यदि हुइ हारा॥ - 


६३-वं० रा० 


का 


ही] 
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हने लगती है', उसी प्रकार उड़िया-रामायण की पार्वती के स्तनों से भी कात्तिकेय को 
देखकर दुग्ध ख्रवित होता है--ुत्र देखि स्तनरु ख़विला क्षीर-धार' १-१०५ | जिस 
प्रकार मानस की कौशल्या को विश्वास नहीं होता कि मेरे सुकुमार अल्पायु राम ने 
रावण जैसे शत्रु को मारा होगा' उसी प्रकार उड़िया-रामायण की कौशल्या को 
आशचये होता है कि कोमल राम ने कठोर धनुष कंसे तोड़ दिया होगा--१-१७६ । 
वैदेही की विदा के समय वियोग-वात्सल्य का उदाहरण मिल जाता है। 
प्राणों से प्रिय पुत्री को विदा करते समय किस माता को ऐसा ग्रतीत न होता होगा 
कि मानो उसका सर्वेस्व ही छीना जा रहा है। जनक की रानियाँ हाहाकार करती 
हुई कहती हैं-- 
दुध घृत देइ गो मा पोषुथिलु तोते । 
परकुईदं देलु मो सबुरि सनसते॥ 
झाजु मोते दश दिग कलु मा गो शुन्य । 
काहा मुख देखिरा हरिवु श्राम्मे दिन ॥ 

('दूध-घुत से माँ? (बेटी), तुम्हें पोसता था। सबकी सन्मति से तुझे दूसरे को 
दे दिया । बेटी, आज तूने मेरे लिए दसों दिशाओं को शुन्य कर दिया । हम किसका 
मुख देखकर दिन कारटेंगी । (१.२०७) ्ि 

० सानस के वाल एवं उत्तर काण्डों में वात्सल्य का वर्णन है | उत्तरकाण्ड 
के वात्सल्य पर अध्यात्म की छाया है, फिर भी शिशु-स्वभाव का सहज वर्णन भी हो 
गया है । जब बच्चा भूखा होता है तो अपनी सजल दृष्टि से मुंह रूखा-सा वनाकर 
माँ की ओर देखकर इच्छा प्रकट कर देता है। माता भी आतुरता-पूर्वक शिशु को 
गोद में लेकर स्तनन्‍्य पान कराने लग जाती है--- 

सजल-तयन कछु मुख करि रुखा । 

चित मातु लागी श्रति भुखा ए 

देखि समातु झआतुर उठि घाई। 

कहि मृद्ु बचन लिए उर लाई 

गोद राखि कराव पय पाना। ः 

रघुपति चरित ललित कर गाना॥ मा० ७-५७-६--८ 

शिश और कौए की क्रीड़ा का भी यथार्थ चित्रण है। बच्चों का स्वभाव 

होता है कि कौए को खाने की वस्तु दिखाकर पास बुलातें हैं किन्तु कौए के पास 
आने तथा छेड़छाड़ करने पर डर कर भागते हैं--- 





१. गोद राखि पुनि हृदय लगाए । ख़बत प्रेमरस पयद सुहाए ॥ २-५१-४ मा० । 
२. अति सुकुमार जुगल मेरे वारे । निसिचर सुभट महावल भारे ॥ ७-६-८ मा० | 
३- माँ--पूर्वांचल में वैटी को माँ कहकर सम्बोधित करते हैं । 


४०४ रामचरितमानर और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


किलकत मोहि घरन जब घार्वाहि 
चलऊें भागि तब पृपष  देखावहि॥। 
ग्रावत निकट हेंसाहिं प्रभु माजत रुदन फराहि। 
जाउँ समीप गहन पद फिरि फिरि चितइ पर्राहि ॥ 

बालकाण्ठ में भी बच्चों के बीच खेलते हुए राम का वणन है जो दशरथ 
द्वारा भोजन पर बुलाये जाने पर आाते नहीं हैँ 

वियोग-वात्सल्य का चित्रण तो इतता अधिक मामिक है कि वह कस्ण-रस 
के अन्तर्गत आ जाएगा। राम के बिरह की बाल्पना में अथवा विरह हो जाने पर 
छटपटाते हुए दशरथ एवं कौशल्या का हृदय तुलशीदास जैसा व्यवित ही पहचान 
सका है । सत्यवादी दशरथ तो यहाँ तक सोच बैठे--अपयश भले ही हो ओर चाहे 
नरक ही क्यों न जाना पड़े किन्तु राम लोचन की ओट न हों । 
करुण : 

धनंजय ने कहा है--इष्टनाशादनिष्टाप्ती शोकात्मा कम्णोंइनुतम्‌ ।' आर्थात्‌ 
इष्टनाश से अथवा अनिष्ट की प्राप्तिसें करण रस होता है। देवकवि भी घनंजय 
का समर्थन करते हैं--'विनठे ईठ अनीठ सुनि, मन में उपजत सोग ।” रामायणों 
में राम-वनवास, लक्ष्मण-शवित, माया-सीता-बघ, सीता की परीक्षाएँ, लक्ष्मण-वर्जन 
आदि ऐसे अवसर हैं जबकि प्रिय का अनिप्ट उपस्थित हुआ है अथवा प्रिय के 
दीघ॑कालीन विरह की सम्भावना के कारण कारुण की उत्पत्ति दिसायी गयी है । 

आनन्दप्रकाश दीक्षित लिखते हैं--शोक का प्रभाव भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्ति अपनी 
प्रकृति के अनुसार ग्रहण करते हैं--जितना ही अधिक विवेक जाग्रत रहता है उतना 
ही शोक का कप्ट सहन कर लिया जाता है।* 

इस नाते तो मानस के पान्न अधिक विवेकमय प्रतीत होते हैं॥ चरित्र- 
चित्रण के प्रसंग में इसका उल्लेख किया गया है। मानस के पात्रों में शोक अपनी 
चरम-सीमा पर पहुँचता है किन्तु पात्र अद्भुत संयम एवं विवेक का परिचय देते 
हैं, ऐसा परिचय पूर्वांचलीय बंगला और उड़िया रामायणों में नहीं मिलता । 

०असमीया-रामायण के दशरथ को अत्यधिक पीड़ा है। उन्हें नेत्रों से दिखायी 
नहीं पड़ता और बोल सुनायी नहीं पड़ते । पुत्र का स्मरण करते ही हृदय आन्दो- 
लित हो जाता है। उनकी आकांक्षा है, अब तो राम ही वाप कहकर स्नेहपुर्वक कंठ 





१. मानस---७-७६-१० एवं ७-७७ । 
२. अजसु होठ जग सुजसु नसाऊ | नरक परी बरू सुरपुरु जाऊ ॥ 


सब दुख दुसह सहावहु मोही | लोचन ओट रामु जनि होंही ॥ २-४४,१,२ । 
३. धनंजय--दशरूपक ४-८१ ॥| 


४. आनन्दग्रकाश दीक्षित--रस सिद्धान्त स्वरूप : विश्लेषण, पृ० ३५३ । 


ह्‌ 
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से लग जाए, तो मानो यह अमृत पीकरे वे बच जाएँ ।' लक्ष्मण के शवित लगने पर 
राम अत्यन्त शोक-सन्तप्त हुए, उनके हाथों से शर-बनु भी खिसक पड़े-- 
। मृत्युकाल श्रासि मोर मिलिला समरे। 
शर धनु मोहर हातर खसि परे॥ ६१५४३ 
करुण-रस का सबसे अच्छा वर्णन शंकरदेव ने उत्तरकाण्ड में किया है । यहाँ 
सीता मौन कपौती नहीं रही, निष्पापा सती बार-बार की लाञ्छना से अतीव क्षुव्ध 
होकर राम को ऐसे कटु वचन कहती हैं, जंसे किसी रामायण में नहीं कहें गये 
होंगे । उनके क्रोध को परिचालित करने वाला भाव पति एवं पुत्रों के प्रति अत्युग्न प्रेम 
है, साथ ही अपनी लांछित स्थिति से भी वे अत्यधिक क्षुब्ध हैं। अन्त में निस्सहाया 
नारी का करुण रूप ही सामने आता है, वे कौशल्या को प्रणाम कर कहती हैं-- देवी 
मेरे पुश्नों को अपना पुत्र कहने में राम को लज्जा आएगी, तुम्हीं इन दोनों का 
पालन करना । फिर वे दोनों पुत्रों को कण्ठ से लगाकर अन्तिम विदा देते हुए सम- 
भाती हैं--लड़ना नहीं । मेरे लिए चिन्ता न करना। मैं तुम दोनों के दुःख-दुर्गति 
को साथ ले कर जा रही हूँ, तुम मेरी आयु लेकर जीना। अब शोक-मोह से हीन 
होकर सीता ने बड़ी कठिनाई के साथ आँखें पोंछकर अत्यन्त समादर-पुर्वंक राम की 
तीन बार परिक्रमा की । चरणधूलि' को अपने केशों में मलकर' प्रणाम कर कहा--- 
प्रभु, सुखपूर्वक राज्य भोगना । मैं पाताल जा रही हूँ । हृदय के खेद से जो कुछ कह 
दिया क्षमा कर देना । यह मेरा दुर्भाग्य है कि तुम्हारे जैसे स्वामी की सेवा न 
कर सकी ।* 
राम कठोर थे, क्‍या राम ने यंत्रणा का अनुभव नहीं किया ? जिस दिन 
सीता-निर्वासन हुआ उसी दिन से उन्होंने अन्मपान ग्रहण नहीं किया, वे अवाक्‌ रहें। 
रोते-रोते उनके नेत्र स्तव्ध रह गये, उन्हें वार-बार यह वात कचोट उठती कि उन 
जैसे पापी ने गर्भवती स्त्री को घोर वन में त्याग दिया । क्या वह सुकुमारी घोर वन 
में जीवित रह सकेगी ?'* सीता के पाताल-प्रवेश के पश्चात्‌ सारी रात उठते-बैठते बीत 
जाती । वे सोते हुए शिशुओं को गले से लगाकर रोया करते । उनका चित्त शान्त न 
रहता, स्वप्न में भी सीता-सीता कहकर चीख उठते । 
शुतिला दय्यात दुइ पुत्र गले घरि। 
लोतके पाञऊजरि भिजे सीताक सुमरि ॥ 





१. चक्ष॒वे नेदेंखो मइ चुशुनोहों बोल । पुत्र सुमरन्ते भेल हृदय आन्दोल ॥' 
एरे येवे रापे वाप बुलिया मारत॑य । स्नेहरूपे आसि ग्रीवे चापिये घरय | 
अमृत पीया येन जीवय आतुर । --छन्द २१८०-८१ | 
२. असमीया-रामायण---छन्द-संख्या ७०८८ से ७०९६४ । 
३. वही---६७३४-३६ । 
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फोकारन्त तिजश्ञास नाहिके चित शान्त । 
स्वपनतो सीता-सीता बुलिया चेज्चान्त ॥॥' 


० बँगला लेखक के ग्रंथ में भी शोक के कई अवसर आये हैं। अधिकांश अब- 
सर पर ही पात्र रोते हैं और वेदना से अधीर होकर धूल में लोट-पोट (गड़ागड़ि) 
होते हैं । सीता की परीक्षा वाला अवसर सबसे अधिक मामिक है, यहाँ सस्ती भावु- दि 
कता नहीं है । सीता ने लज्जा और ग्लानि से अत्यन्त अधीर होकर ही कहा । 


कुलवबधु यत नारी तारा थाके घरे। 
सभाते परीक्षा दिते श्रासि बारे बारे ॥ 
श्राजि हैते घुचुक तोमार लाज दुःख। 
शआार येन नाहि देख जानकीर मुख ॥ 
निरबधि श्रपवाद  दितेछु श्रामारे । 
समभाय परीक्षा दिते आनि बारे बारे॥ 
जन्मे जन्मे प्रभु मोर तुमि हम्नो पति । 
झ्रार कोन जन्मे ना करो दुर्गति ॥ 
(सभी कुलवधुएँ अपने घर में रहती हैं, में सभा में वार-वार परीक्षा देने 
आती हूँ । आज से तुम्हारा लज्जा-दुःख दूर हो, भौर अब जानकी का मुख न देख 
सको । मुभे सभा में वार-वार परीक्षा देने के लिए बुलाकर निरन्तर कलंक देते हो । 
हे प्रभु, जन्म-जन्म में तुम्हीं मेरे पति होना, किन्तु किसी भी जन्म में मेरी ऐसी 
छीछालेदर न करना । (प० ५७२-५७३) 
| अन्त समय उपस्थित होने पर--पाताल-प्रवेश करते समय सीता ने दोनों 
पुत्रों की ओर नहीं देखा । राम को देखती हुईं वे पाताल में समा गयीं ।* 
अश्नूपूर्ण नेत्र वाले राम को भी सीता के बिना सारा संसार शून्य लगने 
लगा, वे पागल जैसे हो गये और व्याकुल होकर पृथ्वी पर लोटने लगे । 
देखेन संसार शून्य येसन पागल । 
भूमे गड़ागड़ि यान हृद॒या बिकल ॥। ४४१ 


०उड़िया-रामायरा में माया सीता का वध ज्ञात कर राम अत्यन्त शोक-प्रस्त - 
हुए । यहाँ भी लेखक राम के द्वारा सीता के संभोग-सुख का वर्णन कराता है। इसमें 
संदेह नहीं कि राम की विरह-कातरता मामिकता के साथ चित्रित है किन्तु राम के 
द्वारा सीता के अंग-प्रत्यंगों एवं उनके प्रसाधनों का अधिक वर्णन है । इसमें दाम्पत्य- 
प्रेम की भी कलक है, किन्तु यह विलाप एक काम-विह्लल पति जैसा है । वे कहते हैं, 


१, असमीया-रामा०---७१३६ । 
२. नाहि चाहिलेन सीता उभय छाओयाले । श्रीरामे निरखिया प्रवेशे पाताले ॥॥५७३॥ 


कब 


काद्य-सौष्ठव॑ , "४०७ 


अब मैं किसके लिए मृग मारकर लाऊँगा, मैं किसके साथ पासा खेलूँगा, केतकी- 
पुष्प किसके जूड़े में लगाऊँगा, किसके वक्ष पर कस्तूरी का लेप करूँगा, आदि । 


निर्वासिता-सीता भी दुःखित होकर दाम्पत्य-सुख का स्मरण कर चिन्तित 
होकर लक्ष्मण से कहती हैं--अव राम किसके मुख को चुम्बन देंगे, किसके कुचों 
प्र पत्रावली लिखेंगे, किसको एकांत में लेकर केलि करेंगे, किसके मुख को देख- 
कर हँस दिया करेंगे, किसके चरणों में आलता देंगे । किसके नेत्रों में काजल लगाएँगे, 
किसके मुख में मेरे स्वामी पान खिलाएँगे । 


पति का दुलार पायी हुई पतिप्राणा नारी पति की इन क्रियाओं का स्मरण 
करेगी ही, किन्तु पुत्र-तुल्य देवर के सम्मुख ये उक्तियाँ उचित प्रतीत नहीं होतीं । कहा 
जा सकता है कि सीता शोक के आवेश में सुधि खो चेठी थीं । ऐसा नहीं है, लेखक ही 
सुधि खो बैठता है। सीता के भारतीय गृहिणी-रूप का चित्रण अवश्य ही प्रशंसनीय 
है | भारतीय वधू सम्भवत: अपनी मृत्यु उपस्थित होने पर भी पति की चिन्ता करती 

रहेगी । इसी प्रसंग में आग्रे सीता को राम की सेवा के लिए चिन्तित देखा जाता है। 

उन्हें चिक्ता है कि उन्हें पहनने के लिए खड़ाऊँ आदि कौन देगा। वे लक्ष्मण से अनु- 
रोध करती हैं कि वेला के अनुसार सभी नित्यकर्म करा दिया करना--वेल जाणि 
कराइबू ताडः कु नित्यकर्म --/-७-११८। 

जिनके चरणों में राज्य-वैभव न्योछावर था, उन' राम को अता-सहित जदा 
बनाता देख सुमंत्र के नेत्रों में आंसू आ गये, जानकी सिर पीटने लगीं और शवर 
(गुह) ने अभिसान से मूँह लटका लिया--२-५१ | 

लक्ष्मण-शक्ति के समय शोक-क्रोध से विहल, राम के अनुभावों का वर्णन इस 
प्रकार है--भाई का मुख देख रघुवीर विकल हैं, नेत्रों से ऋर-कर भांसू वह रहे हैं । 
क्रोध-शोक से युक्त होने के कारण बोल नहीं पा रहे हैं ।* 

शत्रु-पक्ष की नारियों तारा और मन्दोदरी के शोक का भी वर्णन सहृदयता- 
पूर्वक किया गया है | मेघनाद की मृत्यु पर रावण उसे समभाता है, मन्दोदरी बोली 
नहीं किन्तु उसका मौन अवनत मुख उसके अन्तस्तल की वेदना प्रकट कर देता है-- 

सन्दोदरी राणी ताकु न कहिला कथा | 
शोक-भोले तलुकु नुआइ अ्र्धि सथा ॥ ६-२३४ 
एक अन्य स्थल पर वह मुँह छिपाकर सिसकती पड़ी रहती है। यंही 


मन्दोदरी पति की मृत्यु पर अत्यन्त उद्विग्व दिखायी गयी है-- 


१. उड़िया-रामा०--६-१५५,५६ । 
२. वही--७-११७। 
३. भाइर मुख चाहि विकल रघुवीर । नयनु अश्चू जल वह भरफर ॥ 


ओध शोक भरे कहि न पारन्ति वाणी ॥---६-१८८ उ० र[० |] 
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घुलि साउंटिणमांगि पकाइला चुड़ि। 
दुइ कर आरि निज वक्षस्थले कोड़ि ॥ 

(धूल में लोटकर उसने चड़ियाँ तोड़कर फेंक दी। दोनों हाथों से त्रक्ष:स्थल 
ताड़ित करने लगी । ६-२६९७) 

० शोक के अत्यधिक आवेग का वर्णन मानस में दशरथ को होता है । उनका 
प्रिय पुत्र अब युवराज तो हो ही नहीं सकेगा, उसे दीरघ॑क्राल तक वन के दुःख भी 
सहने पड़ेंगे--ऐसा सोचकर दशरथ अत्यन्त क्लेश का अनुभव करते है। कैकेयी की 
कटु-वाणी उद्दीपन का कार्य कर रही है ! 

ब्याकुल राउ सिथिल सब गाता । 
करिनि कलपतरु मनहुँ निपाता 
कटठ्ठ सुख मुख आझ्ाव न बानी । 
जनु पाठीनु दीन बिन्तु पानी ॥ 
पुनि कह कु कठोर कँकेई। 
मनहूं घाय महुँ माहुर देई।॥' 

परकटे पक्षी के समान छुटपटाते हुए राजा राम-राम रट रहे हैं । वे सत्यवादी 
है, जो वचन दे चुके अन्यथा नहीं हो सकते | अब तो यही उपाय रह गया है कि 
प्रातःकाल ही न हो और कोई राम को बताये ही नहीं कि क्या हुआ-- 


राम रास रट बिकल भुआलू । 
जनु वबिनु पंख बिहंग बेहालू ॥ 
हृदय सनाव भोरु जनि होई । 
रामहि जाइ कहे जनि कोई ॥* 
ब्रह्मतत के आरोप से तुलसीदास के अन्य प्रसंगों की मामिकता में भले ही 
'कमी आ गयी हो, किन्तु राम के वियोग-जनित दुःख में अत्यन्त उत्कटता का दर्शन 
होता है। वे अपने प्रिय उपास्प से विरह का चित्रण अत्यन्त तन्‍्मय होकर करते 
है। राम को विदा कर रिवत्र हस्त लौटते हुए सुमंत्र की कैसी करुण स्थिति हो 
गयी है-- 
लोचन सजल डीठि भट्ट थोरी। 
सुनई न श्रवन बिकल मति भोरी ॥ 
सुर्खाह अ्धर लागि मुंह लाठी। 
जिउ न जाइ उर भ्रवधि कपाटी | 





१. मानस--२-३४-१-३ । 
२. वही--२-३६-१, २। 
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बिबरन भयउ न जाई निहारी। 
सारसि मनह पिता सहतारी ॥॥ 
राम के विरह में कौशल्या, पुरजन, खग-मृग आदि भी दुःखी चित्रित किये 
गये हैं । राजा दशरथ की मृत्यु से भी अयोध्या की स्थिति भयावह-सीं हो गयी है । 
लक्ष्मण-शक्ति प्रसंग में तुलसीदास ने राम का शोक-परिपूर्ण चित्र अ्रंकित किया है । 
* पिता के वचनों को सत्य करने के लिए जिस राजकुमार ने राजसुख छोड़ा, पत्नी-हरण 
का कलंकित दुःख सह लिया किन्तु कर्तव्य-पथ से विचलित नहीं हुआ, वही राजकुमार 
अपने छाया-सदृश भाई की पीड़ा न' देख सका | वह यहाँ तक कह उठा-- 
जों जनतेएँ बन बंधु बिछोह ! 
पिता बचन मनतेउ नहिं ओह ।। ६-६०-६ 
अपने लिए पिता-माता को भी त्याग देने वाले ऐसे! भाई के विना राम किस 
मुंह से अयोध्या लौटें। लोग क्या कहेंगे, स्त्री के लिए प्यारे भाई को खो दिया। जिस 
माँ नें पुत्र का हाथ पकड़कर उन्हें सौंपा था, उसको ही वे क्या उत्तर देंगे ?* 
भरत को जब ज्ञात हुआ कि हनुमान को बाण से गिराकर उन्होंने मरणा- 
सन्‍न लक्ष्मण के उपचार में बाधा पहुँचायी है, तो उन्हें ममातक कष्ट हुआ। अपने 
को सब अनर्थों की जड़ समभकर कितनी ग्लानि' एवं यंत्रणा से विकल होकर 
उन्होंने ये वचन कहे हैं -- 
भह॒ह देव में कत जग जायउ । 
प्रभु के एकहु काज न आय ॥ ६-५६-१ 


रोद-रस : 


किसी प्रतिपक्षी, दुराचारी अथवा अपकारी व्यक्ति की दुष्वेष्टा से उत्पन्न 
क्रोध ही इस रस का मेरु-दण्ड होता है ।* प्रायः शत्रु ही इसका आलम्बन होता है । 
रामायण में अपकार करने वाले पात्रों के प्रति क्रोध प्रदर्शित किया गया है । ये स्थल 
हैं--परशुराम-लक्ष्मण संवाद, भरत-आगमन पर लक्ष्मण का क्रोध, दशरथ के प्रति 
लक्ष्मण, राम के प्रति सीता, राक्षसों के प्रति राम एवं रावण के प्रति अंगद का क्रोध 
तामसिक है अतएव राक्षस एवं उद्धत मनुष्यों में ही रोद्र-रस अधिक दिखाया जाता 
है । रामायणों में सीता द्वारा प्रताड़ित होकर रावण क्रोध की व्यंजना करता है-- 


१. मानस --२-१४४-३॥५ । 

२. मम हित लागि तजेहु पितु माता । सहेंहु विपिन हिम आतप वाता ॥ ६-६०-४,॥ 
जह॒ऊँ अवध कौन मुहु लाई । नारि हेतु प्रिय भाइ गँवाई ॥ ६-६०-११। 
सौंपेसि मोहि तुम्हहि गहि पानी । सब विधि सुखद परम हित जानी ॥। 
उतर काह देह तेहि जाई। उठि किन मोहि सिखावहु भाई || २-६०-१५, १६ । 

३. राजकुमार पाण्डेय--रामचरितमानस का शास्त्रीय अध्ययन, पृ० २६१ । 


४१० रामचरितमानस और पुवर्चिनीय रामकाओ्ये 


(१) श्रसमीया-रामायण का राबण सीता के नैराश्य-बचचन सुनकर रसत- 
चक्षु हो गया । उसकी जंघाएँ काँपने लगीं। हाथ पीसकर एवं क्रोब-पूर्वक देखता 
हुआ वह दसों सिर प्रताड़ित करता है---४१८३ | 

सीतार शुनिया हेन नराश बचन। 
क्रोघे दशग्रीव भला रकत नयन ॥ 
उर दुई फम्पावय पिशे हाते हात। 
कटाक्षे क्रोधिया श्राज्चोरय दशमाय ॥ 
बेंगला-रामायरा में वह वीसों दन्त-पंसितयाँ क्रिटकिटा रहा हैं--- 
करे दुप्ट कुड़ि पादि बनन्‍त कठ्मड्ि-- १५२ 
उड़िया-रामायण में रावण नाक फुलाकर बीसों नेत्रों से देखता है--- 
नासा फुलाइण विश्व लोचने चाहिला | ५-६१ 

सानस में भी वह सीता पर रुप्ट होकर उसे तलवार से काटने के लिए 
उद्यत होता है | यहाँ क्रोध की बहुत सफल व्यंजना नहीं है । 

(२) रावण के अतिरिक्त अन्य पात्रों में प्रधान हैं क्षत्रिय लक्ष्मण । 

श्रसमीया-रामायण में क्द्ध लक्ष्मण का रूप इस प्रकार है-- 

हेन शुनि क्रोधिलन्त लक्ष्मशा प्रधान । 
खाण्डाक भद्धारि कम्पे तरतरि मान ॥| 
तारा येन रकत नयन दुइ फुरे। 
प्रविरल घारे येन मेघजल करें ॥ 
अकुटि कुटिल श्रास्ति भेंगेल बदन । 
रामफ बुलिला महा कोप करि सन ।। 

असमीया-रामायणा के उत्तरकाण्ड में शंकरदेव ने सीता के क्रोध की अति 
मामिक व्यंजना की है। गर्भावस्‍था में राम ने सीता को निर्वासित किया था । भले 
ही उन्होंने राजधम का निर्वाह किया हो किन्तु पतिधर्म का निर्वाह वे नहीं कर 
सके थे। सीता की मानसिक स्थिति को पहचानकर तथा क्षुव्ध लोक-हृदय का पल 
लेकर सीता के सात्त्विक ऋ्रेध-थुक्त वचन प्रस्तुत कर लेखक ने साहित्यिक प्रतिभा 
का परिचय दिया है। सीता ने बहुत-कुछ कहा है, यहां केवल कुछ चुनी हुई पंक्तियाँ 
प्रस्तुत हं-- 

जाज्वल्य समान कोपे चित्त नोहे शान्त । 
घने-घने कटाक्षे रामक लागि चान्त ॥ 
भये लाजे जानकीक चाहिबे नोवारि | 
थाकिला सद्धोच भाव राघव मुरारि ॥ 





“.. १: असमीया-रामायण--१७५२ और १७५३ (कन्दली)। 


काव्य-सीष्ठ्व॑ ४११ 


एकचित्ते करिलोहो प्राहाडू से सेव । 
सइतो जानो स्वामीसे परम सोर देव | 
दुष्टे दिलि अ्रपयश ताते आन त्रास। 
छुले निया वियाइलंत आरमाक निर्व्बास ॥ 
मेंबे लागे एरिवे आगते एरा मोक । 
गर्भते सारिबे चाइला दुइ ग्रुटि पोक॥। 
स्वामी' हेन निदारुण' कंत आछा शनि। 
चादेबों इहान सुख मई किवा गुणि ॥ 
बोलाइबो तोमार आरो घरर घरणखी। 
तेबे मोत परे नाई नारी निलाजिनी ॥ 


। (उम्र क्रोध के कारण सीता का चित्त शान्त नहीं है । वे तीक्ष्ण कठाक्षों से' 
राम की ओर देख रही हैं। राम भय एवं लाज के कारण सीता की ओर देख नहीं 
पा रहे हैं। वे ससड,कोच स्थित हैं। सीता ने कहा, मैंने एक चित्त से सेवा की है। 
मैंने यही समझा कि स्वामी मेरे परम देव हैं। दुष्ट ने अपयश दिया इसलिए डर गये 
और मुभसे छल करके निर्वासन दिया । इस प्रकार गर्भ में स्थित दो बच्चों को 
मारना चाहा। ऐंसा कठोर स्वामी तो कहीं नहीं सुना । मैं कौन से गुण से इनका 
मुख देखूँगी । यदि मैं अब भी तुम्हारी गृहिणी कहलाऊँ तो मुझ से वढ़कर निलेज्ज 
नारी कौन होगी [-7७०४८-७६) ) 

दुर्वासा ऋषि वो क्रोध का भी शंकरदेव ने वर्णन किया है, जिसमें हास्य का 
भी पुट हैं । 

-० बेगला-रामायण में क्रद्धसप के समान फुफका रते लक्ष्मण का वार-वार वर्णन 
आता है ., ह | 
प्रयोध ना माने बीर कालसप येन गज्जें । 
सुमित्राकुमार शिशु घन-घन तज्ज ॥. १०५ 

० उड़िया-रामायण में भी लक्ष्मण क्रोध में अरुण-नेत्र होकर काँप रहे हैं । 
उनके अंग जल रहे हैं। लाठी के प्रहार से जिस प्रकार साँप गरजता है उसी प्रकार 
उनकी स्थिति है--- 

' श्ण्णि सउसित्रिर ये प्रज्वयलित अंग । 
यष्ठि प्रहारे येसने गजेइ पल्तग ॥* 

० मानस में भी सात्त्विक क्रोध का उदाहरण लक्ष्मग में मिलता है। जनक 
के 'बीर विहीन मही' वाले शब्द किशोर लक्ष्मण सह नहीं पाये थे -- 


६... अ ल्नःजआज-++++_ 


१. उड़िया-रामायण--६-२२२ | 





४१३ रामचरितमानरस और पूर्वांचचीय रामकाश्य 


माखे लखनु कुटिल भई्दो भाँहें । 


रदपट फरकत नयन रिसौीहें ॥ १-२५ ६-८ 
चित्रकूट में भरत के आगमन को उनका आक्रमण समभक्तर भी यह बीर 
तुद्ध होकर जटाजूट बाँध शरसन्धान को लिए तत्पर ही गया था। उसके ऋोषध से 


चारों और भय का वातावरण व्याप्त हो गया था । 
राम-निन्‍्दा सुनकर क्रुद्ध अंगद का रूप इस प्रकार चित्रित है-- 
कटकटान कपिक॑जर भारी। 
दृहुँ भुज दण्ड तमकि महि मारी ॥| 
डोलत घरनि सभासद खसे । 
चले भाजि भय माझत पग्रसे ॥' 
परशुराम कर की साकार मूर्ति हैं | लक्ष्मण अनुभाव हैं एवं उनकी नेप्टाएं 
उद्दीपन । राम की विनय से कद परशुराम कुछ शांत हुए ही थ कि लक्ष्मण फिर 
मन ही मन कुछ कहकर मुस्करा पढ़े । परशुराम फिर तड़प उठे, “राम, तेरा भाई 
बड़ा पापी है ।! 
राम वचन .सुनि कछुक जुड़ाने । 
कहि कछु लखनु बहुरि मुसकाने ॥ 
हँसत देखि नख सिख रिस व्यापी। 
राम तोर श्राता बड़ पापी ॥* 
वीर रस : 
भरत मुनि ने वीर रस की गणना मुख्य रगों में की है। 
भाव उत्साह है। वीर रस और रौद्र रस के ; 
है, क्योंकि दोनों के आलम्बन शत्रु तथा उद्दीपन उनकी चेप्टाएँ होती £ । 
० अ्रसप्रीया-रामायण में रौद्र-रस का कई स्थलों पर वर्णन है किन्तु वीर रस 
का कोई अच्छा उदाहरण ग्राप्य नहीं है। रावण को प्रथम-बार युद्ध-क्षेत्र में देखकर 
वे युद्ध के लिए सोत्साह सन्‍नद्ध होकर बोले थ्रै-....' स्त्री चोरा तोक आजि यमक पाठा- 
इबो -- (स्त्री चोर तुझे आज यम के पास भेजूंगा-.५३७२ )। 
बेंगला-रामायण की स्थिति भी बहुत कुछ पृर्वोक्त रामायण जैसी ही है। 
रावण को प्रथम वार युद्ध-स्थल में देख राम का भारा झुद्ध क्षोग उमड़ आया था। थे 
अपने भाई को भाहत करने वाले रावण को देख युद्बोन्‍्मत्त होकर कहते हैं-- जिसके 
लिए मैंने अलंघ्य सागर वाँध लिया, जिसके कारण इतना दु:ख पाया, जिस कारण तम 
सव (वानरादि) को इतना दुःख दिया, आज उस परनारी-चोर को मार डालूंगा । 


इसका स्थायी 
/ तर स्पष्ट करने में कुछ कठिनाई होती 


८ ० ४ ?ै 





१. मानस---६-३१-३,४ । 
२. बही--१-२७६-५, ६ । 


काव्य-सौष्ठव | | रत 


यार लागि बान्धिलाम अ्लहष्य सामरे । 
यार लागि एत दुःख पेग्रेछ्धि अच्तरे ॥ 
यार लागि तो सवार दिनू दुःख भरा | 
मारिया पाड़ित्र आजि परनारी-चोरा ४ 

किन्तु अनुभावादि के अभाव में वीर रस का पूर्ण परिषाक नहीं दिखायी 
पड़ता है । 

० उड़िया-रामायण में राम के युद्धोत्साह का वर्णन है । वे पुलकित होकर धनुप* 
टंकारते हैं। इससे भी अच्छा उदाहरण है लक्ष्मण का । मूर्च्छा से जाग्रत होने पर 
शोकग्रस्त राम के अश्रु देखकर मेघनाद का छल स्मरण कर एवं सम्पूर्ण सेना के विकल- 
वचन सुनकर लक्ष्मण के नेत्र लाल हो गये । उनका शरीर काँप उठा | वे बोले, मैं 
क्षत्रिय-पुत्र हुँ । हानि-लाभ तो लगा ही रहता है, ऐसा पुराणों में भी लिखा है । 

शुखिरि लक्ष्मण ये अरुरप बण्णं नेत्र । 
थरहर होइस कम्पह्ट तार गात्र 0 
क्षत्रियर पुत्र सुहि मुरुछिवि रणे। 
अपचय उपचय अछुइ पुरारों ॥४ 

इन्द्रजीत का युद्ध अपने भाग में लेने के लिए वे क्रद्ध होकर वार-वार प्रतिज्ञा 
करने. लगे । इस वार भेंट होने पर वह प्राण लेकर न जा सकेगा | चन्द्र-सूर्य दोनों ही 
इस कथन के साक्षी रहें-- 


इच्द्रजित युद्ध थे रहिला सोर भागे । 
पुरा पुर प्रतिज्ञा करइ बोर रागे ॥ 
एबे भेटिले कि सेहि यित्र प्राण धेनि । 
ए कथाकु साक्षी थाश्र चर्द्रसुय्ये बेनि 
० सानस में वीर रस के अनेक उदाहरण हैं । सात्त्विक क्रोधी स्वभाव के 
लक्ष्मण क्रोध की व्यंजना के साथ ही युद्धोत्साह का भी परिचय दे जाते हैं। भरत को 
सैन्य आता जान लक्ष्मण का उत्साह देखने योग्य है-- 
उठि कर जोरि रजायसु सागा । 
मनहुँ बीर रस सोवत जागा 0 
बाँघि जटा सिर कसि कटि भाथा। 
साजि सरासनु सायकु हाथा ॥ 


बेंगला-राम। ० ३८३ 

शुणि रधुनाथ करे उछुड़िले धनु | गुण टर्क्कूरिण पुलकाइले ये तनु ॥ ६-४४ * 
उ० रा०--६-७५ । 

वही--६-७५ | 


+ 


न्प्ण ० न 


प 
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श्राज्ु राम सेवक जसु लेक । 
भरतहि ससर सिखावन देऊ ॥" 
भरत से लड़ने के लिए निपादराज की सेना का उत्साह अत्यन्त सुन्दर है-- 
श्रेंगरी पहिरि कूड़ि सिर घरहीं । 
फरसा बाँस सेल सम करहीं ॥ 
एक कुसल श्रति श्रोड़न खाँड़े । 
फूर्दाह गगन मनहुँ छिति छाँड़े ॥' 
सेवक का कष्ट सुनकर राम के हृदय में करुणा-जनित वीरोचित उत्साह जाग्रत 
हुआ था और वे शत्रु का वध करने के लिए दृढ़-प्रतिज्ञ हुए थे । 
सुनि सेवक दुख दीनदयाला । 
फरकि उठोीं हे भुजा बिसाला ॥ 
सुनु सुग्रोव मारिहउँ बालिहि एकहि बान । 
ब्रह्म रुद्र सरनागत गए न उवरिह प्रान ॥ ४-५-१४ एवं ४-६ 


हास्य : 
वेश-विन्यास, वाणी, चेष्टा आदि की विक्ृति से हास्य की सृष्टि होती है । 
०अ्रसमीया-रामायण के उत्तरकाण्ड में भोजन-भट्ट दुर्वासा की चेष्टाओं से हास्य 
प्रस्तुत किया गया है। अनेक पकवान खा जाने के कारण उनका पेट फूलकर ढोल हो 
गया है । फिर भी लोभ-वश खाये ही जा रहे है, पेट मलते जाते है । बोलने के साथ 
ही पेट से खाद्य-वस्तुएँ निकलने लगीं । उ्तांस नहीं ली जाती, गरदन लटक गयी, पेट 
सुड़सुड़ा रहा है, डकारें आ रही है। पेट फटा जा रहा है। कौपीन ढीला कर रहे हैं । 


धन क्षोर क्षीरिचा खाइलन्त लागे साते । 

नधरय पेट पिठा पना पंरमाने ॥ 

दधि दुग्ध घृत घोले भेल गण्डगोल। 

श्रोफन्दिल उदर देखिय येन ढोल ॥ 

लोभत भुञ्जन्त तथापि तो जाण्टि जाण्टि । 

नपारन्त राखिबे मातन्ते श्रासे बाण्टि | 

नपान्त उसास श्राति झोलमिल घार | 

शुई शुई पेट कतो तोलन्त उगार ॥ 

टन टन पेट कतो ढिलान्त कपिन । छंद ७२४६-५१ 

० बेंगला-रामायरण के लंकाकाण्ड में रावण-विजय के उपरान्त वानरों को भोज 

दि कक कक अमल तक विनट लि, 
१. मानस--२-२२६९-१--३ | 
२. वही--२-१६०-५, ६ । 


कप 
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दिया गया । उस समय उनको एक चुरपरा लड्डू (काल लाडू) परोस दिया गया, जिसे 
गाल भर खाते ही आँखों से आँसू गिरने लगे । कोई गला खँखारता और कोई थू-थ्‌ 
करता था ।' लेखक ने नैषध-चरित से इस पारिहास की प्रेरणा ली है । इसका वर्णय 
कथाओं के अध्ययन में हुआ है । 
०पूर्वांचलीय रामायणों में वन-मध्य पले एवं नारी से अपरिचित ऋष्य-शंग को 

वेश्याओं द्वारा मूर्ख बनाते हुए दिखाया गया है। उड़िया-रामायण में इसका अपेक्षा- 
कृत अधिक हास्यमय वर्णन है।' गोंड-गोपाल राम द्वारा प्रदत्त मणिजड़ित अंगूठी 
के नग को' किसी वृक्ष का फल समभकर उसे कोई मूल्य नहीं देता । चेष्टा-व्यवहार 
आदि की विक्वृति के लिए हास्य का उदाहरण अयोध्याकाण्ड में मिलता है। भरद्वाज 
के आश्रम में भरत की सेना और पुरवासियों का अच्छा समादर हुआ । मादक-वस्तुओं 
के सेवन से महावत लोग घोड़ों की पीठ पर जा बैठे और घुड़सवार हाथियों की 
पीठ पर-- 

महुन्त याद घोड़ार पिठिरे ये बसि । 

हाती पिठिरे ये बारआल बसे आसि॥ २-७६ 


० सानस के लेखक तुलसीदास इन' सभी रामायण-लेखकों की अपेक्षा अधिक 
गंभीर है किन्तु हास्य के प्रसंग भी इन्हीं की रामायण में अधिक मिलते हैं। श्री राज 
बहादुर लमगोड़ा ने तो मानस के हास्य पर पूरा ग्रंथ ही लिख डाला है। व्यंग एवं 
वक्रोकित के चमत्कार से युक्त हास्य के उदाहरण मानस के संवादों में अनेक मिल 
जाएँगे। 

परशुराम वैसे ही चिढ़े हुए हैं भौर लक्ष्मण वन-बन कर उन पर व्यंग कर 
रहे हैं-- 

हुट चाप नहीं जुरिहि रिसाने । 
बेठित्र होईह पायथ पिराने |! १-२७७-२ 
नारद-मोह प्रसंग में नारद की आकुल-स्थिति चित्रित कर हास्य की सृष्टि 
की गयी है। नारद समभते हैं विष्णु ने उन्हें अपना रूप दिया है, अतएव वे बड़े 
आत्म-विश्वास के साथ सभा में बेठे हैं। स्वयंवरा कन्या इन्हें भुलकर भी नहीं 
देखती । ये अत्यन्त आकुल हो होकर उचकते ही रह जाते है ! इन्हें क्या पता कि 





१. वँगला-रामायण--.४४६ | 
ऋष्यश्ंग वेश्याओं के वक्ष से वक्ष लगाकर उनके स्तनों को ठेल कर तथा हँस- 
हँस कर पूछते हैं--“यह अपूर्व द्रव्य हमारे यहाँ तो नहीं पाया जाता । ऐसा अच्छा 
पदार्थ तुमने कहाँ पाया ?' 
हिया कु हिया लगाइ उरज ठेसिला | हस हस होइ मुनि बाक्य पचारिला ॥ 
एहि त॑ अपू्व द्रव्य आम्भ देशे नाहिँ। एड़े भल पदार्थ पाइल तुम्भे काहिं। १-२१। 
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विष्णु ने वन्दर का रूप दिया है। हर-गण इस तथ्य से परिचित होकर रस ले 
रहे हैं । ४ 
जेहि दिसि बेठे नारद फूली । 
सो दिसि तेहि न बिलोकी भूली ॥ 
पुनि पुनि मुनि उकर्साह श्रकुलाहीं । 
देखि दसा हर गन सुसुकाहीं ॥ १-१३४-१ / रे मा० 
शंकर की वेप-भूपा को लेकर ऐसे हास्य की सृष्टि की गयी है, जिसका रस 
वह भी लेता है जोकि स्वयं ही हास्य का आलम्बन है। 
मनहीं मन महेसु मुसुकाहीं । 
हरि के बिंग्य वचन नहीं जाहीं ॥। १-६२-३ 
अज्ञता एवं वेष-विक्रृति से उत्पन्न हास्य वानरों की चेष्टाओं में मिलता है। 
वे मणि को फल समभकर खाने का प्रयास कर थूक देते हैं। विभीषण द्वारा पट- 
भूषणों को उल्टा-सीधा पहनकर वे राम के सामने जा पहुँचे। राम उन्हें देख-देख 
वात्सल्य-भाव से बार-बार हंस पड़ते हैं । 
रामायणों में शेप-रसों का भी यत्र-तत्न वर्णन मिल जाता है। अनेक स्थलों 
पर रसाभास, भावशवलता एवं संचारी आदि के भी सुन्दर उदाहरण मिल जाएँगे । 
भाव-सौन्दर्य के अ्रंकन में तुलसीदास को ही अधिक सफलता मिली है। इसमें सन्देह 
नहीं कि उड़िया लेखक में भी अद्भुत क्षमता है किन्तु वह सवकी-सब या तो नारी के 
मांसल-सोन्दर्य के चित्रण में व्यय हो गयी अथवा अपनी वहुज्ञता का परिचय देने में । 
वेंगला-रामायण में सहज लोककथा के रस जैसा सौन्दर्य ओर असमीया-रामायण में 
संयमित संक्षिप्त शेली अपनायी गयी है । असमीया-रामायण में साहित्यिक सौन्दर्य है 
किन्तु हम कुछ अधिक की आशा कर सकते हैं । तुलसी पर राम-भक्ति का रंग गहरा 
है किन्तु हम पुनः कहेंगे कि वे रस-चित्रण में भी वेजोड़ हैं । 
असमीया, बेंगला एवं मानस में शान्तरस-मिश्रित भक्तिरस की प्रधानता है, 
एवं उड़िया में श्ृंगार-परक भक्ति की, विशुद्ध शान्तरस में पर्यवसान तो किसी का्‌ 
नहीं देखा गया | 


प्रकृति-चित्रण 


मानस की सम्यता का परिवेश कृत्रिम है और प्रकृति का रूप है सहज स्वाभा- 
विक । मानस प्रकृति का ही एक अंग है जो स्वयं उस पर हावी होना चाहता है । 





१. जोइ जोइ मन भावइ सोइ लेहीं । मनि मुख मेलि डारि कपि देहीं ॥ ६-१ १ ६-७ 
भालु कपिन्ह पट भूपन पाए । पहिरि पहिरि रघुपति पहिं आए ॥ 
नाना जिनस देखि सब कीसा | पुनि पुनि हँसत कोसलाधीसा ॥ ६-११७-१, २। । 
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प्रकृति से उसका सम्बन्ध अनादिकाल से है और वह अनन्तकाल तक रहेगा । आज भी 
प्रकृति के नाना रूपों को देखने के लिए वह आतुर रहता है। प्रवप्रदेश, मरुस्थल', पव॑त 
के उत्तुग शृंग, महासागर की गरजती तरंगें एवं रक्तपिपासु जंतुओं से समाकीणं दुर्गम 
वन उस्ते बार-बार आमंत्रित करते हैं । उनके दुनिवार आकर्षण को वह कहाँ ठाल 
. पाता है । 

साहित्य में या तो मानव की अन्तःप्रकृति का वर्णन होता है अथवा प्राय: 
वाह्य-प्रकृति के इसी निराडम्बर-सौन्दर्य का, जोकि देश एवं ऋतु के अनुसार विविध- 
रूपों की अभिव्यविति करता है । 

प्राचीन-काल में वन-कान्तार प्रदेशों का प्राचु्यं था। जनावास सघन न था। 
मानव प्रकृति की उन्मुक्त-कोड़ में स्वच्छन्द विहार करता था। वह सच्चे अर्थो में 
धरती का पुत्र था । ऋषि लोग तो ग्राय: ही सघन वनों में रहा करते थे । अनेक 
वनस्पतियों एवं नाना प्रकार के जीव-जन्तुओं से जनता का परिचय रहता था । आयुर्वेद 
के ग्रंथों में वणित विभिन्‍न वनस्पतियों के रूप, रंग, गुण आदि के विवरण से स्पष्ट हो 
जाता है कि हमारे पूर्वजों का प्रकरति-निरीक्षण कितना सूक्ष्म था, केवल वैदिक ऋषि 
ही उपा, सूर्य, मरुत्‌ आदि प्रकृति के नानारूपों से अभिभूत रहे हों सो बात नहीं है, 
विजली की कड़क एवं चमक शोभित गरजते मेघ, मयूरों का नृत्य, पपीहे की पुकार, 
शरद्‌ का स्वच्छ हास, वर्संत का विकास एवं घरा का पुष्प-संभार प्रभृति प्रकृति- 
व्यापार आदि रामायणकाल से लेकर मध्यकाल' तक के संस्क्ृत-कवियों को चकित, 
छुकित, प्रमुदित एवं प्रेरित करते आये है ।' 

समस्त भापा-प्रंथों में ही न तो संस्कृत-साहित्य जैसा संश्लिष्ट-वर्णन देखने में 
आता है और न यूरोप का रोमांसवादी एवं ऐन्द्रिक-वर्णन ही । इस प्रकार के चित्रण 
का विकास तो आधुनिक-युग में हुआ । जिन कवियों ने कविता को राज-सभाओं की 
चेरी बताकर राजस्तुति एवं नारी-सौदये-वर्णन तक ही अपने को सीमित न रखा, 
उन्होंने प्रकृति के स्वतंत्र-छप के दर्शन कभी-कभी कर लिये थे। ऐसे कवि प्राय: भवक्‍त- 
कवि रहे हैं और इनका ध्यान भी स्वतंत्र प्रकृति-चित्रण की ओर न था । अपने आराध्य 
के गुण अथवा लीला आदि के विकास के लिए ही उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया था, 
अन्यथा परम्परानुमोदन करते हुए उद्दीपन' एवं अलंकरण के लिए ही उन्होंने प्रकृति 
को प्रस्तुत किया है । 

श्रालस्वन-स्वरूप-चित्र्य--वाल्मी कि की रामायण शताब्दियों-पूर्व के कानन- 
सौन्दयय को हमारे सामने प्रस्तुत कर देती है । विभिन्‍न ऋतुओं के सौन्दर्य, कुहरे से' 
ढकी नदियों, मरकताभ जलराशि, शीतल ओसविन्दुओं को छुकर सूड़ 'सिकोड़ते हुए 





१. कत्तिवास वेंगला-रामायण और रामचरितमानस, पु० २६४। 
+-२ ७ हे 
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हाथी, सेना के आगमन से भयभीत जन्तुओं आदि का चित्रमय वर्णन मानो हमें सच ही 
त्रेतायुग की वनस्थली में उपस्थित कर देता हैं । * । 
भाषा-रामायणकारों की इधर अभिरुचि नहीं रही । केवल उड़िया-रामायण- 
कार ने अवश्य ही वाल्मीकि के अनुसरण की चेष्टा की है। झ्समीया-रामायरा में राम 
सीता को अनेक पशु-पक्षी दिखा कर उनकी तुलना सीता के अंगों से करते हैं। वे._ 
चित्रकूट के शंगों का वर्णन इन शब्दों में करते हैं-- 
| चित्रकूट पव्चंतक वेखियोक सीता । 
0, पका श्रामे गौर वर्ण करिल चौभिता ॥ 
श्रोपरत मेघ येन देखिय शोभन । 
बाढ़िल निकलि येव पृथित्रीर [तन ॥ 
शिखर उपरे मन्दाकिनी शुक्ल जल । 
तनक ढाकिया येन वस्त्रर आञचल ॥ 

(सीता, चित्रकूट पर्वत देखो, यह पके आमों से चतुद्िक्‌ को गौर वर्ण किये हैं । 
इसके ऊपर मेघ इस प्रकार शोभा पा रहा है, मानो पृथ्वी का स्तन आगे वढ़ आया 
हो । शिखर के ऊपर मन्दाकिनी का जल ऐसा दिखायी पड़ता है, जैसे कि वस्त्रांचल , 
स्तन को ढाँक लेता है---२०८४-८५ ।]) । ह 

० वँगला-रामायर में प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण बहुत कम है । जहाँ है भी वह 

महत्त्वहीन है । 
सनन्‍्द मन्द गन्धबह बहे सुललित । 
कोकिल पञचम स्वरे गाय कुहु गीत ॥ 
मधुकर सधुकेरी भंड्ारे कानने । 
अप्सरारा नृत्य करे श्रानन्दित मने ॥ पृ० १२८ 

० उड़िया-रामायर में लेखक ने स्वभावानुसार प्रकृति का विस्तृत वर्णन 
प्रस्तुत किया है । अनेक स्थलों पर पदु, पक्षी, फूल, वृक्षों आदि की लम्बी सूची प्रस्तुत 
की गयी है, किन्तु साथ ही अनेक स्थलों पर स्वाभाविक वर्णन है । 
काहिं पुणा अजगर पिश्नहई पवन । 
काहिं हस्तो दिश्नह ये कण्ठ गरजन ॥ 
समस्त फल बृक्षरे पाचिण भड़न्ति ॥ 
शुखिला पत्रमाने वृक्षर भडियान्ति ॥ 
चाउँश वश जनमु अछन्त ये (मजा । 
केतकी बुदा तल्रे शोइछन्त शज्ञा ॥ 
काठकटा बाड्धिया हाणन्ति छड़ि गछ ॥ 
पलान्ति जम्बुके ये चाहिए पछ पछ॥ 


काव्यू-सीष्ठव . ४१६ 
बेलवृक्ष उहाड़ रे मयुर बोबान्ति । 
चुत बने बसिण कोकिल राब चन्‍्त ॥ 
सिहड्भार खोज ये श्रछ्ृह काहि पड़ि। 
निम्वफलमान काहिं पड़ि श्रद्धि भाड़ि ॥ 

(कहीं अजगर पवन पी रहा है, कहीं हाथी चिधाड़ रहा है। पके हुए फल 
वृक्षों से गिर रहे हैं ।सुल्षे पत्र वृक्षों से कर रहे हैं। वाँसों के वन में मच्छर उत्पन्न हो 
गये हैं | केतकी की भाड़ियों में खरगोश सो रहे हैं । कठफोड़वा पक्षी पेड़ पर तिरछे 
वेठे हुए प्रह्मर कर रहे हैं, जिसे सुनकर गीदड़ (मुड़ मुड़कर) पीछे की ओर देखते हुए 
भाग रहे हैं। वेलवृक्ष पर मोर कुहक रहे हैं । आम्रवन में बैठी हुई कोयल शब्द कर 
रही हैं । कहीं-कहीं सिंह के पद-चिह्न अंकित है, कहीं नीम फल विछे हुए हैं--४-१० ) 

उड़िया-लेखक ने वसन्त, शरत्‌ और वर्षा ऋतुओं के भी सुन्दर चित्र प्रस्तुत 
किये हैं । गरजते हुए समुद्र के ऊपर से बादलों का उठना । चन्द्रमा और ताराओं का 
धूसर कान्ति होना आदि दिखाकर आपाढ़ मास की स्थिति का इस प्रकार वर्णन है 

श्राषाढ़ मास प्रवेश होइलाक यहु । 
सफिसिक्तिमि करिसय से बरषइ तहुं॥ 
विज्ुलि देखाइण मारइ घड़घड़ि । 
' कि जारि पर्वत, श्ू ग पड़िवकु भड़ि ॥ 

(जैसे ही आपाढ़ मास का प्रवेश हुआ, रिमभिम वर्पा प्रारम्भ हो गयी। 
विजली चमक-चमक कर तइतड़ाने लगी । कौन जाने पर्वत के श्ृंग न उखड़ पड़ें।) 

“४-४ दे 

गंगा नदी का वर्णन कर लेखक ने संश्लिष्ट चित्र अंकित किया है। .पृथ्वी 
सुन्दरी गंगा की साड़ी पहने है । इस साड़ी में फूलपत्ती एवं तटों का सुन्दर वर्णन है ।' 

० प्रकृति के मुक्त-सौन्दर्य का वर्णन गोस्वामी जी को अभीष्ट न था। इष्ट- 
देव राम के क्रियाकलापों से सम्बन्धित प्रकृति के रूप को ही उन्होंने यत्र-तत्र उपस्थित 
किया है । वाल्मीकि अथवा बलरामदास के समान. उन्होंने विस्तृत चित्रण नहीं 
किये हैं । 

भरना भर्राह मत्त गज गाजहि । 
सनहुँ सिसान विविध विधि बार्जाह ॥ 
चक चकोर चातक सुक पिक गन। 
कूजत संजु मराल मुदित मन ॥' 


इस प्रकार की पंक्तियों में उनके प्रकृति-प्रेम का विशेष प्रिचय नहीं मिलता, 


१. उड़िया-रामायण--१-१०६ । 
२. मानस--२-२३५-५,६ । 
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किन्तु इसका तात्पय यह नहीं है कि उन्हें प्रकृति-सौन्दर्य की अनुभूति नहीं थी शत वे 
सौन्दय-परिप्लुत वर्णन में अक्षम थे। किष्किन्धाकाण्ड के वर्पा-शरद्‌ वर्णन की 
अर्द्धालियों में यदि प्रथम चरणों को ही पढ़ा जाएतो चित्रात्मक वर्णन प्रस्तुत 
हो जाएगा । 

मोरगण का वादलों को देख नाचना, बादलों का भकरूंक-फूंक कर वरसन्ा, 
शिखरों का जल-विन्दुओं की चोटें सहना, क्षुद्र नद-नदियों का अल्पवृष्टि से ही उमड़ 
पड़ना, पृथ्वी के स्पर्श से वृष्टिजल का मटमैला होना, चारों ओर से सिमटकर जलन 
का सरोवरों में भरना--आदि अनेक व्यापार हमें मानस में मिल जाएँगे । 

उद्दीपन-स्वरूप चित्ररा--मानव-ह॒ृदय में उठने वाले सुख-दुःख-पूर्ण भावों पर 
परिवेश का अवश्य ही भ्रभाव पड़ता है । जून की दुपहरी में प्यास से सताये हुए नायक- 
नायिका के हृदयों में सहारा जैसे मरुस्थल के प्राणशोपक ववण्डरों के मध्य रति-भाव 
की उद्दीष्ति नहीं होगी, उसके लिए मानस के पुष्पवाटिका जैसा वातावरण अनुकूल 
रहेगा। इसी प्रकार भय के उद्दीपन के लिए रात्रि का घोर अन्धकार, निर्जनता, उल्लू 
और सियारों के स्वर अधिक सहायक रहेंगे । आज भी कथा-साहित्य के नये 
आयामों में भावों की सफल अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल वातावरण की सहायता ली 
जाती है। भारतीय-साहित्य में श्रृंगार-रस के संयोग एवं वियोग पक्ष के चित्रण में 
प्रकृति के उद्दीपत-रूप का चित्रण हुआ है । साहित्य में ऐसी परम्परा चल पड़ी कि 
संयोग और वियोग पक्ष के उद्दीपनों के लिए वॉवे-बँधाये चित्रण होने लगे, प्राय: गिने- 
गिनाये प्रकृति-उपकरणों के नाम प्रस्तुत किये जाने लगे । 


भाषा-रामायणों में भी इस परम्परा का निर्वाह हुआ, किन्तु वहुत कम मात्रा 


सा। 


असमीया-रामायण के किष्किन्धाकाण्ड में विरही राम की स्थिति का चित्रण 
निम्न पंक्तियों में है 
मेघर गज्जेन शुन्ति मेरा करे नाद । 
सीताक सुमरि रासे करन्त विधाद ॥ 
स्वभावे बरिषा काले काम आतिरेक । 
एक गोटा दिने याय एक बरिषेक ॥' 
बेंगला-रामायरा के राम संयोग-कालीन सुखदायी-प्रकृति का दु:खदायी रूप में 
बदल जाने का वर्णन सीता से करते हैं । 
सुधाकरें ज्ञान करिताम दिबाकर ! 
ताप भये ताहार ना हताम गोच्चर ॥॥ 
आम न मी मद अम्ल 2 
१. अस॒०--३७० १-१ | मैरा शब्द का अर्थ मयूर है, शेप स्पष्ट है। 
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अमर भड्धूर आर कोकिलेर ध्वनि । 
शुनिते हुइत ज्ञान दंशे येन फरिय ॥ 


उड़िया-रामायण : न 


सबंदा हि से बनरे बस बसन्‍्त । . 
श्रीरामडकु घारइ ये विषम ज्वरत' ॥ 
(उस वन में सर्वेदा वसन्‍्त रहता और वह श्रीराम को विषमज्वर से पीड़ित 
करता--३-५ | ) 
०मानस में नारद को तपश्चष्ट करने के लिए काम ने प्रकृति में जो नवीन 
परिवर्तन कर दिये थे, वे रति-भाव उद्दीप्त करने वाले थे ।* पृष्प-वाटिका का वाता* 
वरण भी राम और सीता जैसे किशोर-किशोरी के लिए उद्दीपक बन गया था । लता 
की ओट में छिपे हुए अथवा उसे विलग कर प्रकट होते हुए राम को देख सीता विभोर 
हो जाती हैं। वे मृग, पक्षी आदि को देखने के वहाने राम की छवि देखती जाती हैँ । 
सीता के वियोग में राम बादलों का गर्जंन सुनकर डर जाया करते थे । सीता 
से मिलकर उन्होंने सुखदायक प्रकृति को विरहकाल में दुःखदायक रूप में परिवर्तित हो 
जाने का वर्णन किया है । 
कहेउ रास वियोग तव सीता। 
सो कहुँ सकल सए बिपरीता ॥ 
नव तरु किसलय मनहेँ कसानू । 
कालनिसा सिस निस ससि भानू ॥ प्र-१४..१,२ 
अ्रलंकररप-स्वरूप प्रकृति-चिंत्रण---इस प्रकार के प्रकृति-चित्रण में भी प्रधा- 
नता भावों अथवा वर्ण्य-विषय की ही रहती है, उन्हें ही अधिक स्पष्ट करने के लिए 
लेखक प्रकृति के उपकरणों की सहायता लेता है । भारत में किसी न किसी रूप में प्राय: 
सर्वत्र उपलब्ध कमल, कोकिल, नाग, विम्ब, अमर, मृग, कदली, चन्द्र, सु्ये, नक्षत्र 
आदि के उपमानों के रूप में प्रकृति का वर्णन हुआ है । 
' यदि कवि में सुक्ष्म-निरीक्षण की शक्ति है तो इस प्रकार के वर्णन में भी प्रकृति 
चित्रण की दक्षता का वह परिचय दे सकता है । विपय अथवा भाव को प्रधानता देता 
हुआ भी वह उनके लिए ऐसे उपमान जुटा सकता है जिससे उसका अथवा पाठकों का 





१. [मैं चन्द्रमा को सुर्ये समभता था और उसके ताप के भय से सामने नहीं आता 
था। भ्रमर की भांकार और कोयल की ध्वनि सुनने पर ऐसा लगता था मानो 
सपे-दंशन कर रहा हो--प० ४४५ | ) 

२. कुसुमित बिविध बिंटप बहुरंगा । कूर्जाह कोकिल गुजहिं भू गा।॥ 
चली सुहावनि विविध वयारी । काम इसानु वढ़ावनि हारी ॥ १-१२५-२, ३। 
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निकट परिचय हो । वाल्मीकि-रामायण में इस प्रकार के वर्णन प्रचुर संख्या में मिल 
जाएँगे | अन्यथा लेखक परम्परानुगत उपमानों की सूची निर्लिप्त-भाव से प्रस्तुत करेगा, 
जोकि पाठक के लिए नीरस ही होगी । इस प्रकार के प्रकृति-चित्रण का वर्णन इसी 
कध्याय में अन्यत्र हुआ है, इसलिए यहाँ इतना ही पर्याप्त है । 
प्रकृति-चित्रण के अन्य प्रकार--अन्य कई दृष्टियों से भी प्रकृति का अध्ययन 
किया जा सकता है, किन्तु सभी आलोच्य-रामायणों में एक साथ उनकी प्राप्ति नहीं 
हो सकती, अतएवं उनका तुलनात्मक-वर्णन कठिन है । 
गोस्वामी तुलसीदास ने प्रकृति में सहानुसुति का श्राभास पाया है । समस्त 
जग को सिया-राम मय मानने वाले गोस्वामी जी को राम की उपस्थिति एवं संस्पर्श से 
प्रकृति का कण-कण सम्राण एवं संवेदन-णील दिखायी पड़ता है । सुकुमार राम को 
धुप से बचाने के लिए भेघ छाया करते फिरते है ।' राम के प्रिय होने से भरत के प्रति 
प्रकृति उनसे भी अधिक सहानुभूति प्रकट करती है । 
कोमल चरन चलत विनु पनहीं । 
भइ मृदु भूमि सकुचि सन मनहीं ॥ 
कूस कंटक काँकरी कुराई 
कटुक कठोर कुबस्तु दुराई ॥ २-३१ ०-४, ५ 
राम एवं राम के परिवार से साथ सहानुभूति होने के कारण पश्चु-पक्षी भोजन 
करना छोड़ देते हैं ।' सीता-हरण के समय भी उनके दुःख से चराचर जीव दुःखी 
दिखाये गये हैं । 
सीता क॑ विलाप सुन भारीं 
भए चराचर जीव दुखारीं ॥ ३-२८-६ 
बंगला-रामायण में भी प्रकृति यत्र-तत्र मानव के साथ सहानुभूति रखती 
दिखायी गयी है | कमल-तयन राम को रोता देख सभी वन्य पशु-पक्षी रो उठते हैं 
कान्दिया बिकल रास जले भासे आँखि । 
रामेर क़न्दने कान्‍्दे वन्य पश्ु पाखी ॥ पृ० १५८ 
उड़िया-रामायण में विरही राम के प्रति तरु-लता रुदन करते हैं, वक्ष पत्र 
त्यागते हैं-- हु 


१. जब तें आइ रहे रघुनायकु। तबतें भयउ वनु मंगलदायक ॥। 
फूर्लाह फर्लाहू बिटप विधि नाना । मंजु बलित वर वेलि विताना ॥ 
न ३-१३६-५,६ । 
२. जहँ जहूँ जाहि देव रघुराया ! कर्राह मेघ तहेँ तह नभ छाया ॥ ३-६-५ । 
रे. पशु खग मृगन्ह न कीन्ह भहारू | प्रिय परिजन कर कौन विचारू ॥ २-२७६-८। 


न 


वीव्य-सौष्ठवे ४२३ 


१. राम बन यान्ते तरु लताए रोदन्ति । 
२. राम वन याच्ते वृक्ष पत्र ये भड़ह ।---३-४४ 
उपदेशात्मक प्रकति-चित्र॒र --गोस्वामी तुलसीदास ने भागवत से प्रेरणा लेकर 
प्रकृति-चित्रण में उपदेशात्मकता का मिश्रण कर दिया । अर्धाली के एक चरण में प्रकृति 
का सुन्दर निरीक्षण रहता है एवं द्वितीय में कोई चुभती हुई सूकक्‍्ति वरणित होती है । 
दोनों का ही महत्त्व है। उनकी सूक्तियाँ शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों को कंठस्थ हैं । 
इस प्रकार का प्रकृति-चित्रण उनके कलाकार तथा सुधारक-संत के गुणों का समच्वय- 
सा करता है । ; 
गाँवों में आज भी वर्षा होने पर लोग बड़ी रुचि के साथ किष्किन्वाकाण्ड का 
वर्षा-वर्णन गाते हैं। किसी पर आक्षेप करते समय अथवा नीतिकथन के अवसर पर 
ऐसे छन्द पढ़ते हैं-- 
दासिनि दसक रह न घन माहीं 
खल के प्रीति जथा थिर नाहीं ॥ 
बरषहि जलद भुभि निश्नराएँ । 
जथा नर्वाह बुद्ध विद्या पाएँ॥. ४१३-३ ३ 
आज भी आगे वढ़-बढ़ कर वात करने वाली नारी को तिलमिला देने के लिए 
निम्न अर्धाली का प्रयोग देखा जाता है -- 
महाबृष्टि चलि फूदि किग्नारीं । 
जिमि सुतंत्र भएँ विगर्राहिं नारीं ॥ ४-१४-८ 
फिर भी शुद्ध प्रकृति-चित्रण की दृष्टि से उपदेशात्मकता वाघक तो है ही । 


संवाद-सोन्दर्य 

संवाद नाटक का प्राण है। संवाद के ह्वारा ही नाटक की कथा का विकास 
होता है, इसके साथ ही पात्रों की प्रकृति, उनके चरित्र आदि का भी परिचय मिलता 
है । चरित्र-चित्रण के लिए पात्रों के संवाद से बढ़कर और कोई अच्छा सावन ' नहीं 
है। इसीलिए काव्यों में भी संवाद को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कथा-साहित्य भी 
इस तत्त्व की उपेक्षा नहीं कर सका है। संवाद श्रायः दो या अधिक पात्रों के मध्य 
होता है और प्रायः पारस्परिक-कथनों की काट में तर्क-सहित प्रस्तुत किया जाता है । 

संवाद के लिए आवश्यक है कि उसको भाषा पात्र की प्रकृति के अनुकूल हो, 
उसमें संक्षिप्तता हो, वह पात्र के अन्तर्मन को स्पष्ट करता हो एवं वह सहज गौर 
रोचक हो । 

जिस संवाद में पात्र के प्रेम, क्रोच, घृणा, व्यंग आदि का जितना सशक्त 
अभिव्यंजन होगा, वह संवाद उतना ही अधिक सफल होगा । 

रामायणों में कई स्थल ऐसे हैं जहाँ पात्र परस्पर कथोपकथन करते हैं । 


'छ्ए्ए रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


निकट परिचय हो । वाल्मीकि-रामायण में इस प्रकार के वर्णन प्रचुर संख्या में मिल 
जाएँगे। अन्यथा लेखक परम्परानुगत उपमानों की सूची निलिप्त-भाव से प्रस्तुत करेगा, 
जोकि पाठक के लिए नीरस ही होगी । इस प्रकार के प्रकृति-चित्रण का वर्णन इसी 
अध्याय में अन्यत्र हुआ है, इसलिए यहाँ इतना ही पर्याप्त है । 


जज 


प्रकृति-चित्रण के अन्य प्रकार--अन्य कई दृष्टियों से भी प्रकृति का अध्ययन 


किया जा सकता है, किन्तु सभी आलोच्य-रामायणों में एक साथ उनकी प्राप्ति नहीं 
हो सकती, अतएवं उनका तुलनात्मक-बर्णन कठिन है । 


गोस्वामी तुलसीदास ने प्रकृति में सहानुमुति का श्राभास पाया है। समस्त 


जग की सिया-राम मय मानने वाले गोस्वामी जी को राम की उपस्थिति एवं संस्पर्श से 
प्रकृति का कण-कण सप्राण एवं संवेदन-शील दिखायी पड़ता है । सुकुमार राम को 
धूप से बचाने के लिए मेघ छाया करते फिरते हैं।' राम के प्रिय होने से भरत के प्रति 
प्रकृति उनसे भी अधिक सहानुभूति प्रकट करती है । 


कोमल चरन चलत बविच्रु पनहीं । 

भइ सृदु भुसि सकुचि सन मनहीं ॥ 

कुंस कंटक काँकरी कुराई ॥ 

कटुक कठोर कुबस्तु दुराई ॥ . २-३६ ०-४,५ 
राम एवं राम के परिवार से साथ सहानुभृत्ति होने के कारण पशु-पक्षी भोजन 


करना छोड़ देते हैं ।' सीता-हरण के समय भी उनके दुःख से चराचर जीव दुःखी 
दिखाये गये हैं । 


सीता के बिलाप सुन भारी । 
भए चराचर जीव दुखारी ॥ ३-२८-६ 
बंगला-रामायण में भी प्रकृति यत्र-तत्र॒ मानव के साथ सहानुभूति रखती 


दिखायी गयी है | कमल-तयन राम को रोता देख सभी वन्य पशु-पक्षी रो उठते हैं 


त्यागते हैं--- 


५१. 


कान्दिया बिकल राम जले भासे श्रॉखि । 
रामेर ऋन्‍्दने कान्‍्दे बन्य पद्यु पाखी ॥ पृ० १५४८ 


उड़िया-रामायण में विरही राम के प्रति तरु-लता रुदन करते हैं, वृक्ष पत्र 


जब तें आइ रहे रघुनायकु | तवतें भयउ वनु मंगलदायक ॥। 

फूर्लाह फर्लाह विटप विधि नाना । मंजु बलित बर वेलि विताना ॥ 
३-१३६-५,६ । 

जहेँ जहूँ जाहि देव रघुराया। करहिं मेघ तहँ तहँ नस छाया ॥ ३-६-५ । 

पशु खग मृगन्ह न कीन्ह अहारू | प्रिय परिजन कर कौन विचारू | २-२७६-८ | 
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: १. राम बन यान्ते तरु लताए रोदन्ति । 
२. राम बन यान्‍्ते वृक्ष पत्र ये कड़ड ।---२-४४ 
उपदेश्ञात्मक प्रकृति-चित्रर --गोस्वामी तुलसीदास ने भागवत से प्रेरणा लेकर 
प्रकृति-चित्रण में उपदेशात्मकता का मिश्रण कर दिया। अर्धाली के एक चरण में प्रकृति 
का सुन्दर निरीक्षण रहता है एवं ट्वितीय में कोई चुभती हुई सक्ति वर्णित होती है । 
दोनों का ही महत्व है । उनकी सुक्तियाँ शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों को कंठस्थ हैं । 
इस प्रकार का प्रकृति-चित्रण उनके कलाकार तथा सुधारक-संत के ग्रुणों का समन्वय- 
सा करता है। ह | 
गाँवों में आज भी वर्षा होने पर लोग बड़ी रुचि के साथ किष्किन्धाकाण्ड का 
वर्षा-वर्णन गाते हैं। किसी पर-आक्षेप करते समय अथवा नीतिकथन के अवसर पर 
ऐसे छन्द पढ़ते हैं-- 
दासिनि दमक रह न घन माहीं । 
खल के प्रीति जथा थिर नाहीं ॥ 
बरषहि जलद भूमि निश्नराएँ। 
जथा नर्वाह बुद्ध बिद्या पाएँ॥ ४-१३-२, ३ 
आज भी आगे बढ़-बढ़ कर बात करने वाली नारी को तिलमिला देने के लिए 
निम्त अर्धाली का प्रयोग देखा जाता है -- पु 
महावृष्टि चलि फूदि किश्नारी । 
जिमि सुतंत्र भएँ बिगरहिं नारी ॥ ४-१४-८: 
फिर भी शुद्ध प्रकृति-चित्रण की दृष्टि से उपदेशात्मकता बाधक तो है ही । 
. संवाद-सोन्दर्य 
संवाद नाटक का प्राण है। संवाद के द्वारा ही नाटक की कथा का विकास 
होता है, इसके साथ ही पात्रों की प्रकृति, उनके चरित्र आदि का भी परिचय मिलता 
है । चरित्र-चित्रण के लिए पात्रों के संवाद से बढ़कर ओर कोई अच्छा साधन नहीं 
है। इसीलिए काब्यों में भी संवाद को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कथा-साहित्य भी 
इस तत्त्वं की उपेक्षा नहीं कर सका है । संवाद प्राय: दो या अधिक पानों के मध्य 
होता है और प्रायः पारस्परिक-कथनों की काट में तर्क-सहित प्रस्तुत किया जाता है । 
संवाद के लिए आवश्यक है कि उसकी भाषा पात्र की प्रकृति के अनुकूल हो, 
उसमें संक्षिप्तता हो, वह पात्र के अन्तर्मन' को स्पष्ट करता हो एवं वह सहज और 
रोचक हो | 
जिस संवाद में पात्र के प्रेम, क्रोच, धृणा, व्यंग आदि का जितना सशक्त 
अभिव्यंजन होगा, वह संवाद उतना ही अधिक सफल होगा । 
रामायणों में कई स्थल ऐसे हैं जहाँ पात्र परस्पर कथोपकथन करते हैं । 


४२४ रामसरितगानस और प्वचिलीय रामगास्य 


श्रसमीया-रामायरण। के सीता-रानण-संवाद में पाररपरिक फीध एवं साथ दी 
सीता का घृणाभाव व्यवत है । 
हाप्रोर रायण वर्ब्यर निमश्माचर | 
अ्विलम्धे साइबाक चाहा गभ घर॥ 
रामर घरणी मोक भजिवाफक चास | 
मरियाक लागि फालबूट बिय शाश ॥' 
रावण भी विगहकर सीता को परापिप्ठी बहता है झौर सिद्धान्त बसारसे ये 
लिए थप्पड्ट मारकर उसके दाँत भा देने को तत्मर है-- 
हाझोरे पापिष्ठी ! सोक हेनय सिद्धाग्त । 
चधरर चोटे तोर सारि एरो दाम्त ॥ 3१८४३ 
आगे सुन्दरकाण्ठ में सीता रावण के असत्‌ प्रस्ताव को सुनकर घोर पृूणा से 
क्षुब्ध होकर बहती है-गुझे काम-भाव मे देसने हुए, »े रायण, गैरी आँखें भी स 
निकल पड़ीं। राम की भार्या को लघु बचने बोलसे समय नेरी छीभम भी ने बंद 
गयी ।* 


ब््न्र 
ञ्द्रे 


इसी रामायण में हमें अ्ंगद-बानरदल एवं कु भकर्ण-रायण के संयादों में सुन्द 
तकों के प्रमाण भी मिल जाएँगे। इन्द्रजीतनयथ से क्षुब्ध रानण सीसा की साटमे 
लिए प्रस्तुत है। उसका मंत्री अरविन्द बाघा देकर जैसे त्वः उपस्थित बरता है उससे 
रावण प्रंकुश खाये हुए हाथी के समान पत्रनटकर भाग जाता है-- 
पाण्ठे घान राइलेक तान्तिर काटे चाटि । 
श्राने चुरि फरिलेक श्रानर चुल काटि ॥ 
सीताक फा्टिया पुत्र जीयाइवाक पारि। 
तेये फाटियोक झारो एफ लक्ष नारो ॥॥' 
० बेंगला-रामायण के उन संवादों में माभिकता है जहाँ पात्त भावातिरेक भे 
बोलता है । इस रामायण के भवत राक्षस तरणीसेन, बीरवाहु अबबा स्वयं रावण के 


हु] हे 4 पं 





१. ओरे वर्ब्बेर निशाचर रावण, तू अविलम्ब यमघर जाना चाहता है। मुझ राम 
की गृहिणी को तू भोगना (क्या) चाहता है मरने के लिए कालकूट विष पान 
करना चाहता है । ३१५४। 

२. मोक काम भावे, चाहन्ते रावणा । चक्षुमो बाज नर्भल । 
रामर भार््यक, लाघव बोलन्‍्ते | जिन्नायो खसि नगल ॥ ४१७६ | 

३. सॉड घान खा गया और ताँति (जुलाहें) का चरखा काटना चाहते हो । किसी 
ते चोरी की, किसी के वाल काटते हो । सीता को काटने से पुत्र जिलाया जा 
सकता है तो और भी एक लाख स्त्रियां काट दो | अस० ६००३,४ । 


काव्य-सीण्ठव॑ ४२५ 


उपस्थित होने पर राम के साथ जो कथोपकथन होता है वह अत्यन्त भावमय है। 
सुग्रीव को मंत्री का विश्वास दिलाते समय भी राम आवेशमय कथन करते हैं-- 


प्रपुव्ध ना मानि आमि सूर्य्य हरे श्रन्धकार । 
श्रपुव्व॑ ना मानि श्रामि सीतार उद्धार ॥ 
अ्रपुव्ब॑ ना गरिस मेघ वरिषये जल । 
तोमारे श्रपुव्व॑ सिन्र मानि हे केवल ॥' 
लक्ष्मण कुद्ध होकर सुग्रीव के अन्तःपुर पहुँचे, हलचल मच गयी । सुग्रीव को 
भी सूचना मिली । वह डरा नहीं, अकड़कर बोला--“मैं अपराध नहीं करता, मु्े 
किसका डर है ? घनुर्धर लक्ष्मण क्यों कोप कर रहे हैं। मैने मित्रता की है तो सप्रमाण 
की है। मित्रता की रक्षा के लिए कया मैं अपने प्राण दे दूं ?” (पृ० १८३) 


सबसे अधिक रोचक संवाद तो अंगद-रावण का है | परिचय पूछे जाने पर 
अंगद कहता है, “मैं वालि का पुत्र हुँ। वालि की याद न आ रही हो तो अपने गले 
को ट॒टोल देखो, पूँछ का चिह्न होगा ।” रावण भी कहता है, “राम की योग्यता देख 
ली, बन के वानरों की सहायता से वह सीता का उद्धार करेगा । ऐसा ही योग्य था तो 
उसके भाई ने उसे क्यों निकाल वाहर किया ।' 

रावण ने कुछ शर्ते रखीं, जिनके पूर्ण होने पर वह सीता को लौटाने के लिए 
सम्मत हो गया । एक अपमान-जनक शर्त थी राम नाक: पर॒ तिनका रखकर क्षमा 
माँगे । वाकपदु अंगद शर्ते स्वीकार करते गये किन्तु एक ऐसी मासिक चोट की कि 
रावण अपना-सा मूह लेकर रह गया । अंगद ने कहा--ठीक है, सेतुबन्ध भंग कर 
दिया जाएगा, विभीषण को वाँवकर तुम्हें सौंप दिया जाएगा । तुम्हारी जली हुई 
लंका का पुनरतिमाण कर दिया जाएगा। किन्तु एक बात तो बताओ, तुम्हारी बहिन 
शूर्पणखा के नाक-कान काट लिये गये, ये कैसे जुड़ेंगे ? तुम्हारी श्रह क्षतिपूर्ति कैसे 
होगी ? 

सुरपणखार थाक कान केम॒ने यावे जोड़ा ॥ २७६ 

० उंड़िया-रामायण का रावण अत्यन्त वाकपटु है। उसी के संवाद अधिक 
हैँ किन्तु सभी रति-भाव से उद्दीप्त हैं । वह किंसी से कहता है कि सखी, नाक फुला 
कर मुभसे हंस-हंस कर वालें करो ।--नासिका फुलाइण हसिण कथा कह' 
(६-२४६), किसी को बाहों में भरकर उसका यौवन विदीर्ण करने, अधर चसने 
तथा उसके साथ रति-रण करने का निमंत्रण देता है । सीता, वेदवती और रंभा की 





१. मैं अपूर्व नहीं मानता सूर्य को जो अन्धकार हरता है, मैं सीता के उद्धार को भी 
अपूर्व नहीं मानता । वरसने वाले मेघों को भी मैं अपूर्व नहीं माता । मिन्न, 
में तो केवल तुम्हें अपुर्व मानता हूँ । पु० १८८ ब्रेंगला । 


४३६ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


उपस्थिति में वह उन्गत्त कामुक-प्रलागों से भरे हुए कथन करता है। मन्दोदरी के 
तक सुनकर वह मधुर खीक के साथ कहता है--'सख्तरि तुम्हें क्या वार्द हो गयी है 
कोई पाये हुए पदार्थ (सीता) को कहीं लौटाता है ? 
संवादों में वचन-वक्रता का उदाहरण प्ररतुत है। ऋद्ध लक्ष्मण द्वार पर 
फुकार रहे हैं । द्वारपाल सुग्रीव को सूचना देता है | सुत्रीव अज्ञान बन कर पूछता 
है, कौन लक्ष्मण आया है ? लक्ष्मण सरोप कहते हैं, जाकर कह दो, जिसके बल पर 
किप्किन्धा का राज्य और सुन्दरी तारा का भोग कर रहे हो, उसका छोटा भाई 
लक्ष्मण आया है। (४-५६) 
राम की आत्मग्लानि की कसी सुक्ष-अनुभूति मिलती है निम्न कथन में । 
भार्ग में गाय चराते हुए ग्वाले से भूले राम-लक्ष्मण ने दूध माँगा । देना अस्वीकार 
करने पर लक्ष्मण ने राम को सम्मति दी कि इसे मार कर दूध ले लिया जाए । 
राम ने कहा-- 
अपनी स्त्री के हरणकर्ता का में कुछ बिगाड़ न सका, इस अदोप को कंसे 
मार १ २ 
० सानस की समस्त कथा ही वक्‍ता-श्रोता के माध्यम से प्रस्तुत की गयी है। 
कई स्थलों पर संवादों द्वारा तत्त्व-निरूपण भी हुआ है। ये सभी स्थल साहित्यिक 
मूल्य कम रखते हैं, अतएब गोस्व्रामी जी के उन संवादों पर विचार किया जाएगा 
जिनमें साहित्यिकता है । ऐसे मुख्य संवाद हें--पार्वती-सप्तर्षि, परशुराम-लक्ष्मण, 
मंथरा-कैकेयी, कंकयी-दश रथ, हनुमान-रावण और अंगद-राबण । 
_ अप्तधि पार्वती को शिव की ओर से विमुख करने आये थे। उन्होंने अनेक 
वातें कहीं । पार्वती ने उन्हें नम्नता के साथ करारा उत्तर दिया--'मुनिवर, आप 
हले मिले होते तो आपके उपदेश सुन लेती, अब तो मैंने यह जीवन शिव के लिए 
हार दिया है। अब उनके ग्रुण-दोप का कौन विचार करे । यदि तुमसे बिना विधाह 
कराये रहा ही नहीं जाता है तो संशार में अनेक वर-कन्या हैं, यहाँ से पधारिये ।' 


मेरा तो यही हठ है कि वर संभु न तु रहऊें कुआरी ।” (१-८०-५) 


१. रावण बोइला सखि होइलू कि वांइ। पाइला पदार्थ केहि। दिए बाहुडाद । ६/१०१ 
२. एड़े बड़पणे मोर नाहि एवं कार्य । सीता हरिनेला बनु विश्रवा तनुज का. 
ताहाकु त किछि मुहिं न पारिलि करि | अदोषि लोकठ कु कि मुआासि अछि मारि॥। 
हि -+३-४७ । 
३. जी तुम्ह मिलतेहु प्रथम मुनीसा । सुनति्ें सिख तुम्हारि धरि सीसा ॥ 
अव मैं जन्मु संभु हित हारा । को गरुव दूपन करे विचारा ॥॥ 
जो तुम्हरे हुठ हृदय विसेपी। रहि न जाइ विनु किएँ वरेपी ॥ 
तो कोतुकिअन्ह्‌ आलसु नाहीं । वर कन्या अनेक जग माही ॥ १-८०-१--.४ | 


काव्य-सौष्ठव ५२७ 


लथ्ष्मण-परथुराम संवाद में कुछ लोग भले ही अनौचित्य देखें किन्तु लक्ष्मण 
के मुंह तोड़ उत्तर देने की “प्रशंसा करनी ही होगी । राम के टेढ़े नयन देख लक्ष्मण 
चुप हो गये थे । परशुराम के क्रोाध-पूर्ण वचन सुन उनसे फिर न रहा गया, वोल 
पड़े-- 

जो पे कृर्पा जरिहि मुनि गाता । 
क्रोध भएँ तनु राख विधाता ॥. रे७८- प्र 

इस प्रकार के चुटकी लेने वाल अनेक कथन लक्ष्मण द्वारा प्रयुवत हुए है । 

मंथरा-कैकेयी एवं ककेयी-दशरथ संवादों में भी कैसी तीखी व्यंग्योक्तियाँ 
भरी पड़ी हैं। कैकेयी मंथरा को घरफोरी कहकर उसकी जीभ निकलवाने के लिए 
प्रस्तुत हो गयी, किन्तु वही कँकेयी जब मंथरा को फुसलाकर उसके मन की वात 
जानने की चेष्ठा करने लगी तो उसने तुरन्त चुभता हुआ उत्तर दिया--- 

ए्काह वार श्रास सब पुजी । 
्रव कछु कहव जीभ करि दूजी॥ २-१४--१ 

दशरथ के सामने क्रोध-रूपी नंगी तलवार के समान खड़ी हुई कंकेयी का 
एक-एक शब्द कैसे तीखे विप से बुझा है--भरत क्या तुम्हारे पुत्र नहीं हैं ? मुझे क्या 
खरीद लाये थे--(क्या मैं विवाहिता नहीं हूँ) / मेरे वचन तीर से लगते हैं तो 
पहले ही सोच समझ कर क्यों नहीं वोले । तुम तो रघुकुल में बड़े सत्यवादी बनते 
हो, अब हाँ करो या न करों--आदि 

केवल तीखे ही व्यंग्यों का प्रयोग नहीं है, मधुर व्यंग्य भी देखे जा सकते हैं । 
सीता प्रथम बार राम को देख ऐसी तन्मय हुईं कि सुध-बुध भूलकर नेत्र मूं दे खड़ी 
रह गयीं । सखी ने सीता का हाथ दवाकर व्यंग्य किया--नेत्र मू दकर गौरी का 
ध्यान फिर कर लेना---बहुरि गौरी कर ध्यान करेह'-- १-२३३-२ । सीता ने घबड़ा 
कर नेत्र खोले तो राम को सामने खड़ा पाकर उनके नख-शिख-सोौन्दर्य में पुनः लीन 
हो गयीं । एक दूसरी सखी मन ही मन मुस्कराकर बोली--_'कल इसी समय यहाँ 
फिर आएँगी'--पुनि आउव एहि बेरियाँ काली --(१-२३३-६) वेचारी सुणीला 
कन्या यह गूढ़ वाणी सुन कटकर रह गयी। - 

उत्तर-प्रत्युत्तर के दाव-पेंच लक्ष्मण-परशुराम संवाद के पश्चात्‌ अंगद अथवा 
हनुमान के साथ रावण के संवादों में मिलते हैं । हनुमान रावण को राम का भजन 
करने के लिए कहते हैं। अभिमानी रावण हँसकर वबोला--हाँ, अब हमें बड़ा ज्ञानी 
बन्दर गुरु मिला है। 





१. भरतु कि राउर पूत न होंही । आनेहु मोल वेसाहि कि मोही ॥ 
जो सुनि सरु अस लाग तुम्हारें। काहे न बोलहु वचनु संभारें ॥| 
वेहु उतरु अनु करहु कि नाहीं । सत्यसन्ध तुम्ह रघुकुल माही ॥ २-२६-२-४ । 


ध्श्द रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकारव्य 


बोला बिहसि महा अभिमानी । |, 
मिला हमहि कपि गुरु बड़ ग्यानी ॥ ५०२३-२ 
श्रंगद की अनेक उक्तियाँ और तर्क सुनकर भी वह बड़े मजे में कहता है-- 
वालि मन कबहुँ गाल श्रस सारा । 
मिलि तपसिनन्‍्ह तें भएसि लवारा॥। ६-३ ३-६ 


रक्ना-कोदशल 
भाषा 


भाषा-संस्क्ृत विरोध : 
'संस्क्ृत है कूप जल भाषा बहता नीर' । 


कवीर की इस उक्त में संस्कृत की उपेक्षा की गयी है, उसे संकीर्ण और 
सीमित समभा गया है। यहां एक प्रकार से कवीर की हीन-भावना ही बोल रही 
है । एक रूप में उनकी उक्ति सत्य भी है। नदी का जल प्रचुर होता है साथ्र ही 
सहज उपलब्ध भी। कूप का जल नदी के जल की अपेक्षा अधिक स्वच्छ एवं गुणमय 
हो सकता है, किन्तु उसकी प्राप्ति के लिए साधन-सम्पन्त बनना होता है। इसी 
प्रकार जनमानस के लिए भाषा सुगम एवं सुवोध होती है | संस्कृत गुणमयी है, किन्तु 
उसे आयत्त कर ज्ञान-विस्तार के लिए आयास करना पड़ता है । 

मध्यकाल के भी समस्त भारत के प्रमुख विद्वान संस्कृत में ही मनन और 
चितन करते थे। उनकी संख्या अत्यन्त अल्प थी। पंडित लोग विद्या का आदर 
करते थे और नहीं चाहते थे कि अनधिकारी लोग शास्त्र का अध्ययन कर पाएँ । 
अधिक प्रचार होने एवं अनधिकारी के हाथ पड़ने से विद्या का आदर अवश्य ही कम 
हो जाता है। जिन वेदों के प्रति हमारे देश में इतना अधिक पृज्य-भाव रहा, इतने 
यत्त एवं पवित्रता के साथ जिनकी रक्षा की गयी, आज उन्हीं वेदों की छपी हुई 
प्रतियाँ कालेजों के पुस्तकालयों में उपेक्षित पड़ी मिलती हैं । 


पूज्य अन्थों को सर्वेसुलभ न होने देकर पंडितों ने उनके महत्त्व को सुरक्षित 
रखा, ठीक है, किन्तु इन पृज्य-ग्रन्थों की महान उपलब्धियों से साधारण जन कँसे 
लाभान्वित होता ! इसके लिए तो वहते नीर की आवश्यकता थी । जनमानस तथा 
युग की माँग को समझने वाले कवियों ने राम और कृष्ण को भाषाओं में लिपिवद्ध 
किया । असमीया-लेखक माधव कन्दली को विरोध नहीं सहना पड़ा, क्योंकि 
तत्कालीन राजा ने ही उन्हें अस्मीया में लिखने की प्रेरणा दी थी । कृत्तिवास 
(वंगला-लेखक) एवं तुलसीदास को अवश्य ही पंडितों का विरोध सहना पड़ा । 
बंगाल के तीन लेखकों को शास्त्र चुसकर खा जाने वाला कहकर निन्दित किया 
गया है, इनमें कृत्तिवास प्रथम माने गये । 
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कृत्तिवासे काज्लीदासे आर बामुत घेंषे । 
एइ तिन सब्बनेशे शास्त्र खेल चुषे :॥ 
लोगों का कहना है कि तुलसीदास को भी भाषा में लिखने के कारण कष्ट 
दिये गये थे, फलतः वे अयोध्या से काशी चले आयेथे । किसी पंडित ते उन पर 
आक्षेप किया होगा कि भाषा में क्यों लिखते हो। उत्तर में उनका एक दोहा 
प्रसिद्ध है-- 
का भाखा का संस्क्र॒त प्रेम चाहिए सांच। 
. काम जो आवे कामरी का ले कर कुमांच ॥ 
रामचरिंतमानस में भी उन्होंने भाषा के प्रति पंडितों की उपेक्षा की ओर 
संकेत किया है ।' 
उड़िया-लेखक वल्रामदास तो शुद्र थे ही, उन्हें भी प्रारम्भ में अच्छी दृष्टि 
से नहीं देखा गया । उन्होंने भी लिखा है कि मुझे मूर्ख लोगों के उपहास का वहुंत 
डर है। ज्ञानीजन मुझे दोप नहीं देंगे किन्तु छोटे लोग उपहास करेंगे । मैं सुई की 
नोंक से मेरु पर्वत को हिला रहा हूँ ्ज 
किन्तु लेखकों की विशेषता यह है कि भारतीय-भाषाओं एवं उनके साहिंत्य 
की उत्समुल-भाषा देववाणी का इन लोगों ने अनादर नहीं किया । अपने-अपने 
काव्यों के मध्य उन्होंने संस्कृत से कथा, उपमान, शब्द आदि ग्रहण किये हैं । 
व्याकरश्िक-अध्ययन-- पूर्वांचली य-रामायणों की बहुत अधिक प्राचीन- 
प्रतियाँ उपलब्ध नहीं हुई हैं एवं अधिकारी विद्वानों ने पाठ-शोध का भी प्रयत्न नहीं 
किया है । सबसे बड़ी समस्या तो बँगला-रामायण की है, जिसकी भाषा जयगोपाल 
तर्कालंकार ने आधुनिक कर दी है और उनके ही पाठ को देखकर वंगाल में अन्य 
सभी संस्करण प्रकाशित हुए हैं । कुछ विद्वानों ने पाठोद्धार की असफल चेष्टा भी की 
है । असमीया एवं उड़िया-रामायणों की भाषा बँगला-रामायण की भाषा से अवश्य ही 
प्राचीन है, किन्तु ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये रामायणें अपने मूलरूप में ही प्राप्त 
हैं। उड़िया-रामायण के पाठ को. (07फफञॉ०्त, प्राफा०्थल्त क्ाते पए४००) 
(काट-छाँट और तोड़-मरोड़ से युक्त) वताकर पाठोड्धार की चेष्टा की जा रही है ।' 
मानस की पाठ-शुद्धि के लिए अवश्य ही श्लाघ्य प्रयास हुइ हैं । अध्ययन की इस कठि- 
नाई के कारण व्याकरणिक-अध्ययन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा सकेगा । 
हरण मिल जाते हैं। असमी या- 


...ह.ह8#ऑ#................__+++ 


१. भाषा भनिति भोरि मति मोरी | हँसिवे जोग हँसे नहिं खोरी ॥॥ १-८-४। 
२. उड़िया-रामायण--५-२ । 


३. डा० मायाघर सिह-हिस्ट्री ऑफ़ ओरिया लिट्रेचर, पृ० ४५। 
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रामायण में एक वचन प्रथम पुरुष के लिए मह एवं श्रामि दोनों शब्दों का प्रयोग 
है। आधुनिक असमीया में आमि वहुबचन है एवं बंगला में वह एक वचन है । 
असमीया-रामायण में वहुवचन प्रथम पुरुष में श्राप्ति और श्रामरा का भी प्रयोग है । 
आधुनिक असमीया में भूतकालीन क्दन्त इला द्वितीय पुरुष के साथ आता है किन्तु 
असमीया-रामायण में प्राचीन बंगला के अनुसार तृतीय पुरुष के साथ ब्राया है- -- 
धनदे चाहिला--४७५५, इला का प्रयोग उड़िया-रामायण एवं आधुनिक उदिया में 
तृतीयवचन भूतकाल में ही होता है किन्तु पूर्वी बंगला में आदरसूचक (बहुवचन में 
भी ? ) रूप में होता है।' बँगला-रामायण के कुछ स्थलों पर इसका प्रयोग तृतीय 
एवं द्वितीय दोनों पुरुषों के एकबचन के लिए हुआ है, जैसे-चलिला मारद- १-- 
तुसि करिला-5 । आधुनिक असमीया में प्रथम उरुप का भविष्य कृदन्त इम है, 
असमीया-रामायण में बंगला भाषा के भविष्य #दन्त हब या इयो की भांत्ति प्रयोग 
हुआ है--थाक्रिबो-४० १ ८, याइबो--३ ०६७, अधिकरण-कारक की विभक्ति आधुनिक 
असमीया में त है, रामायण में ते और त दोनों का प्रयोग है--१४३१ | ते विभक्ति 
इस समय आधुनिक बंगला में प्रयुक्त होती है। 

पुरानी असमीया के तृतीय पुरुष के वर्तमान कदन्त अन्त का प्रयोग असमी या- 
रामायण में सर्वत्र है--करिलन्त-- ४७४७ | पुरानी-असमीया का बहुबचन सा भी 
रामायण में मिलता है-- आमासाक (हमको) २५५७ तोमासार--- (तुम लोगों का )-.. 
१५२४। 

असमीया-रामायण में अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो आधुनिक 
असमीया में अब तक चले आ रहे हैं :--.जैसे प्रथम एवं ह्ितीय पुरुपवाची सर्वनाम, 
तृतीय पुरुपवाची सर्वनाम सि (॥०) ताइ (४॥०), थि (जो)--४२५ १, पुरुष के 
अनुसार विभिन्‍न क्रियाओं के काल, कर्म, सम्बन्ध, अधिकरण आदि कारणों की 
विभक्तियाँ--मातुलक, रामर; हातत,' निषेधवाचक क्रिया में न का पहले प्रयोग--.. 
नेदेखों (नहीं देश्वता हूँ)--२१८०, एवं अनेक शब्द बाज (वाह्म-बाहर)--..४०३७, 
किमन (कसा) ४२०३, माति (बुलाकर) ६७३६ मिछा (मिथ्या)--५१६८ झाजि 
(अद्य) ६८३४ । 

० बंगला-रामायण के इला कृदन्त के विशिष्ट प्रयोगों का वर्णन हो चुका है, 
अन्य स्थलों पर यह कृदन्त आधुनिक बंगला के नियमानुसार प्रयुक्त हुआ है । भविष्य 
कद॒न्त इबा का प्रयोग असमीया में तुम के साथ होता है, वेगला-रामायण में आप 
के साथ इवा का प्रयोग हुआ है--फहिवा, हइवा-३, आधुनिक बंगला में आप के 
साथ इवेन एवं तुम के साथ इबे का प्रयोग होता है। 

० उड़िया-रामायण में व्याकरण की दृष्टि से बहुत कुछ ऐसी भाषा का 

न--+-+-..तततततहत8ढन | 
१. सुनीतिकुमार चटर्जी--ओरिजन एण्ड डेवलेपमेंट ऑफ़ वेंगाली लेंग्वेज, पृष्ठ €८२। 
२. असमीया-रामायण--छं० १५१६, १५१७ और ३०६७ । 
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प्रयोग है जो आज तक चली आ रही है | पुरुषवाची स्वनामों की एकरूपता में प्रायः 
अन्तर देखा गया है--एक ही अर्थ में तीन-तीन' प्रकार के प्रयोग देखे जाते है--म्ो, 
मोर, मोहर -- ३/३५ विपय-प्रवेश में वँगला एवं असमीया भाषाओं के शब्दों की 
उड़िया भाषा के शब्दों से साम्य की चर्चा की गयी है, उस प्रकार का अधिकांश साम्य 
इस: रामायण में मिल जाता है। 
>चरडिया-रामायण में प्रयुक्त कई शब्द हिन्दी के शब्दों से साम्य रखते है-- 

गुहारि-- ( पुकारकर ) १-८६, हकराईइई (बुलाकर ) ५-१०५, बधाई (वधाई) 
६-३०५, मशाहेरि (मसहरी) २-४६, झोहइ (शोभा देता है) ४-१४, बेदा ५-११ । 
हि कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग है जो संस्कृत के तत्सम अथवा तद्भव होते 
हुए भी अर्थ कुछ और ही देते है ।--शिष्य (पुत्र) १-१२७, शरधा (इच्छा)--- 
१-१४९, नियम (प्रतिज्ञा, शपथ) ६-३६७, गउरब (गौरव>-भादर) २-१५५। , 

मानस--तुलसीदास के समय तक तीन प्रकार की भाषा-बाराएँ चल रही 
थीं। जैन-बौद्ध और निर्गुण सम्प्रदाय के लोग वंदिक परम्परा के विरोधी होने के 
कारण जनभाषा का सा । दूसरी ओर केशव जैसे संस्कृताभिमानी कवि 
भी थे। इधर सुस्लिम- री संस्कृति को नष्ट कर अपनी भाषा और 
संस्कृति को हमारे ऊपर थोपना चाहते थे | तुलसीदास ने तीनों के मध्य समन्वय की 
चेष्टा की है । उन्होंने मानस में बेसवाड़ी अवधी का प्रयोग किया है । जायसी की 
भाषा ठेठ अवधी थी, किन्तु वह शिष्ट और परिमाजित नही थी । तुलसीदास ने 
संस्कृत-गर्भित साहित्यिक अवधी का प्रयोग किया । उनकी भाषा में गुजराती, राज- 
स्थानी, पंजाबी; बंगाली, ब्रज, वुन्देलखण्डी और खड़ी बोली आदि के शब्द भी देखे 
गये हैं । डा० देवकीनन्दन श्रीवास्तव ने तुलसीदास की भापा का विस्तत अध्ययन 
शोध-प्रवन्ध के रूप में प्रस्तुत किया है | 
भविष्य छृदन्त व एवं पूर्वकालिक क्रिया इ अथवा ऐ की दृष्टि से पूर्वांचलीय 
रामायणों को भापा की तुलना हो सकती है। पूर्वांचलीय-रामायणों का इब क्वदन्त 
मानस में ब के रूप मे प्रयुक्त हुआ है । 

इसका उल्लेख विपय-प्रवेश में हो चुका है। आधुनिक असमीया में प्रथम 
पुरुष का भविष्य कृदन्‍्त इम है--किन्तु इस भाषा की रामायण भे इवो अथवा इबोहो 
का प्रयोग हुआ है । 

पुरवेकालिक क्रिया का इ प्रत्यय-- 


असमीया ० बँगला ० उड़िया० मानस 
कर) करि) पखालि) कहि--- ५-४०-६ 
)छे० पर हु ) १ ) 
जाति) देखि ) करि) २-१ राखि--२-५१-४ 
याइं ) सुनि---२-२ ८न्‍में 


इया, ऐया अथवा ऐ एवं उड़िया में इस | 
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अरामीया० बंगला०.. उड़िया० सानस० 
बुनिया--२०९ भाविया--१ बाहुटिंगा--३-३ तैं--५-४०-६ 
लैया--६६ लइ्या---३० देखिण---२-६ 
लेया ३० 
दब्द-ग्रहण : 


रामायणों की भाषा पर प्राकृत-अपश्रण की परम्परा का प्रभाव है, जिसके 
कारण क्रिया एवं कारक के शब्द घिसकर नवीन रूप धारण करते गये। चूंकि 
सभी का मूल एक है अतएवं शब्द-भण्डार में भी बहुत साम्य है। उदाहरण के लिए 
कर, खा, देख, चल, भा, जा आदि असंख्य धातु-मुल अत्यल्प एवं नगष्य परिवर्तन 
के साथ चारों भाषाओं में विद्यमान हैं । इसी प्रकार कई पुराषवाची सर्वनाम एवं 
शब्द-भण्डार की भी स्थिति है। संस्कृत का मस्तक, प्राकृत बगा मत्यक्ष होकर 
असमीया-रामायण, वंगला-रामायण और मानस में माथा एवं उड़िया-रामायण में 
'मथा' बनकर प्रयुक्त हुआ है । ऐसा ही असंख्य शब्दों के विपय में कहा जा 
सकता है। 

रामायण के समय तक देश में अनेक धामिक-आन्दोलन प्रारम्म हो गये थे, 
लगभग सभी आन्दोलन भक्‍त-परक थे। सगुण-भवित रे सम्बन्धित आन्दोलन अपना 
सम्बन्ध वैदिक-धारा से जोड़ें हुए थे। भक्ति पर उपनिपद्‌, गीता, महाभारत, 
श्रीमदूभागवत एवं रामायण तथा कई अन्य पुराण-काव्यादि का प्रभाव था। नवी- 
दसवीं शताब्दी से ही बोल-चाल की भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग प्रारम्भ होकर 
१४वीं शताब्दी तक जोर पकड़ गया था । ज्योतिरीश्बर ठाकुर के वर्णारत्नाकर एवं 
विद्यापति की कीत्तिलता में अनेक तत्सम शब्द मिलते हैं--विशेषत: गद्य में | इससे 
प्रकट हैं कि बोल-चाल की भाषा में तत्सम शब्दों का प्रचार वढ़ रहा था । शंकराचार्य 
एवं वेष्णव-आचार्यो के प्रभाव से इस प्रवृत्ति को विशेष प्रोत्साहन मिला होगा ।* 
भाषाओं में संस्कृत के तत्सम रूपों को अपनाने की विशेष प्रवृत्ति लक्षित की जा 
सकती है । रामायणों के सभी लेखक संस्कृत भाषा के ज्ञाता जान पड़ते हैं, उन्होंने 
तत्सम एवं तदुभव दोनीं प्रकार के शब्दों का चयन किया है। हमारी सांस्कृतिक 
एकता भाषा में साथय प्रस्तुत करती है । ॥ 

संस्कृत-शब्द--अ्रसमीया-रामायण के एक ही पृष्ठ पर ये शब्द प्रयुक्त हुए 
हैं--अवण, वावय-वह्लि, कलेवर, निर्व्यण, आज्ञा, शीघ्र, सब्बंजन, विद्यमान, विद्युत- 


2, अस०--५५६४, बंगला ०---५३० , मानस--- १-२७-२, उडि०---५-२४ । 
२. तुलनीय--ठा० हजारीप्रसाद ट्विवेदी--हिं" सा० का जआादिकाल, तृ० सं० 
१८-१६ । 
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कान्ति, बेदूय्ये, सुवर्ण, शुक्ल, वृष, स्कन्ध, सर्व्बक्षण, रत्न, युगन्धि, कुड्जर दिव्य, 
बिमान, समीप, आदि पृ० १०० । 

बेंगला-रामायण--सुधाकर, दिवाकर, भ्रमर, कोकिल, फणि, पदाज्भू लि, 
कापटच, प्रकाशन, निरन्तर, अन्वेषण, आयोजन, दुप्टमति, नीति-शास्त्र-ज्ञान, कल्याण, 
बकता, श्रोता, अनुमति आदि |! | 
। ड़िया-रामायश--त्रिबेणी-सज्भम, उपगत, संत्यभग्न, प्रशंसा, ऋषि, शाप 
भस्म, कष्ट, यजञ्ञकर्मा, पत्रावली, इज्ित, स्वर्णरत्न, दपण, आलस्य, निद्रा, शयन, 
अरण्प, अगम्य, शद्धू।, नित्यकर्म आदि ।* 

सानस--कर्म, रहस्य, श्रम, दुर्लभ, दुद्डुभि, अस्थि, मित्र, श्रुति, अवलंबन, 
सुमति, मंगल, पातक, गृह, रिपु, सभीत, रज, मेरु आदि ।* 

तुलसीदास ने अर्ध-तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक किया है जेसे : कलपतरु, 
सर्वंसु, साप आदि । पूर्वांचलीय-रासायणों में थी लिखा तो ठीक ही जाता है किन्तु 
अनेक शब्दों का उच्चारण अर्धतत्सम हो जाता है । 

तदभव श्रथवा देशज --चारों भाषाएँ आर्यक्रुल की हैं, इसलिए संस्कृत के तदभव 

शब्दों का बाह्य होना स्वाभाविक था। अनेक जन-जातियों के शब्द भी भाषाओं 
में स्वीकृत हुए है। इन सभी प्रभावों से समन्वित होकर भाषाओं ने अपने वे शिष्ट्य 
की रचना की है । प्रत्येक भाषा में शब्द-प्रयोग वे कुछ न कुछ विशेषताएँ अवश्य 
हैं। प्रत्येक रामायण से कुछ ऐसे ही शब्द प्रस्तुत किये जा रहे है-- 

झ्समीया०--छाति (छत्र), नेत, (नेत्र वस्त्र), तेति क्षण (तत्क्षण), सहरिष 
(सह), काज (कार्य), वाज (वाह्मय), दरिशन (दर्शन), थान (स्थान), ओवारि (अट्टा 
लिका, तेज (रक्त), लोलक (आँसू), मेथोन (गाय-जातीय वन्य पशु) मातिला 
(बुलाया), मन्यु (असन्तोप, क्षोभ) । 

बंगला०--दाण्डाइया (खड़े होकर), आगुसार (अग्रसर), केमन (कैसा), 
नारिवे (नहीं सकता ), वेड़ान (घूमते है), डाक (पुकार), भेसे (वह कर), कोथा 
(कुत्र-कहाँ ), तरास (त्रास), काड़िया (छीनकेर) आदि । 

उड़िया०--मा रतण्ड (मार्तेण्ड), वत्सि (वत्स), समापत (समाप्त) घेनि 
(लिए, पास), तिआरिवा (तैयार कराना), पल्‍ली (ग्राम), भल (भला), किपाँइ 
(किसके लिए), अटइ (है), पछ (पीछे), माड़िवा (म्देन करना), वेनि (दो), वोवा- 
ली (हाहाकार), पधा दउड़ि (रस्सी हि० पगहा)। उड़िया भाषा की प्राचीन-प्रकृति 
इन शब्दों में लक्षित होती है--अग्यम (अगरम्य), नशञ्न (नगर) प्राकर्म (पराक्रम), 








१. वँगला-रामायण, पु० ४४३, २०० एवं २०७। 
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१-६९ । पुराने शिलालेखों में आदि-उद्निया-शब्दों का यही रूप मिलता है । उड्या 
भाषा के कुछ ऐसे शब्दों का भी रामायण में प्रयोग हुआ है जिनका उत्त खोज 
सकना कठिन है । मणोहि-राजा अथवा देवताओं का भोजन । परास्त धर आ 
छोर (पट--अन्त, अथवा पदटवान्त ?) पइड्-कच्चा नारियल (पेय: पेटिका ? ) 
नड़प>-तेल (देशज) । ु 

मानस--अगवानी, अगहुँड़, अग्िन, थग्रुत, अग्रेह, अग्य, अचरज, अच्छत, 
अचंभव, अछोभा, अजान, अनुमासन, अरनैसी, अवासू आदि ।' 

विदेशी-ाब्द--रामायणों का रचनाकाल १४वीं से १६वीं शताब्दी तक का 
है । इस काल तक मुसलमानों का भारत के बढ़े भूभाग पर अधिकार हो चुका था । 
हिन्दी-भाषी क्षेत्र तो कई शताब्दी पूर्व ही मुसलमानों के आक्रमणों की चपेट में आ 
चुका था। वंगाल ने भी १३२०० ई० के आरापास महानाण का दृश्य देखा, तथसे 
लगातार बंगाल मुस्लिग-शासकों के भधीन रहा । उड्धचिया-रामायण के लेखक के पूर्व 
ही मुसलमानों को उड़ीसा से लदेटुकर हिन्दू नृपत्ति शासन करने लगे थे। असम देश 
पर मुसलमानों के आक्रमण कई बार विफल कर दिये गये । 

स्पष्ट है कि अराम पर मुस्लिम संस्कृति और भाषा का प्रभाव नहीं पढ़ा, 
उड़ीसा पर भी कम ही पड़ा । शेप दो प्रदेश प्रभाव से न बच सके, इसीलिए उनकी 
भाषा में विदेशी शब्द बहुत हैं । धर्म-संरक्ृति के कट्टर समर्थक तुलसीदास ने विदेशी 
संस्कृति की बाढ़ को रोबने का सुदृढ़ प्रयास किया, उन्हीं की भाषा में विदेशी शब्द 
सबसे अधिक प्रयुवत हुए है । कबिताबली में सबोल, फहम, खलक, हलक, कहरी, 
वहरी, दिरमानी आदि अनेक णब्दों का प्रयोग हुआ है। 

तत्कालीन राज-दरवारों में फ़ारसी का प्रचलन था । हिन्दू और मुसलमानों 
को साथ-साथ रहना पड़ रहा था जिससे कि परस्पर शब्दी का आदान-प्रदान भी चल 
पड़ा । कुछ मुसलमान कवि भी भाषाओं में रचना करने लगे थे, अथवा भाषा-कवियों 
को प्रोत्साहन देते थे । इन्ही कुछ कारणों से भाषाओं में विदेशी शब्द ग्रहण किये जाने 
लगे थे। शासन, वाद्य आदि से सम्बन्धित कुछ विशेष विदेशी-शणव्दों का प्रचार समाज 
में चल पड़ा था| बहु प्रचार से इन शब्दों की अभिव्यंजना-शवित बढ़ गयी । इनकी 
तुलना में पूव॑-प्रचलित देशी शब्द अब अर्थ-व्यण्जना में उतने सशकत नहीं रह गये, 
अतएवं कवियों ने रामाज-द्वारा आत्मसात किये गये इन शब्दों को ग्रहण कर लिया । 
आज भी बंगाली वच्चा बोलता है 'मुर्भे कप्ट क्यों देते हो । क्या आएचयं है ।” हम 
बहेंगे--मुर्के तंग क्यों करते हो । क्या ताज्जुब है ।' कहने का तात्पर्य यही है कि वहु 
प्रचार से विदेशी शब्दों ने हमारे देशी शब्दों की अभिव्यंजना-शक्ति को पराभूत कर 


१. तुलसी शब्द सागर (सं० भोलानाथ तिवारी) से संगृहीत । 


२. यह जवश्य है कि वह कप्ट को कौप्टो एवं आश्चयं को आश्चौज्जो की भाँति 
बोलेगा | 
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लिया। जहाँ विदेशी-भाषा का प्रभुत्व नही हो पाया वहाँ आज भी देशी शब्द (संस्कृत 
तत्सम, तद्भव अथवा देशज) धूमधाम से प्रचलित हैं। हम मजबूत एवं सख्त शब्दों 
के हिन्दी-पर्यायों का प्रयोग नही वर पाते, पूर्वी-भाषाओं में इनका समानार्थक शब्द 
'शकक्‍्त' (शक्ति युक्त) बहुत पहले से प्रचलित है । 

दो संस्क्ृतियों के मिलन में कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रचार हो जाता है जो 
हमारे लिए सर्वथा नवीन होते है । नवीन वस्तुओं अथवा व्यवस्थाओं के लिए विदेशी 
शब्द ही प्रायः अपना लिये जाते है, जेसे-शहनाई, चौगान एवं आजकल रेल, स्टेशन 
रेडियो आदि | 

हमारी रामायणीं में जो विदेशी-शब्द प्रयुक्त हुए है उन्तका सम्बन्ध प्राय: 
शासन, न्याय, सेना, वाद्य, व्यापार आदि से है। 


असमीया-रामायण : 


१, दोकान- -(अरबी-दुकान) २३६० 

२. बाजार--(फ़़ारसी-वाजार) २३६० 

३. पयदा-- (फ़ारसी-प्यादह --पी -- आदह -- पाँववाला, अर्थात्‌ पाँव काम में 
7 लाने वाला। संस्कृत के पदाति से फ़ारसी का प्यादह साम्य रखता है ।) १६७६ 

४. चाबुक--(फ़ारसी ) १६६१ 


बेंगला-रामायण : 

» देवातल--(अरबी दीवान, अरबी में भी कही बाहर से लिया गया है )३०५ 
* हुकुम--(अ० हुक्म) १६८ 

* हाकिम([अ०) १६८ 

« मदह्ाल (अ० मशअल) ३३६ 

« नफर--(अ० नफ़र-चाकर ) ४६७ 

- पेयादा--(फ़ारसीद्प्यादह ) १६८५ 

« दासामा--(फा० दमाम) ४३६ 

« शानाई--( फा ०-शहनाई) २८३ 

» कानात--[तुर्की-क़नात ) ४४७ 
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उड़िया-रामायण : 





(अ० हुक्म ) १-७२ 

२. सना--(अ० मनभ्र) ४-१६ 

है. कमाण---(फा० कमान) १-१४४ 
४. चाबुक--[फा०) १-१७२ 

+. भेकमक्‌-[तुर्की-चकमक) ३-२० 
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मसानत्त : 
गनी ---(अरबी ग़नी >-वेप रवा धत्ती, उदार) १-२७-६ 
जमात--(जमाअत--अरबी में किसी भाषा से आगत शब्द है )) १-(२-छन्द 
जिनस--( अरबी--जिन्स) ७-८०-५ 
नफीरि--( अरबी --नफ़ी र) ६-४०-३ 
गरीब नेवाजू - (गरीव--अरबी--नेबाज-- फारसी ) १-१२-७ 
दरबारा --(फ़ारसी--दरवार, संरक्ृत के द्वार से साम्य) २-७४-६ 
सजाई--(फ़ारसी - सजा) २-१८-५ 
आजार--(फ़ारसी--- बाज़ार) ७-२५-८ छन्द 
साहिब-- (फ़ारसी-- साहब) १-१२-७ 
सहनाई--(फ़ारसी--शहनाई) १-२६२-१ 
मजूरी - (फ़ारसी “मजदूरी ) २-१०१- ६! 
तुलसीदास से भी वढ़कर भूषण ने विदेशी शब्दों का प्रयोग किया । वे हिन्दू 
छत्रपति के सभा-कवि थे, फिर भी इतने अधिक शब्दों का प्रयोग देखकर यही निष्कर्ष 


निकाला जा सकता है कि मुस्लिम-णासन के प्रभाव से विदेशी शब्दों का बहुत प्रचार . 


हो गया था। अंग्रेजी-शासन के पश्चात यह प्रभाव कम होता गया | अब तो यह स्थिति 
है कि हिन्दी का पाठक ऐसे अनेक विदेशी जब्दों का अर्थ शब्दकोशों की सहायता से 
ही समभ सकता है । 


भाषा-सौन्दर्य 
प्राण एवं शरीर की अभिन्‍नता से ही सीन्दर्य गठित हो सकता है, भाव और 


भाषा भी इसी प्रकार अभिन्‍न होते हैं। उनके एकत्व की स्थिति को जल-बीचि के 
समान माना जा सकता है । 


सफल कवियों का भाषा पर अधिकार होता है। वे भाव अथवा पात्र के 
स्वभावानुकूल भाषा का सहज प्रयोग कर लेते हैं । 


० असमीया-रामायण में कोमल भावों के लिए इस प्रकार की भाषा का 
प्रयोग है-- 


राजहंस देखा सीता तोमार गसन । 
चक्रबाक युगल तोमार दुइ तन ॥ २०८१ 


हनुमान द्वारा रावण को फटकारते समय भापा में भी उम्र-भाव भा गया 





१. उपर्युक्त शब्दों के अर्थ लुग्रात किशोरी से दिये गये हैं, भी भोलानाथ तिवारी 
हारा सम्पादित तुलसी शब्दसागर से कही-कहीं उद्गम की भिन्नता है । 


जज 
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है । हनुमाव रावण के कोध को शरदकालीन' बादलों की गर्जना के समान बताकर 
डाँटते हैं-- 8 
हनुये बोलन्त तइ किसक तज्जेंस । 
शरत कालर मेघ सिछात ग््जस॥॥ प्श्श्द 
पात्र के मन की स्थिति की भी सफल व्यंजना हुई है। सीता एवं लक्ष्मण के 
प्रति अनु राग-भाव प्रकट करने के लिए राम के मुख से सशक्त भाषा का प्रयोग किया 
गया है--- 
लक्ष्मण डाहिन बाहु छाया मोर सीता । १६४५ 
पात्रों के भावों की सशक्त व्यंजना का वर्णन संवाद-सौन्दर्य के अन्तर्गत हो 
चुका है। असमीया-रामायण के उत्तरकाण्ड-लेखक शंक रदेव ने सीता के मुख से राम 
के प्रति अत्यन्त मामिक-भाषा का प्रयोग किया है ।' 
० बँगला में सुन्दरियों के रूप-वर्णन' में भापा कोमल एवं मधुर हो जाती है 
रतन रज्जित तार पदाहगुलि सब । 
राज हंस जिनि ध्वनि नृपुरेर रब ॥ 
करे शड्भू कद्भूरा किड्धिएी कटि मांफे । 
रतन नुपुर पाय रुझभुनु बाजे ॥* 
उम्रभाव-प्रदर्शन के लिए भाषा प्रकृति-परिवर्तत करती है--- 
हुपहाप लम्फे भम्पे कस्पे बसुमती | पृष्ठ १८६ 
मुखे ते दारुख श्रग्ति ज्वले धिकिधिकि ॥ पृष्ठ श्प७ 
० उड़िया-रामायर में भी माधुये-भाव सूचक भाषा कोमल हो जाती है 
कहीं-कहीं अनु रणनात्मक भाषा का भी प्रयोग है--- 


पयरे नृपुर बेनि रुण भुंश वाजे । १-१५० 
राम के लज्जा-भाव को इस प्रकार की भाषा में व्यक्त किया गया है-- 
लाज लाज होइख उठिले रघुमरिग । १-१४६ 


वाँतों के झुरमुट में मच्छुरों की भनभमनाहट एवं मन्दाकिनी के जल-प्रचाह 
की घ्वनियों को अंकित किया गया है--- 
बॉाउशवरणण भित्तरे सज्ञा भण भण ॥ 
मन्दाकिनी नदी ये बहुइ भर कर | २-७८ 
शम्बूक अग्नि प्रज्ज्वलित कर उलटा लटका हुआ तपस्या कर रहा है । अग्नि 
भक्षण करने से उसके मुख से रक्‍त प्रवहमान है। उसके नाक, कान, नख, . लिंग, 
नम आकर आफ बस कट 
१. देखिए, इसी अध्याय का करुण-रस चित्रण । 
२. वंगला-रामायण, पृ० २०० । बँगला में “ण' को ने पढ़िए 


-अदृप 'रामचरितमानर 'ओर पूर्वांचलीय र/मकाव्य 


आदि दसों स्थानों से गाढ़ा-गाढ़ा रक्त सप्तथाराओं में बहता हुआ अग्नि में गिर रहा 
है। यहाँ वीभत्स-रस के अनुकूल भाषा का प्रयोग है-- 
श्रोहलि पड़िण सेहि भक्षद श्रनल्‌ । 
मुख श्राटे रकत गलुइ खल्‌ खल ॥| 
तार दुई नाक दुइ चक्षु दुइ कान। 
नख लिशग ग्रुहा सहितरे दश स्थान ॥ 
सपत धारा रक्त भर भर पडढड़े। 
प्रजणलित अग्निरे पड़इ महागाह़े ॥' 
० मानस में सुन्दर नारी के अलकारों की ववणन-ध्वनि से ध्रिय्य पर पड़ते 
वाले प्रभाव का चित्रण मधुर शब्दों में हुआ है -- 
कंकन किक्रिनि नूपुर घुनि सुनि। 
कहत लखन सन रामु हदयें गुनि ॥ 
मानहू, सदन दुद्ुभी दीन्ही। 
मनसा बिस्व॒ विजय कहें कोन्ही ॥ 
श्रस॒ कहि फिरि चितए तेहि श्रोरा । 
सिप मुख ससि भए नयन चकोरा ॥ 
ओजपूर्ण स्थलों के लिए भाषा में हवित्व-अधान एवं ककंश शब्दों की योजना है-- 
चिक्‍कर्राहू दिगज डोल महि श्रलि कोल कूरूम कलमले ॥॥ १-२६०-८ छुन्द 
इसी प्रकार की शब्द-योजना युद्ध की भयंकरता के चित्रण के लिए भी है-- 
जंचुक निकर फटवकट कटृहि । 
खांहि हुआहि अधाहि दपट्टहि ॥ 
फोटिन्ह रुड मुड बिनु डोल्लहि। 
सीस परे महि जय जय बोर्ल्लाह ॥* 
मुहावरे और लोकोक्तियाँ--डा ० हरवंशलाल शर्मा मुहावरों एवं लोकोक्तियों 
को भाषा की प्रीढ़ता एवं प्राञउजलता बढ़ाने वाला बताकर लिखते हैं-- 
जन-समाज युग-युगान्तर के संचित अनुभवों को कुछ लाक्षणिक शब्दों के साँचे 
में ढालकर मुहावरों का रूप देता है, जो लाक्षणिक ही नहीं मनोरवश्ञानिक आधार पर 
भी टिके होते हैं । यही कारण है कि काल और देश की सीमाएँ भी उन्हें पंगरु नहीं 
बना सकतीं । उनमें चिर-नवीनता एवं शाश्वतता है, समान रूप से मानव-हृदय को 
छू सकने की क्षमता है ।* 





उड़िया--रामायण-७-१५१ । 

मानस---१-२२६-१--३। 

वही-- ६-८५७-९, १० ) 

डा० हरवंशलाल शर्मा--विहारी और उनका साहित्य, पृ० २७७ । 


नए 0 र० 
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मुहावरों, लोकोक्तियों एवं विशेष-उवितयों के प्रयोग से भावों एवं विचारों को 
अभिव्यक्त करने में सहायता मिलती है, पाठक पर इनका गहरा प्रभाव भी पड़ता है। 
साथ ही जनता इन्हें सुगमता-पूर्वक याद रख सकती है। स्मरणीयता' के विशेष ग्रुण 
के कारण ही मानस अन्य ग्रंथों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है ।* 

मानस में मुहावरों, लोकोक्तियों आदि का अत्यन्त सहज एवं स्वाभाविक 
प्रयोग है । पूर्वांचलीय-रामायणों में भी लोकोक्तियों एवं मुहावरों ने भाषा की अर भि- 
व्यंजना-शक्ति की वृद्धि की है । 


० असमीया-राभांयण 


१. एक ओर वाघ खबेड़ रहा है दूसरी ओर वर्षा की घोर नदी है 

एक भिति बाघे, खेदे आरो भिति 
नदी घोर बारियार--5२३ 

२. मेघनाद के वध से क्षुब्ध रावण को सीता की हत्या से वजित कर मंत्री 
कहता है--साँड ने धान खाये, जुलाहे का चरखा काठते हो । किसी ने चोरी की, 
किसी का सिर मसूड़ते हो--- 

षांग्डे धान खाइलेक तान्तिर काठे बादि । 
आने चुरि करिलेक श्रानर चुल कादि ॥* 

२. मीठा बोलने वाला प्रच्छन्न शत्रु पानी के कंटक के समान भयंकर होता 
है, आघात करने के पश्चात्‌ ही पहचान में आता है। भरत के प्रति लक्ष्मण का' 
कथन है--- 

पानीर कण्टक येन बिन्धिलिसे जानि । २४५१० 

असमीया-रामायण में मुहावरों का प्रयोग भी है--दाँत काड़ना--चवरर चोटे 
तोर सारि एरो दान्त--३ १८३ | छाती पीटना--हृदयत मुठि हानि--- १८२२ । अखि 
लाल करना---कोधे दशग्रीव भेला रकत नयन', हाथ पीसना - पिशेहाते हात---'४१५३। 


० बेंगला-रासायण--- 


१. मरनहार चींटी के पर जमते हैं--- 
पिपिड़ार पाखा उठे मरिवार तरे। पृ १८३ 

२. अपने परों में कुल्हाड़ी मारना, तया नदी में नाव डुवाना-- 
आपनि कुठार मारि आपनार पाय । 
अहद्भार करे डिज्भा डुबालि दरियाय ॥ पु० २७७ 





१. डा० भगीरथ मिश्र--कला-साहित्य और समीक्षा--“काव्य में स्मरणीयता रहनी 
चाहिए और स्मरणीयता उक्तिचमत्कार कै बिना नहीं आंती',--प्‌० ४३ । 
२. असमीया-रामायण--..६००३ । 


न ईं४० 
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३. सीधे के प्रति सीधा और ठेढे के प्रति टेढ़ा हीना--- 
सोजा प्रति सोजा हन वाँका प्रति बॉका पृ० । ४६१ 
४, मन में सात-पाँच करना-- विचार में पड़ना 
मने सात पाँच भावे रावण विशेष पूृ० २२७ 
बँगला-रामायण के कुछ अन्य मुहावरे ये है - अहंकार टूटना-- दिने दिने 


रावणर टुटे अहंकार--२६० । पछाड़ खाना--आछाद़ साध्या पड़े हृध्या मुझिछेत, 
लोटपोट होना--पुत्र शोके कान्दि राजा गड़ाग्ड़ि याय--३७८ | 


० उड़िया-रामापण - 
१, दरिद्र की निधि होना--- 
२. समुद्र में नाव डू बोना-- 
३. अच्धघे की लकुट होना - 
दरिद्रर निधि मोर अदभरे बला। 
श्रगमाध समुद्र मोर न चुड़ाश्न भेला। 
श्रन्धर लउ॒डि मोते छीड़िले मरिधिि ।-२-३८ 
४, आनन्द में निरानन्द - क्षीर में क्षार-- 
क्षीर भितरेये क्षार आणि पुराइला । २-६७ 
५. गधे के गले में रेशमी सूत- छल दर के सिर में चमेली का तैल--- 
गधकुहिं येसने वान्विलिक पाठ सुता । २-७१ 
६, बाई होना--दिमाग खराब होना--- 
रावण बोइला सख्ि होइलु कि वाइ । ६-१० १ 
७. मुँह देखना और दिन काटना--- 
काहा मुख देखिण हरिवु आम्भे दिन । १-२०७ 
८. कटाक्ष फेंकना और ठेलना--- 
आखिदिया मारि के हुअन्ति ठेलाठेलि। १-१६५ 


० मानस--- 
१. उपयुक्त व्यक्ति से छेड़खानी करना--- 
भले भवन अब बायन दीन्हा । १-१३६-५ 
२. जो जैसी करनी करे सो तसी फल पाय--. 
बवा सो लुनिअ लहिअ जो दीन्‍न्हा | २-१ ५-५ 
३. दोनों हाथों लड्ढडु होना-- 
दृहू हाथ मुद मोदक मोरे । २-१८६९-६ 
४. छोटे मूँह वड़ी वात कहना--- 
छोटे बदन बात वड़ि कहुसी | ६-३०-७ 
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५. काला मूह कर जाना-- 
करिआ मुह करि जाहि अभागे । ६-४८-२ 
मुहावरों के सहज प्रयोग को देखते हुए भाषा पर तुलसीदास का महान्‌ प्रभाव 
'सिद्ध होता है । कहीं-कहीं तो उन्होंने मुहावरों की कड़ी लगा दी है। मंथरा की निम्न 
उक्तियों को प्रायः उनकी मुहावरेदार भाषा के उदाहरण के लिए उद्धृत किया 
जाता है'--- 
ह एकहि बार आस सब पुजी। ४ 
अब कछु कहब जीभ करि इूजी ॥॥ 
फोरे जोगु कपार अभागा। 
भलेहु कहत दुख रउरेहि लागा ॥। 
कहहि भूठि फुरि बात बनाई । 
ते प्रिय तुमहि करुइ में माई ।॥। 
हमहुँ कहबि श्रब ठकुरसोहाती | 
नाहि त मौन रहब दिनु राती |। 
करि कुरूप विधि परबस, कीौन्हा। 
बवा सो लुनिश्र लहिश्न जोदीन्हा ॥। 
कोउ नुप होउ हमहि का हानी । 
चेरि छाड़ि अब होब कि रानी ॥* 


अलंकार 

'पूर्णाग-सुन्दरी नारी को बाह्य सज्जा की अपेक्षा नहीं रहती । जो सौन्दर्य 
अनिन्ध नहीं है, वही अपने को वाह्य अलंकरण एवं प्रसाधनों के द्वारा छिपाने'का 
प्रयास करता है । इसी प्रकार जिस काव्य की आत्मा शवित-सम्पन्न होती है उसमें 
स्वत: ही सौन्दर्य की ज्योति फूट पड़ती है, उसके शरीर पर अलकार भार-स्वरूप 
प्रतीत होते है । काव्य की आत्मा भाव एवं निरन्तर गति-शील कथावस्तु होती है । 
जिन कवियों का भाव-पक्ष दुर्बेल होता है, कथावस्तु में सतत प्रवाह नहीं होता वे ही 
अलंकारों का आश्रय लेते हैं । 

इसका तात्पर्य यह नहीं कि काव्य में अलंकारों की आवश्यकता है ही नहीं । 
अनिन्धच-सुन्दरी भी केश, नयन, ओष्ठ आदि के प्रसाधन तथा कतिपय आशभूषणों के 
प्रयोग से और भी अधिक सुन्दर हो उठती है, इसी प्रकार सीमा के भीतर अलंकारों 





१. डा» राजकुमार पाण्डेय--रामचरितमानस का शास्त्रीय अध्ययन, पृ०३३६ एवं 
डा० रामकुमार वर्मा--विचार-दर्शन, पृ० १८। 

६ आनशे>+२-१५८१०+६॥ 

डे, स्यूयक -- हारादिवद्‌ अलंकार: सन्निवेशों मनोहर:। ५-१ (हारादि के समान 
अलकार का योग मनोहर होता है ।) 





४४२ रामचरितमानस और पूर्वाचलीय रामकाब्य 


का प्रयोग काव्य के सौन्दर्य की वृद्धि करता है । ऐसा ही काव्य निरस्थायी एवं ग्राह्म 
होता है । 

अलंकार का महत्त्वपूर्ण उपयोग है अभिव्यक्ति को सशवत्त एवं अपेक्षाकृत 
अधिक सुन्दर बनाना | कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है दि ह_माई भाव सरल भाषा 
में स्वश्रकाशन नहीं कर पा रहे हूँ, ऐसी स्थिति में अलंकार बे महासता से पाठया 
के समक्ष कोई विम्ब प्रस्तत कर कवि अपने भाव या बरतु का सुगमता के साथ पाठ्य 
तक सम्प्रेपित कर लेता है । राम-वियोग में छटठपछटाते दशरथ वयेशल्या के प्रिय 
प्रबोध-बचन सुनकर दुःसह यंत्रणा के गध्य बुछ शान्ति पाकर अंसि सोस देते है। 
तुलसीदास ने पानी के बाहर छटपटाती हई गद्धली पर ठण्े पानी के छीटों की 
उत्प्रेक्षा हारा इसे सफल रूप में व्यवत्त किया है 


प्रिया बचन मृदु सुनत नृपु, चितयउ श्रांपि उघारि। 
तलफत मीन-मलीन जनु सॉचत सीतल बारि॥ २-१५४ 
पूर्वांचलीय-रामायणें उस रामय लिखी गयी, जबकि भाषाएँ अभी अपनी 
प्रारम्भिक अवस्था से वहुत आगे नहीं बढ़ सकी थी । अभी भाषा को घिस-माँज कर 
चगकाने का प्रयास नहीं हुआ था। इस प्रकार का प्रयास तो आगे हुआ । सेगकों का 
लक्ष्य था सुचारु-रूप से कथा-वर्णन । यही कारण हू कि पुत्रचिदीय-रामासणों एवं 
साथ ही रामचरितमानस में भी भाषा की चटक-मटवा एवं शाब्दिक चमत्कार की 
ओर ध्यान नहीं दिया गया। पूर्वांचलीय-रामायणों से शाब्दिक-अलंकार एक प्रकार 
रे प्रयुवत हुए ही नहीं है । मानस में भी अधरलिंवाारों का ही आवश्यकतानुसार प्रयोग 
हुआ है, किन्तु मानस के रचनाकाल तक हिन्दी-भापा पर्याप्त परिमाजित हो चुकी 
थी, भाषा में अलंकृति भी दिखासी देने लगी भी | तुलसीदास ने भी अनेक प्रकार के 
असंख्य-अलंकारों का प्रयोग किया है। मानस को ध्यान-पूर्वक पड़ने पर अतीत होता 
है कि उन्हें इन तीन कवियों की अपेक्षा काव्यशास्त का अधिक ज्ञान था। उनके 
कथन से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है ।' 
शब्दालंकारों का बहुल प्रयोग मानस में देसा जाता है। अनप्रास, यमक 
पुनरुफ्तबदाभास, वीप्सा, श्लेप, वक्रोतित आदि अनेक अलंकार मानम में प्रयतत 





१. दण्डी-काव्य कल्पान्तरस्थायी जायते सदलंकृति (सदलंकृत काव्य चिरस्थायी 
हो जाता है)-- १-१६ । 
वामन-- काव्य आ्राह्ममलंकारात्‌ (अलंकार के कारण ही काव्य ग्राह्म होता 
है।)--१-१-१ । 

२. आखर अरथ अलंकृति नाना। छुंद प्रबन्ध गनेक विधाना ॥ 
भाव भेद रस भेद अपारा | कवित दोप गुन विविध प्रकारा || १-८-६-१० 
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हुए हैं। श्र्थालंकारों कौ तुलना में इनका प्रयोग कम हुआ है और जहाँ हुआ भी है वह 
सहज अयलसाध्य है, चमत्कार के लिए नहीं ।* 

अर्थालंकार के प्रयोग द्वारा भाव एवं वस्तु की सफल व्यंजना ही सभी रामा- 
यणकारों की क्ृतियों में दिखायी पड़ती है । माधव कन्दली एवं शंकरदेव जहाँ भावों के 
वर्णन में तन्‍्मय हो गये हैं, वहाँ उन्होंने बिना किसी अलंकार के भी मामिक अभि- 
व्यक्ति की है। सीता की परीक्षाओं से सम्बन्धित प्रसंग पठनीय हैं । 

अ्रसमीया-रामा० में धृम्राक्ष हनुमान से कहता है, आज लंकादाह का प्रति- 
शोध तुमसे लेगा। हनुमान उसकी धमकी को थोथा समभकर शरत्कालीन मेघों के 

' गर्जन की उपमा देते हैं । इस ऋतु के बादल केवल गरजते हैं, वरसते नहीं-- 


शरत्‌ कालर सेघ मिछात गज्जंस । ५१६८ 


रावण-वध के उपरान्त सीता पूर्ण श्रृंगार कर राम के पास लायी गयीं किन्तु 
राम का अभिप्राय इंगित से समभकर वे डर से काँप गयीं एवं स्वेद-सिक्त हो गयीं । 
उनके चन्द्र-मुख की शोभा इस प्रकार घट गयी जैसे पूृणिमा का चाँद बादलों के 
आच्छादन में तेज-हीन हो जाता है -- 


राघवर अभिप्राय इंगित ते जानि । घामिला कम्पिला गाव डरिला गोसानी ॥ 
श्रीहानि भेला सुख मलिनता चरद । सेघ श्रेन ढाकिलेक पुणिसार चान्द ॥ 


बेंगला-रामा० में जहाँ भावों की प्रधानता है वहाँ भापा सहज निरलंकृत हो 

गयी है। कहीं-कहीं एकाघ थ्र्थालेंकारों का प्रयोग है। अपने बच्चों से विछुड़कर 

कठोर बाधिन भी पागल-सी होकर झाकुल-निनाद करती है | राम से विछुड़कर 

माताओं की भी यही स्थिति है--- 
बार्त्ता पेये श्राइल राजार यत रानी । उम्घूरे हाराये पेन फुकारे बाधिनी ॥ 

है ह तरह 

रावण हँसता था तो दस जोड़े दाँत चमक जाते थे। वर्पा-ऋतु के समय 

बंगाल में केतकी फूल अत्यधिक मात्रा में खिल उठता है। रावण का विपुल हास्य 
चित्रित करने के लिए इसी की उपमा दी गयी है-- 

दशसुख सेलिया राबण राजा हासे । केतकी कुसुम येन फुटे भाद्र मासे ॥ 

पृ ० ६० 

उड़िया-रामा० में क्रोध को मूर्तिमन्‍्त करने के लिए साँप की उपमा दी गयी 

है । लाठी पटकने पर साँप बड़े जोर से फुफकारता है, इसी प्रकार लक्ष्मण भी कोध 


१. तुलनीय, डा० राजकुमार पांडेय--रामचरितमानस का शास्त्रीय अध्ययन , 
पृ० रेछण । 
२० असमीया-रामा०---६४७५। . 
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' से फुफकार रहे हैं-- 


यष्ठि प्रहारन्ते येह्न गर्जड पन्‍नग । ४-५६ 
महासती सीता अत्यन्त पवित्र हैं, दुराचारी-पापी रावण के यहाँ वन्दिनी होकर 
वे ऐसी प्रतीत हो. रही हैं, जँसे कि किसी मद्यप के हाथ वेदपोथी पड़ गयी हो--- 
मद्शा हातरे ये थोइलु बेदपोशि। ५-६७ 
मानस में एक तो लेखक स्वयं ही माभिक अनुभूति के साथ भावों का वर्णन 
करता है, दूसरे वह हीरे की कनी से कटे हुए ऐसे उपमान जड़ देता है, जिससे कि 
अभिव्यवित अत्यन्त सशक्त हो उठती है | शोकग्रस्त दशरथ की आकुल स्थिति का 
निम्न प्रकार से विम्व प्रस्तुत किया गया है--- 
कंठ सुख मुख आव न वानी । जनु पाठीनु दीन बिनु पानी ॥ 
पुनि फह कटु कठोर कंकेयी । संनहूं धाय महूँ माहुर देई ॥ 
राम राम रट बिकल भुश्रालू । जनु विनु पंख बिहंंग बेहालू ॥* 
राजा का कंठ सुख गया है, मूंह से बोल नहीं निकल रहा है । मानो पानी के 
विना पहिना नामक मछली तड़प रही हो । राजा वैसे ही छटपटा रहे हैं, उस पर 
कैकेयी वार-वार कुछ-न-कुछ कहकेर उनकी बेदना को और बढ़ा देती है, मानों घाव 
में विप घोल देती है। राजा व्याकुल होकर राम-राम रट रहे हैं । उनकी वही 
स्थिति है, जो पंख-हीन पक्षी की होती है । पक्षी के प्राण मानों पंख्र भें बसते हैं, विना 
पंख के बह जीवित है किन्तु जीवन-रक्षा का मुख्य साधन छिन्न होने से वह अत्यधिक 


रु 


: व्याकुल है | दशरथ भी जीवित हैँ किन्तु प्राणाधार राम से उनका चिर-विछोह हो 


श्थ 
हि 


रहा है । 

मनुष्य के शरीर में श्रांखों का विशेष महत्त्व है । ईश्वर ने आँखों की रचना 
भी ऐसी की है कि सामान्यतः उस पर आ्राघात नहीं हो सकता । किसी प्रकार के भी 
झ्राकस्मिक आघात के साथ ही पत्रक ऋपक कर उनकी रक्षा करते हैँ। राम लक्ष्मण 
श्रीर सीता की बड़े यत्न के साथ संभाल करते हैं, इस भाव को पलक और आँख के 
उपमान से तुलसीदास ने स्पष्ट किया है । 

जोगवरहि प्रभु सिय लखर्नाह कंसे । पलक विलोचन गोलक जैसे ॥ २-१४१-१ 
र 


कहीं-कहीं तुलसीदास ने बड़े-वड़े रूपक वाँधे हैं, यहां साहित्यिक सौन्दर्य 


पर 


'नणष्ट होता है किन्तु पाण्डित्य का परिचय मिलता है। ऐसे स्थलों पर भी अलंकारों 


का प्रयोग चमत्कार के लिए न होकर वस्तु-व्यंजना के लिए होता है। भवित के आदेश 
एवं स्वमत प्रतिपादन के उत्साह में तुलसीदास ने लग्वे रूपकों एवं उपमा-समूह का 





१. मानस, २-३४-२,३ एवं ३६-१ | 
२. रामनाम-माहात्म्य, निग्रुण-सगुण, संत-अ्रसंत, ज्ञान-भक्ति, रामचरित-मानस 
आदि से सम्बन्धित प्रसंग । 


काव्य-सौष्ठव है है है 


प्रयोग किया है। ऐसे स्थल पर भी उनकी अपूर्व प्रतिभा लक्षित होती है, यद्यपि कथा- 
प्रवाह की एकता की दृष्टि से थे प्रसंग अधिक वांछनीय नहीं हैं । 

श्रप्रस्तुत-योजना-- श्राधुनिक शब्दावली में उपभेय श्रौर उपगान को ही भ्रस्तुत 
एवं अप्रस्तुत कहा जाता है। प्रस्तुत [भाव अथवा वस्तु वे! सौन्दर्य एवं स्वरूप-बोध 
के लिए ही अप्रस्तुत की योजना होती है । 

डा० नगेन्द्र ने लिखा है अब किसी कवि के अप्रस्तुत-विधान की योजना 
करते समय कौन-सा अलंकार अथवा कितने अलंकार प्रयुवत हुए हैं ? यह खोज करना 
विशेष अर्थ नहीं रखता और वास्तव में इस नाम-परिगणन से काव्य के कलात्मक 
स्वरूप पर कोई विशेय प्रकाश भी नहीं पड़ता । उसके लिए तो हमें यह जानना 
चाहिए कि कवि ने .पने कथन को सप्रभाव बनाने के लिए किस प्रणाली का आश्रय 
लिया है और उसका मनोवेज्ञानिक आधार क्या है?" 

प्रत्येक कवि की अप्रस्तुत-योजना उसके देश, काल, समाज एवं संस्कृति से 
प्रभावित होती है । अन्य भारतीय कवियों के समान हमारे रामायण-लेखकों ने भी 
जिन उपमानों का संग्रह किया है उन्हें निम्न प्रकार विभाजित किया जा सकता है-- 

१. प्राकृतिक उपमान -- कमल, चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र, बादल, विद्य त, इन्द्र- 
धनु, सर्प, सिंह, गज, मृग, कोयल, कपोत आदि । 

२. पौराणिक या धामिक--शिव, शवित, इन्द्र, विष्णु, रोहिणी, शी, 
कुबेर आदि । 

प्रथम प्रकार के भी दो भेद किये जा सकते है--१. परम्परानुमोदित एवं 
२. मौलिक । मौलिक उपमानों में उपयु वत दोनों प्रकारों के अतिरिक्त अन्य उपमानों 
का भी प्रयोग हो सकता है। 

प्राकृतिक-उपमानों से युग-युग कां साहचर्य होने से थे हमारी अ्रभिव्यक्ति के 
साथ घनिष्ठता से सम्बद्ध हो गये हैं । इसी प्रकार पौराणिक आ्राख्यान सुनते-सुनते 
ऋषध-पराक्रम आदि के साकार-स्वरूप देवताओं के सम्बन्ध में हमारी धारणा बद्धमूल' 
हो गयी है, अतएव हम प्रायः कुढ्ध व्यवित के लिए शंकर एवं पराक्रमी के लिए इन्द्र 
की उपमा देते हैं । 

ग्रंससीय[-रामायण में झ्रप्रस्तुत - इस रामायण में उपलब्ध कुछ उपमानों का 
वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है --१. पराक्रम के लिए महादेव, इन्द्र और 
सिह । २ सौन्दर्य के लिए चन्द्र, सूर्य, तारा, कमल आदि | ३. ऐश्वर्य के लिए 
कुबेर । ४. सुलक्षणी स्त्रियों के लिए शची, रोहिणी, तिलोत्तमा, पार्वती, लक्ष्मी । 
अं स्त्री-पुरुष के लिए गजेन्द्र-हस्तिनी, चन्द्ररोहिणी, कश्यप-श्रदिति, गौरी-शिव, मेघ- 
शशि-या- मेघ-विद्य त, आदित्य-छाया । ६. निस्सार वस्तु के लिए मंदठा, जगत की 





१. डा० नगेन्द्र--साकेत एक अध्ययन, पृ० १४०। 
ढु 
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निस्सारता के लिए जल-बुद्बुद । ७. प्रतिपक्षी से तुलना के लिए सिह-श्गाल, सिह- 
गज, सिह-मृग । ८, वत्सला माता के लिए रभाती हुई गाय । ६. सुन्दरी कैकेसी के 
कपटी हृदय के लिए श्रमृत-घट में विप | १०. दुःख-प्रकाश के लिए छिन्न-बुक्ष-सा 
पतन, शिशिर से नष्ट कमल । ११. नाशोन्मुख के लिए नदीतीर स्थित वृक्ष आदि । 
लेखक का मौलिक सूक्ष्म-निरीक्षण भी यत्र-तत्र प्रकट हुआ्ना है । 

छपकर झ्राघात करने वाले शत्रु के लिए पानी का काँटा बताना-- पानी र- 
कण्टक विन्धिले से जानि--२५१० । वानरों की मैत्री की श्रस्थिरता की तुलना जल 
में खींची हुई रेखा से करनता--जले रेखा दिले येन गुछ्धे तेतिक्षण-३७१२ | ग्रत्यधिक 
छटपटाते हुए व्यक्ति की स्थिति को बन से ताजा पकड़े हुए हाथी की भाँति वताना--- 
प्रथमे धरिल येन भ्रण्यर हाती, साथ ही ऐसे व्यवित की नि:एवासों के लिए ठठरे की 
धोंकनी से तुलना--निः:श्वास फोकारे येन ठाठारिर भादि-- २१०६ व्यथं-य्रास्फालन 
के लिए क्वाँर के छूछि वादलों का गर्जन--शरत कालर मेघ मिछात गज्जंस-- ५१६८। 
असम में शावत-साधना का प्रभाव रहा है। विनाशोन्मुख व्यवित के लिए अप्टमी के 
बकरे की तुलना दी गयी है--श्रष्ठमीर छाग--२१० ३। 


बँगला-रामायण में : 


इस रामायण में भी पराक्रम, सौन्दर्य, कोमलता, योग्य-अ्रयोग्य आदि के लिए 
प्रायः उपयुक्त रामायणों के समान ही उपमानों का प्रयोग हुआ है | थोड़े से उदाहरण 
प्रस्तुत हैं ->शस्त्र की भंंकार के लिए वर्पाकाल में बिजली-७४ | पति-पत्नी, मेघ- 
विजली-१८१॥। सीन्दर्य के लिए तारों के मध्य चन्द्रमा-१६८ | पराक्रम के लिए सिंह- 
१७१ । घायल के लिए वसन्‍्त का किशुक-१६६। प्रसन्नता के लिए जलघर को देख 
कर मयूर की स्थिति-२१६ | शोकग्रस्त के लिए कदली की भाँति गिरना-१ १६ । योग्य- 
अयोग्य के लिए गरुड़-बायस, सुधा-कांजि, कंचन-लोहा, ब्राह्मण-चंडाल, समुद्र-खाई, 
सिंह-श्वान, भादि | 

बँंगला-रामायण में उपमानों का प्रयोग प्राय: परम्परागत है, नवीनता का 
भर साथ ही निरीक्षण-शक्ति का श्रभाव है । दो उदाहरण दिये जा रहे हैं-- 

(१) साँप के विप का जोर रोकने के लिए तागा वाँधकर इदृपित-रक्‍त निकाल 
दिया जाता है। यदि त्तिर में सर्पदंश हुआ तो क्‍या किया जाए, कहाँ तागा वाँधा 
जाए ! किसी अपराधी के लाइलाज हो जाने पर इसकी उपमा दी है-- 

शिरे कल सर्पाघात कोथा बाँधवि तागा--पुृ० २७७ 
, (२) छाती पर वाण खाये हुए सैनिक की स्थिति चर्खी के घूमने और पंख- 
भंग पक्षी के उड़ने के समान बतायी गयी है--- 
. बुके बाण वाजिया नाटाइ हेन घुरे । डाना भाज्ञा पाखी येन उड़े घीरे-घीरे ॥१ 
दे 53 अ मम लनअ अ 
““- बँगला-रामायण--७७ । 


कै 


काव्य-सौष्ठव ४४७ 


उड़िया-रामायण में : | 

(१) पराक्रम के लिए--सूर्य, अग्ति, यम, सिंह, इन्द्र | (२) सौन्दर्य के 
लिए, चन्द्र, कमल, तिलफूल, शंख, चम्पा | (२) कोमलता के लिए शिरीप-पुष्प, 
कमल । (४) पति-पत्नी के लिए चन्द्र-रोहिणी, ग्रादित्य-छाया, नीलमेघ-विजली । 
(५) योग्य-अ्रयोग्य की तुलना के लिए काँच-मणि, पीतल-स्वर्ण (६) पीड़ित के 
सहारे के लिए, दरिद्व की निधि, समुद्र की नाव, अन्ध की लकुटि होना । (७) 
नाशोन्मुख व्यवित के लिए छिन्न-त्रु-२-४३ । 

उड़िया-लेखक ने भी मौलिक उपमानों का प्रयोग कर सूक्ष्म-निरीक्षण-शवित 
का भी परिचय दिया है । 

(१) पुत्रों को जोड़कर एक कात्तिकेय बनाने की क्रिया के लिए चुम्बक द्वारा 
खींचे गये लोहे के टुकड़ों के समान बताया है--- 

चुम्बक पथरे येहक्न लोहरे लागय--१-१०४ 

(२) राम-भरत के अरटूठ बन्चुत्व के लिए जल की उपमा दी गयी है। को 
जल को कितना ही क्‍यों न पीटे किन्तु वह अलग नहीं हो सकता-- 

पानि कि पिटले कि से वेनि भाग होइ--२-३६ 
(३) आनन्द में निरानन्द के लिए दूध में नमक की उपमा का प्रयोग--- 


री 
घर 


२-६७ । 

उड़िया-लेखक ने नारी-सौन्दर्य के वर्णन करने में अनेक उपमान जुटाये हैं। 
सन्देह अलंकार का भी प्रचुर प्रयोग है। श्रसमीया-रामायण जैसी सूक-बूक का कुछ 
अभाव है । 

"तुलसीदास की श्रप्रस्तुत-योजना में उनका सुक्ष्म-निरीक्षण-- प्रस्तुत का सफल 
विम्व उपस्थित करने के लिए दो वातों की आवश्यकता होती है--कवि की सुक्ष्म 
निरीक्षण-शक्ति और उसका यथास्थान अनायास प्रयोग । बहुत से लेखकों का निरीक्षण 

बहुत सुक्ष्म नहीं होता, यदि होता है तो यथास्थान प्रयोग करने की उनमें क्षमता नहीं 
होती । बहुत से ऐसे व्यापार होते हैं जो सभी की दृष्टि में पड़ जाते हैं, किन्तु काव्य 
में उनका उपयोग सभी नहीं कर पाते । 

तुलसीदास ने कृषि, विभिन्‍न जातियों के स्वभाव, जीवों, वनस्पतियों के गुण, 
नौ-विद्याज्ञान शरादि से सम्बन्धित अप्रस्तुतों की योजना द्वारा अनेक सफल बिम्व प्रस्तुत 
लिये हैं । समस्त मानस उनके इस प्रकार के अनुभवों से भरा पड़ा है। तुलसीदास ने 
नये प्रयोग भी किये हैं किन्तु प्रयोग के लिए प्रयोग उनका उद्देश्य नहीं है। उनका 
ज्ञान झपूर्वे था एवं उसका सहज उपयोग भी कम श्रपूर्व नहीं है। 

कृषि-विषयक श्रप्नस्तुत - धतुप पर डोरी न चढ़ा सकने के कारण रनिवास 
उदास था किन्तु राम ने धनुभंग कर उसकी निराशा दूर कर इस प्रकार हृपित किया, 


है रामचरितमानस श्र पूर्वांचतीय रामकाव्य 


जैसे सूखते धावों गें पानी पड़ गया हो-- 
सखिन्‍्ह सहित हरपीं श्रति रानी । सूखत घान परा जनु पानी ॥ १-२६२-३ 
अ्रसमीया-रामायण में भी इस प्रकार का उपमान प्रयुक्त हुआ है--खर लागा 
घान येन बरिपण जले । (४६३०) 
जीव-वनस्पति-विषयक --नमानरा में मछली से सम्बन्धित कई उपमान दिये 
गये हैं---किसी दुःखी हृदय के चित्रण के लिए वर्षा के प्रथम जल से व्याकुल हुई 
मछली" श्रथवा जल से बाहर छटपटाती हुई मछली श्रादि । 
बिच्छ का विप पीड़ा बढ़ाता हअश्ा बड़ी तीन्रगति से ऊपर की ओर बढ़ता है, 
इसी प्रकार राम के बनवारा का तीदण दुःखद समाचार शीघ्र ही चारीं ओर फल 
गया । 
नगर ब्याप गइ बात सुतीछी । छुम्नत चढ़ी जनु सब तन बीछी ।॥ २-४५-६ 
जोंक --राम के सरल बचनों को कंकेयी कुटिल समभ्ती है, जैसे कि जल 
समान होता है किन्तु जोंक का स्वभाव है कि वह टेढ़ी ही चलेगी -- 
लद्द जोंक जल वक्रगति जद्यपि सलिलु समान | २-४२ 
मधुमक्खी -राम के वनवास से नगर-निवासी दुःखी, मलिन-मुख एवं दुर्बल 
हो गये हैं | उनकी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए उन मधुमक्खियों को प्रस्तुत किया 
गया है, जिसका अश्रथक-परिश्रम से संचित मधु किसी ते छीन लिया है-- 
तन कूस मन दुखु बदन सलीने । बिकल मनहेंँ माखी मधु छीने ॥ २-७४-४ 
मयूर--सुवेश किन्तु कपटी व्यक्ति की तुलना मयूर से की है। मयूर देखने 
में अत्यन्त सुन्दर होता है किन्तु उसका श्राहार साँप होता है । 
तुलसी देखि सुवेषु भूलहि मशुढ़ न चतुर नर ॥ 
सुंदर फेकहि पेखु बचन सुधा सम श्रसन श्रहि ॥ १-१६१ (ख) 
पाठकीट --पाटकीट से रेशम की प्राप्ति होती है, इसलिए लोग ऐसे भ्रपावन 
कीट को भी पालते हैं | श्रपना परम हित जानकर नीच-व्यक्ति के साथ भी मैचरी कर 
लेनी चाहिए । 
पाट कीट तें होइ तेहि ते पार्टंवर रुचिर। 
कृमि पालइ सबु कोइ परम अपावन प्रान सम ॥ ७-६५ (ख]) 
बाज-- शिकारी लोग वाज की आँखों को ढके रहते हैं, जब किसी पक्षी का 
शिकार कराना होता है तो उसकी ओर संकेत कर उसका आ्राच्छादन हटा देते हैं और 
वह भापट पड़ता है। इसी प्रकार कंकेयी अपने कठोर वचन-रूपी बाज को छोड़ने के 


१. नयन सजल तन थर थर काँपी । माजहि खाइ मीस जनु मापी ॥ २-५३-४। 
२. कंदु सूख मुख आव न वबानी। जनु पाठीनु दीन विनु पानी ॥ २-३४-२ । 
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पहले शपथ ले लेती है, मानो वचन-रूपी बाज का आच्छादन हटा देती है ।* 

घमोई--कुलकलंक के लिए बाँस की जड़ में घमोइ (कीट) होना--- 

बेनु-पुल सुत भयउ घमोई । ६-६-३ 

कदली--नीच डाँटने पर ही मानता है, नम्नता से नही । जैसे कि कदली तभी 
फल देता है जबकि जड़ से काट दिया जाता है। तभी दुबारा पल्‍लवित होकर वह 
फलित होता है -- 

कार्टेहि पद कदरी फरइ कोदि जतन कोउ सींच । 
विनय न सान खगेस सुनु डारटेहि पह नव नीच ॥ ५-४८ 

नौविद्या-विषयक --समुद्र में फँसे हुए जहाज," अ्रनुकूल' वायु पाये हुए जहाज 
आ्रादि के उपमान उनकी इस क्षेत्र की सूक के द्योतक है । प्रतिज्ञा-पूर्ति न होते देख 
निराश जनक को धनुभंग से' प्रसन्‍तता हुई, मानो तैरते हुए व्यक्ति ने थाह पा ली हो, 
परट थक्के थाह जनु पाई । (१-२६२-४) 

राम रात को चुपचाप रथ हॉककर चले गये । प्रातः बेचारे नगरवासियों को 
ऐसा प्रतीत हुआ, जैसे डूबते जहाज पर बैठे वणिक्‌ जनों को होता है-- 

मनहें वारिनिधि बूड़ जहाजू । भयउ विकल बड़ वनिक समाजू ॥ २-८४-३ं 

चन्द्र को देख समुद्र में ज्वार आना, नौकारूढ़ व्यक्ति को संसार चलायमान 
दिखायी पड़ना£ आदि व्यापारों का भी उन्होंने उपयोग किया है । 

उनके अन्य अप्रस्तुतों का प्रयोग इस प्रकार हुआ है, फूल दायें और वायें दोनों 
हाथों को समान रूप से सुवासित करते है, इसी प्रकार सज्जन सत्‌-असत्‌ सभी के 
प्रति उदार होते हैं ।६ कंकेयी आसनन्‍्न-विपत्ति को उसी प्रकार नही देख पा रही है 
जैसे कि हरे तिनकों को चरने वाला बलि-पशु नही देख पाता ।* जो पहले से ही भरा 
हुआ बैठा हो उसे अप्रिय वात ऐसे ही तीज्न कष्ट देगी, जेसे किसी ने पका हुआ बाल- 
तोड़ छू दिया हो ।* प्रियतम से विछुड़ने पर हृदय विदीर्ण होना, जैसे कि नीर के 
वियोग में पंक में दरारें पड़ जाती है ।5 तुलसीदास ने यह उपमान जायसी से' लिया 


वात दुढ़ाइ कुमति हँसि वोली । कुमत कुविहग कुलह जनु खोली । २-२७-८ । 
राम बचन सुनि सभय समाजू । जनु जलनिधि महुँ विकल जहाजू ॥| २-२४८-१॥। 
सुनि गुरगिरा सुमंगल सूला । भयउ मनहेँ मारुत अनुकूला । २-२४८-२ | 
नौकारूढ़ चलत जग देखा । ७-७२-५ । 

सज्जन सक्ृत सिंधु सम कोई | देखि पूर विधु बाढ़ह जोई ॥ १-७-१४ । 
सानस--१-३ (क)। 

लखइ न रानि निकट दुखु कैसें । चरइ हरित तिन बलि पसु जैसें ॥ २-२१-२१ 
दलकि उठेउ सुनि हृदय कठोरू । जनु छुइ गयउ पाक बरतोरू ॥| २-२६-४ | 
हृदय न विदरेउ पक जिमि विछरत प्रीतम नीर । २-१४६ 

“7२६ 
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है ।' अग्नि सिर पर धूम एवं पहाड़ तिनके धारण करते हैं इसी प्रकार प्रभु भी मीच 
जनों का आदर कर लेते हैं !* पराधीन-स्थिति के लिए दाँतों के मध्य जीभ की उपमा 
अत्यन्त सुन्दर है, बेचारी को काये तो करना ही पड़ता है, जरा भी चूकी क्रि पिसी, 
साथ ही वन्दिसी भी रहती ही है।* प्रधिक श्रपमान ज्ञाती को भी ऋुद्ध कर देता है, 
जैसे कि अत्यन्त घर्पण से चन्दन में भी आग लग जाती है । विनाणोन्‍्मुख व्यवित के 
लिए कूलद्रुम होने की बात तुलसी ने भी कही है । (६-२२-१) 


छ्न्द 


छन्द छद्‌ धातु से बना है, जिसका अर्थ श्रावृत करने या रक्षित करने के साथ- 
साथ प्रसन्‍्त करना भी होता है। साहित्य के क्षेत्र में इस श्रन्तिम श्रर्थ को ही ग्रहण 
किया जाता है । 

अक्षर, श्रक्षरों की संख्या, एवं क्रम, मात्रा, मात्रा-गणना तथा यति-गति श्रादि 
से सम्बन्धित विशिष्ट नियमों रो नियोजित पद्य-रचना छन्द कहलाती है ।* 

जिस प्रकार लौकिक-संस्कृत में अनुप्टुप, प्राकृत में गाथा और अपभ्रंश में दोहा 
प्रचलित था, उसी प्रकार हिन्दी प्रवन्ध-काव्यों में दोहा-चीपाई एवं पूर्वांचलीय-काव्यों 
में पयार छन्द का प्रचार रहा है । 


पूर्वांचलीय-रामायणों में प्रमुख छन्दर पयार या उसी की जाति का १४ वर्णीय 
छन्द है । मानस के भी प्रमुख छन्द दोहा-सोरठा एवं चौपाई हैं | दोहा-सी रठा में 
विशेष भेद नहीं है तथा चौपाई से उनकी संख्या भी कम है | इस प्रकार मानस का 
भी प्रमुख छन्द चौपाई सिद्ध होता है । 

बोहा-चौपाई का प्रयोग तुलसीदास के पूर्व सुफी-कवियों ने किया है किस्तु 
इसके भी पहले पूर्वी वीद्ध-सिद्ध इसका प्रयोग करने लगे थे । दोहा अपश्रश का प्रिय 
छनन्‍्द है। अ्रपश्नश काव्य कड़वक-वद्ध है । पज्कोटिका या अ्ररिलल्‍ल छुन्द की कई 
पंक्तियाँ लिखकर कवि एक घत्ता का ध्र्‌ वक देता है यही कड़वक है ।* श्रागे कवियों ने 
चौपाइयों के साथ दोहे का घत्ता लगाना प्रारम्भ किया । श्री हजारीप्रसाद टिवेदी ने 
लिखा है कि दोहा मुक्तक का सफल वाहन है, यह प्रवन्ध या कथानक के उपयुवत छन्द 
नहीं है । इसी कथानक सूत्र को जोड़ने के लिए १६वीं शती में दोहों के वीच-वीच 


सरवर हिया घटत निति जाई | टूक टूक होइके बिहराई ।। नाग० वियोग खंड 
प्रभु अपने नीचहु आादरहीं | श्रगिनि धूम गिरि सिर तिनु धरहीं ॥ २-२८४-३। 
सुनहु पवन सुत रहनि हमारी | जिमि दसनन्हि महूँ जीभ बिचारी ॥ ५-६-१। 
अति संघरपन जा कर कोई । अ्रनल प्रगट चन्दन ते होई ॥। ७-११०-१६। 
हिन्दी साहित्य कोश, पृ० २६० । 

डा० हजा रीप्रसाद ढ्रिवेदी, हिन्दी-साहित्य का आदिकाल, तु० सं०, पृष्ठ १०१॥ 


यू रद हु कृष दुए दक 


पु 
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में चौपाई जोड़कर कथानक को क्रम-बद्ध करने का प्रयास किया गया है | चौपाई 
कथानक छन्द है, इसका पूर्वरूप अरिल्ल है ।* 

दोहा-चौपाई का विकास कालिदास के विक्रमोर्वशीय-नाटक के अ्रपश्र श-दछंदों 
में खोजा जाता है ।* ६-१०वीं शताब्दी तक दोहा का वहु-प्रचार सिद्धों की कविता 
में देखा जाता है | द्विवेदीजी के मत से दोहा-चौपाई में लिखने की प्रथा पूरब से 
ही पश्चिम की ओर आयी है । 


पयार छन्द : 

व्युत्पत्ति एवं लक्षण--डा० सुनीति कुमार चटर्जी के मतानुसार पयार छन्द 
पूर्वी-मागधी के किसी छन्द से निःसृत है। वौद्धचर्या-गीतों पर बंगला-भाषी भी अपना 
दावा सिद्ध करते हैं । चर्यागीतों में प्रयुकत छन्द पादाकुलक १६ मात्राश्रों का है, डा।० 
चटर्जी इस छन्द से उत्तरी-भारत के छन्द चौपाई का जन्म मानते हुए भी इससे पयार 
का सम्बन्ध भी जोड़ते हैं ।” पादाकुलक की १६ मात्राओ्ों एवं प्यार के १४ वर्णो का 
साम्य हो सकता है | चटर्जी महाशय ने एक अन्य स्थल प्‌ पयार की व्युत्पत्ति सं० 
'पदकार' शब्द से माती है, वैगला शब्द-कोश भी उनका समर्थन करते हैं। प्रस्तुत लेखक 
को लिखे गये पत्र में डा० चटर्जी कहते हैं --'पूरी पंक्ति के पढ़ने में लगने वाले समय 
तथा विरामों का ध्यान रखने पर १६ लघुमात्राओं की उपलब्धि होती है न कि १४ 
की ।' उन्होंने ऐसा ही छन्द भोजपुरी, मैथिली और साथ ही मगही में भी प्रचलित 
बताया है । ह 

पूर्वांचल के छन्दों में अक्षर की मात्रा एवं छन्दोवन्ध की प्रकृति वबहुश: श्वासा- 
घात पर निर्भर करती है । हिन्दी एवं संस्कृत में शब्दों की मात्राओ्ं की संख्या 
निश्चित रहती है, किन्तु पूर्वांचलीय छन्द की नहीं | संस्कृत के वर्णिक छन्दों में गणों 
का प्रयोग होता है श्रतएवं उनमें भी मात्रा-वृत्त के गुण आरा जाते हैं। पयार छन्द विशुद्ध 
वर्णिक है, इसकी समानता हिन्दी के घनाक्षरी छन्द से की जा सकती है | कवि या 
पाठक छन्द को पढ़ाते या गाते समय स्वर ॒के उतार-चढ़ाव के श्रनुसार वर्णो का दी 
या लघु उच्चारण कर लय की रक्षा करता है। श्री रवीद्धनाथ ठाकुर ने वँगला अक्षरों 
की मात्राएँ बंगाली-स्त्रियों के केशों के समान बतायी हैं, जो कभी लपेटकर जूड़े के रूप 


१. डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्य का भ्रादिकाल, त० सं०, प्‌० १०४॥। 
महं जाणिय्यं मिय लोयणी, णिस यरु कोइ हरेइ । 

जाव ण णव जलि सामल, घाराहरु वरसेइ || वि० ४-८। 

रे रे हंसा कि गोइज्जइ, गइ अणसारे महं लक्खिज्जड | वि० ४-३२॥। 

श्री सुनीतिकुमार चटर्जी, दि शो० एंड डे० ऑफ़ दि बेंगाली लुग्वेज, पृ० २८४५ | 
४. वही,हपृ० ६६८। ह की 


न्प्प 
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में बाँध लिये जाते हैं श्लौर कभी खुले हुए बिखरे रहते हैं ।* 
प्यार छन्द दो पंक्तियों का होता है। प्रत्येक पंक्ति में १४ वर्ण होते हैं । 
प्रत्येक पंक्ति में ८ शौर ६ की यति पर दो पद (चरण) होते हैँ | पद पर्वो श्र पर्व 
पर्वाशों में विभाजित होता है । यह विभाजन स्वरन्गाम्भीय के अ्रनुसार होता है । 
प्रत्येक पर्व का स्वर-गाम्भीय प्रारम्भ में अधिक और अन्त में सब से कम होता है । 
पर्व में भी शब्द अथवा अ्रक्षरों में विराम रहता है, जिससे पर्वाश बनते हैं | यति के 
अनुसार विभाजन इस प्रकार होता है-- 
पंक्ति--पूर्ण यति 
पद--अ्र्ध यति 
पर्ब--लघु यति 
पर्वाश--- उपयति 
उदाहरणस्वरूप क्ृृत्तिवास के पयार की एक पंवित प्रस्तुत है । 


चारि : पुत्र / ले राजा // सुखी : बहुतर 


| पर्वाश-१ पाकर | | पर्वाश-३ पर्वाश-४ | | पर्वाश-५ पर्वाश-६ | 
| पर्व. पर्क३ | | परक३ | 
पद-१ पद-२ 
“असमीया-भाषा में पयार को प्राय: पद कहा गया है, जिसका लक्षण हेमकोश 
में इस प्रकार दिया गया है, दो चरणों का छन्द जिसके प्रत्येक चरण में १४ वर्ण एवं 
भ्रन्त्यानुप्रास रहता है ।* इस कोश में पयार शब्द भी है जिसका श्रर्थ दो चरणों का 
छनन्‍्द दिया गया है । पद एवं पयार छन्द अ्भिन्‍न है । असमीया-रामायण में पयार के 
लिए पद शब्द का ही प्रयोग किया गया है किन्तु माधव कन्दली लंकाकाण्ड के अन्त में 
स्वीकार करते हैं कि राजा महामाणिक्य के अनुरोध से उन्होंने रामायण को पयार 
छन्द में लिखा-- 
रासायण सुपयार श्री महामसाणिके ये 
बराह राजार अनुरोधे ॥ छवि छनन्‍्द ६६८५ 
०वेगला-साहित्य में पयार का प्रयोग साहित्य के श्रादिकाल से लेकर आज तक 
देखा जाता है। माइकेल मधुसूदन दत्त एवं रवि वाबू तक ने पयार के सफल' प्रयोग 
किये हैं । 
०उड़िया-साहित्य में प्राचीन काल से प्रयुक्त इस छन्द को डा० मायाधर मान- 








१. श्री अमृल्यधन मुखोपाध्याय, बांग्ला छन्देर मुलसूत्र, पु० १३-१४। 
हेमकोश : दुर्फांकि कथार प्रति फाँकित चैध्यटा आखर थका आरु ओपरर । 
फॉकिर शेपर शब्द तचर फाँकिर मिला, एविध असमीया छन्द | 


काव्य-सौष्ठवें ४५३ 
सिंह बंगला का पयार ही मानते हैं ।* 'सरल ओड़िया अभिधान' में पयार का अर्थ 
दिया है : 'चतुहंशाक्षर ओड़िया छन्द:विशेष, संस्कृत श्लोकर पद्मानुवाद ।” इसे पहले 
सारलादास ने, फिर लगभग एक शताव्दी पश्चात्‌ बलराम दास ने प्रयुक्त किया । इन 
दोनों कवियों ने पयार के प्रयोग में स्वच्छन्दता दिखायी है । सारलादास के किसी- 
किसी पयार छन्द के प्रथम चरण में १४ तो दूसरे में ३४ वर्ण हैं। उड़िया में इसे दाण्ड- 
बृत कहा गया है । दाण्ड का अर्थ है पथ । पथ में गाये जाने के कारण इसका नाम 
दाण्ड-वत्त हुआ भौर इसी वृत्त में लिखित होने के कारण वल्रामदास की उड़िया- 
रामायण दाण्डि-रामायण कही जाती है ।* श्री विनय घोष ने लिखा है कि राढ़ से 
कॉलिंग जाने वाला पथ दण्ड कहलाता था, यही शब्द उड़िया भाषा के दण्ड अथवा 

दाण्ड रूपा में प्रचलित है ।* 

ऐसा लगता है कि वर्णो की अश्रनिश्चित संख्या एवं इसके दाण्ड नाम के कारण 
उड़िया-पंडितजन इसे पयार से असम्बद्ध स्वतन्त्र छन्द मानते हैं, जिसका सृजन किसी 
पंडित के द्वारा न होकर साधारण जनता द्वारा हुआ है ।* श्री नीलकण्ठदास कहते हैं 
कि लोगों में गद्य को भी पद्म की तरह पढ़ने का प्रचलन था, इससे ही हमारा दाण्ड- 
वत्त उत्पन्न हुआ है ।* इसमें सन्देह नहीं कि पयार श्रसम और उड़ीसा देश में परिवर्तित 
रूप में प्रयकत हम्मा है, उड़ीसा में उसने कुछ अधिक विकास भी किया किन्तु है यह 
पयार छत्द ही । 

तीनों भाषाओं की रामायणों में प्रयुक्त पयार छन्दों में इन दृष्टियों से समा- 
नता है-- (१) छन्द में दो पंक्तियाँ होती हैं (२) प्रत्येक पंक्ति में प्रायः १४ वर्णो की 
योजना का नियम है (३) ८ एवं ६ वर्णो के पश्चात्‌ यति होती है (४) तेरहवें वर्ण 
पर बलाघात होता है अ्रथवा यह दीर्घ होता है। 

प्रस्वर [8०००॥ | के अनुसार तीनों छन्दों को इस प्रकार पढ़ा जा सकता है-- 

>०० ॥। ०० | बी हल 
प्रत्येक पूर्वांचलीय-रामायण से एक-एक उदाहरण प्रस्तुत है--- 
असमीया--रुचिकर/कर्ण कम्बु // कंठ मनो -/ हर । 
नासातिल / फुल जिनि // चिथुक सु -/ नदर // २८१४५ 





१. एथॉ०९ ए4एक7 7 फशाएगी ब्यात॑ बष्यगविात ते हिव्वविबव 0 पर वि [लालररत 
ग्राशाल  070998- 45, ज्रांह॥0ाए एी 099 ॉशिशाप्रा९, 

यह वृत्त या छन्द उड़ीसा के लोकगीतों से श्रपनाया गया । कुछ लोगों के कथ- 
नानुसार यह संस्कृत के 'दंडक' वृत्त से विकसित हुआ ।'- क्षष्ण चन्द्र वेहेरा-- 
भारती साहित्य, [श्रक्टूबर ५६] पृष्ठ ६० । 
३. पश्चिम वंगेर संस्कृति, पृष्ठ ६१। 

- श्री नरेच्रनाथ मिश्च--बल्रामदास ओ ओोड़िया रामायण, पृ० १५४ | 
भू. श्री नीलकंठदास, ओड़िया साहित्यर क्रम-परिणाम, पृ० २२४। 


ल्‍प्ज 


] 


'ड्पड “रामर्चरितर्मीनेस और पूर्वाचर्लीय रमेंकेडिस 


०१०३ ० >> क ०५ ५ 


बैगला--मथुकर / मंथुकरी // भंकारे का-| नने / 
अप्सरारा | नृत्य करे // आनन्दित / मने // --पु० १२८ 
डिया--गंगापाणि / आणि ये खा -/|| इले तिनि / जण / 

बोलन्ति श्री -/ राम शुण // हे वीर ले - क्ष्मण |[/ --पृ० २-५० 
बँगला भाषा के पयार के वलाघात [#॥०55] के सम्बन्ध में सुनीति बायू 
का कथन है कि वँगला पयार के पहले, पाँचवें, नवें एवं तेरहवें वर्ण पर बलाघात 
होता है । श्रसमीया एवं उड़िया के पयारों में भी आ्राठवें अक्षर के पश्चात्‌ विराम 
होकर तेरहवें पर तीम्र बलाधात तो होता है, किन्तु पहले, पाँचयें एवं नवें वर्ण पर 
बँगला जैसा तीत्र वलाघात नहीं होता । फिर भी उनके मत से पहले एवं नर्वे वर्ण पर 


किसी-न-किसी प्रकार का बलाघात रहता है ।* 


रामायणों मैं प्रयुक्त छन्द : 

०असमीया-रामायण में प्रमुख छन्द पयार ही है किन्तु उसमें कुछ अन्य छन्दों 
का भी प्रयोग है| तीनों श्रसमीया-लेखकों की छन्द-संस्या पद या पयार छन्द के श्रति- 
रिवित इस प्रकार है-- 


दुलड़ी छबि झुमुर 
माघव कन्दली (मुख्य लेखक) ड८ २२ दर 
शंकरदेव [उत्तर० लेखक ) ७ ७ +स 
भाधवदेव [आदि० लेखक ] & प्र १ 


दुलड़ी (अथवा दुलरी)--६-६-८ की यति से बीस वर्णो का वणिक छन्द है । 
इसमें तीन-तीन पर्वो के दो चरण (पंक्तियाँ ? ) होते हैं । इसका प्रयोग प्राय: प्रसंग- 
परिवर्तन, विनय-संस्तुति, माहात्म्य-वर्णन, भवित-प्रदर्शन एवं सामान्य तथा आवेशमय 
वर्णन के लिए हुआ है। किसी-किसी काण्ड की समाप्ति भी इसी छन्द से हुई है । 
एक उदाहरण-- 
नम्तो नमो राम, दुर्व्बादल इ्याम 
सब्बंगुणी अनुपाम। 
यार गुण नास, धर्म्म अनुपाम 
मुकुति सुखर घाम ॥ ६६८८ 
छबि--यह वर्णिक छनन्‍्द ८, ८५, १० वर्णो की यति वाला है। इसका प्रयोग 
भी उन्हीं स्थितियों में हुआ. है, जिनका वर्णन दुलड़ी के सम्बन्ध में हो चुका है । इसमें 
शोक आदि के आवेशमय वर्णन दुलड़ी की अपेक्षा श्रधिक हुए हैं । कन्दली एवं शंकरदेव 
से अपना परिचय भी इसी छन्द में दिया है। कहीं-कहीं दुलड़ी एवं छवि छन्द साथ- 


१. डा० सुनीतिकुमार चटर्जी, श्रो० एंड डे० ऑफ़ बेंगाली लेंग्वेज, पृ० २८६॥। 


कैव्ये-सौष्ठवं 7 का 


साथ प्रयुक्त हुए हैं । 
उदाहरण-- 


सातकाण्ड रामायण, पदबन्धे निवन्धिलो 
। लम्भा परिहरि सारोधृत । 
महासाणिकर बोले, काव्यरस किछो दिलों 
दुः्घधक सथिले येन घृतत॥ ६६८४ 
हिन्दी में भी छवि नामक छन्द है। इसका अष्टक पद्धरि-लय पर चलता है 
और इसके भ्रन्त में गुरु-लघु होता है ।* 
हि श्ज्ञान चूर्ण, 
हो ज्ञान पूर्ण, 
सानव समृह, 
हो एक व्यूह । (युगवाणी--पन्त ) 
असमीया के ये दोनों छन्द बँगला के त्रिपदी (श्रथवा लाचाड़ी) छन्द प्रतीत 
होते हैं । 
झुमरि (अथवा जुमुरी )--केवल माधव कन्दली एवं माधवदेव ने भुमरि छुन्द 
का प्रयोग किया है । बँगला-कोशों में ऋमरि को श्यृंगार-रसात्मक रागिनी विशेष 


कहा गया है। श्री सुनीतिकुमार चटर्जी भी इसे एक प्रकार का गीत एवं नृत्य 
बताते हैं ।* 


श्री टी० एन० शर्मा के मतानुसार भुमुर लघुताल पर गाया जाने वाला समूह- 
गान है । छोटा नागपुर और उड़ीसा के कुछ श्रंचलों में यह स्त्रियों का समूह-तृत्य है । 
ग्रसम के चाय-बगीचों में भ्रभी भी उड़िया एवं मुंडा श्रमिकों में इसका प्रचार है। 
असमीया छन्द कुमरि इसी रुूमर राग का अवशेष है। यह छुन्द लय और लघुता के 
कारण भुमुर राग के लिए सुगमतापूर्वक प्रयुक्त हो जाता है ।* 


असमीया-रामायण में प्रयुक्त यह वर्णिक छन्द दो-दो चरणों का है एवं प्रत्येक 
चरण आठ वर्ण का होता है। माधवदेव द्वारा प्रयुक्‍त भुमरि में दो-दो चरणों का 
स्तवक बनता जाता है। कन्दली द्वारा प्रयुक्त भुमरि अ्रथवा जुमुरी छन्द में प्रायः 


ऊपर से नीचे तक पूरे छन्द में तुकें मिलती हैं, किसी छन्द में चार-चार पंक्तियों की 
तु्कें ही मिलती हैं । 


१. डा० पुत्तूलाल शुक्ल--आधुनिक हिन्दी काव्य में छन्द-योजना, पृ० २४४ | 
२. श्री सुनीतिकुमार चटर्जी---दिं० ओरि० एंड डेव०- आॉफ़ बेंगाली लेंग्वेज, 
प० ४८० । 


३. श्री टी० एन० शर्मा--एसपेक्ट्स श्रॉफ़ श्र्ली आसामीक्ष लिटरेचर,' पृ० १६१। 


पद शामचरितमानरा शोर पूर्वांचलीय रामकाव्य 


इस छुन्द का प्रयोग बहुत कम हुत्रा है. एवं विस्तार में भी यह लघु है। 
शंकरदेव ने इसका प्रयोग किया ही नहीं है। माधव कन्दली ने इस छन्द का प्रयोग 
प्रायः कोष अथवा शौक के आ्रवेश के प्रकटीकरण में किया है । 
आकाशर पथे यान्ति। 
दशविशें निहालन्ति ॥ 
भये श्राति चमकन्ति 
ऋनदत करिया यान्ति ॥ ३४२६ 
०वँगल(-रामायण में मुख्यतः पयार का प्रयोग हुआ है । दूसरा छन्‍्द है भ्रिपदी, 
जिसे नर्तक, लाचाड़ी भ्रथवा नाचाड़ी भी कहते हैं । पहले लाचाड़ी शब्द ही था, यह 
लाच (नाच) से बना है ।* नृत्यकला के एक-दो-तीन संकेत के साथ लाचाड़ि अ्रथवा 
त्रिपदी की स्पष्ट समानता है । इसी का शुद्ध-छूप नर्तक कर दिया गया । तीन पर्व 
होने के कारण इसे ब्रिपदी कहते हैं । डा० दीनेशचन्द्र सेन गीतगोविन्द के छन्दों से 
इसका गठन मानते हैं तथा इसे लहरी शब्द से विकृत लाचाड़ी स्वीकार करते हैं ।* 
यह छन्द भी पयार की भांति दो चरणों का तुकान्त छन्द है। इसके प्रत्येक चरण के 
तीन पर्व होते हैं, एवं पर्व में एक और दो की तुकें मिलती हैं । 
प्राचीन काल में त्रिपदी के मुख्य दो प्रकार थे--दीर्घ और लघु । दीघं-त्रिपदी 
में पर्व-विभाग ८-८८१० अथवा ८-८-१२ का होता है, तथा लघु-त्रिपदी में ६-६-८ 
का । क्षत्तिवास ने दीर्घ-न्रिपदी में पर्व-विभाग ८-८-१० का माना है । 
दीर्घ त्रिपदी-- (८5-८-१० ) 


राबणे छाड़िनु श्रामि, बिनाश करह तुमि 
एत बलि हइल श्रन्तर्द्धानि । 
नाचे गाये कपि गण, प्रेमानन्दे नारायण, 
नवभी करिल समाधान ॥ पु० ४२५ 
लघु त्रिपदी--- ( ६-६-८) 
तबे दुइ दल, कोपे ते पागल, 
परस्परे हाराहारि। 
झनल निकरे, घिरल तिमिरे, 
करितेछे मारामारि ॥ पृ० ३३७ 
कत्तिवास ने एक अन्य प्रकार की निपदी का प्रयोग किया है, जिसे तान- 
प्रधान त्रिपदी कहते हैं । इनके द्वारा प्रयुक्त तान-प्रधाव त्रिपदी दो प्रकार की है--- 





१. अमुल्यधन मुखोपाध्याय-- वांग्ला छन्देर मुलसुत्र, पृ० १८-१६ । 
२. दीनेशचन्द्र सेन-बज्ध भापा ओ साहित्य, पृ० २६-२८ । 


काव्य-सौष्ठव॑ . , ४५७ 


प्रथम में ६-६-६ पर विराम होता है और द्वितीय में उ-८-८ पर। किन्तु उनके द्वारा 
प्रयुवत वे छन्द दोषपूर्ण हैं । 
तान-प्रधान त्रिपी--(१)-(६-६-६) 
' तबे देखि ताहारे, सेइसत द्वारे, 
प्लवज् भगन । 
तारा तरु शिखरी, करेते घरि, 
रहे सुखी सन ध पूृ० २६५ 


तान-प्रधान त्रिपदी--(२)-(८-८-८) 


प्र नाभिकूपे लये रे यखन डुबाय 
शत हशमन आसि तारे 
सन कि करिते पारे 
पातकी तराते श्रीरासेर नामटि 
श्रोगो एसेछे संसारे ॥ पृ० ४०८ 
कृत्तिवास ने शोक, प्रसन्‍तता एवं स्तवन के लिए त्रिपदी छन्द का प्रयोग 
किया है । 
०उड़िया-रामायण में आदि से अन्त तक १४ वर्णो के पयार छन्द का प्रयोग 
किया गया है, जिसे दाण्ड-वृत्त भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य 
छन्द का प्रयोग नहीं हुआ है । उड़िया आलोचकों का कहना है कि उड़िया कवियों ने 
प्राय: १४ वर्णो के क्रम का ध्यान नहीं रखा है । यह वचनिका छन्द है, जिसका वाचन 
हो सकता है, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता । इसीलिए इसे लिखा हुआ देखने पर छन्द- 
विपयक दोप दिखायी पड़ेंगे । 


प्रस्तुत लेखक को विशेष दोप नहीं दिखायी पड़े, वर्णो की कम-अधिक संख्या 
के दोष तो प्रत्येक पूर्वांचलीय-रामायण में मिल जाएँगे। अन्त्यानुप्रास अवश्य ही कहीं- 
कहीं ठीक प्रयुक्त नहीं हुए हैं--शरीर-पाकार, होइ-थाइ, सुत-रेत आदि । डा० 
मायाधर मानसिह ने रामायण-पाठ को अशुद्ध बताया है । उनका कहना है कि वल्राम 
दास आदि ने पयार छुन्द को स्वतन्त्रतापुर्वक तथा वाचनार्थ प्रस्तुत किया था, अतएव 
उसमें वर्ण-सम्वन्धी अनियमितताएँ थीं, किन्तु उनके वाचन में कोई व्याघात उत्पन्न 
न होकर सौन्दर्य ही था । भ्रज्ञान मुद्रकों ने लेखकों का दृष्टिकोण समभे बिना उनकी 
कविता की विपम-पंक्तियों को लिपिकारों की भूल समभकर पंडितों से संशोधन करा 
के उन्हें काट-छाँट एवं तोड़-मरोड़ के साथ प्रस्तुत किया है ।* के 





१ उड़िया-रामायण, १-१३ । 
२ डा० मायाधर मानसिह--ए हिस्द्री आफ ओरिया लिटरेचर, पृ० ४५। 


श्र रामच रितमानस और पृर्वानलीय रामकाब्य 


छन्द के साथ ऐसी तोड़-मरोड़ तो सभी पूवचिलीय-रामासणों के साथ हर्ट है, 
किसी का भी पाठ प्राचीनतम पोथी के अनुसार प्रतीत नहीं होता है । 

०मानस में मुख्यतः दोहा-चीपाई छन्दों का ही प्रयोग हुमा है किन्तु इनके 
ग्रतिरिकत बुछ श्रन्य मात्रिक एवं संस्कृत छन्दों को भी स्थान दिया गया है । 

सान्रिक छंद---चीपाई, दोहा, सोरठा, हरिगीतिका, त्रिभंगी, सोपैया, सोमर 
और डिलला (या अरिल्ल) । 

वर्णिक वृत्त--अनुप्दुप, इच्धवज्बा, भोटक, भुजंगप्रयात, मालिनी, सथोद्धता, 
वसन्ततिलका, वंशस्थ, शार्दूल-विक्री ड़ित, स्रग्धरा एवं नगस्‍्वरूपिणी । 


सूफी-कवियों ने सात-सात श्रद्धा लियों के पश्चान्‌ दोहे का प्रयोग किया है श्रीर 
तुलसीदास ने आठ5-प्राठ के पश्चात्‌ । वे इस नियम का सर्वन्न निर्वाह नहीं कर सके 
हैं। अर्द्धालियों की संख्या कहीं-कहीं न्‍्यूनाधिक हो गयी हू । उत्तरकाण्ट में तो एक 
स्थल पर ३७ भर्द्धंत्रियों के पाचात्‌ दोहे का प्रयोग है । कहीं-फही एक से अधिक दोहे 
का भी प्रयोग हुआ है । विपम-प्र्द्धालियों के पश्चात्‌ दोहा देसकर तथा कहीं-कहीं 
यति-गति की अनियमितता आदि देखकर अनुमान किया जाता है कि तुलसीदास को 
विगल-शास्त्र का ज्ञान नहीं था। डा० शम्यूनाथ रिंहू का कथन है कि तुलसी ने शब्द, 
संगीत, लय और भावाभिव्यंजना को ही अधिक महत्त्व दिया है, पिगल-मास्म के 
नियमों की श्रवहेलना की ।* 

सचीपाई-दोहा-सोरठा छन्दों के पश्चात्‌ हरिगीतिका के प्रयोग का क्रम आता 
है । 'कवि ने इसके हारा मानसी-प्राख्यान को आगे बढ़ाने का नहीं वरन्‌ व्यापक-हप 
से अर्द्धालियों के झ्ंतिम भाग की पुष्टि एवं पुनरावृत्ति का अथवा सारांश देने का कार्य 
सम्पादित किया है ।” मानस के अन्य माश्रिक-छन्दों का प्रयोग कवि की आध्यात्मिक 
भावना, स्तुति अथवा किसी प्रकार के श्रावेशमय वर्णन के लिए हुम्रा है । 

संस्कृत-वृत्तों का उपयोग मानस के प्रत्येक काण्ड के प्रारम्भ एवं मानस की 
' समाप्ति पर हुआ है। डा० राजकुमार पाण्डेय के कथन वग सार निकाला जाए तो 
संस्कृत-छन्दों के प्रयोग के निम्न तीन लक्ष्य प्रतीत होते हैं-- 

(१) देवी-देवताश्रों की प्रसन्‍नता-सम्पादन के लिए उनकी स्तुति । 

(२) आगामी कथा-भाग की ओर महत्त्वपूर्ण संकेत । 

(३) पात्रों के व्यवितत्वोत्घाटन के लिए उनके शक्ति एवं चरित्र के सम्बन्ध 
में सुक्ष्म-निर्देशन ।* 





१ डा० शम्भूनाथ सिह--हिंन्दी महाकाव्य का स्वरूपविकास, पृ० ५५१ । 
२ ड़ा० राजकुमार पाण्डेय--राम० मा० का शास्त्रीय श्रष्ययन, पूृ० ४०३ । 
है वही, पृ० ३६७। ' 


'काव्य-सौष्ठव डंधह 


मध्य-मध्य में छन्द-परिवर्ततन रस-वृद्धि करता है। पाठक स्तुतियों के लिए 
अथवा रसभीने-प्रसंगों के लिए इन्हें कंठस्थ कर लेते हैं । तुलसीदास के मंगलाचरण के 
इलोक राम, शिवादि की स्तृतियों के लिए विशेष-रूप से प्रयुक्त होते हैं । संस्कृत- 
प्रेमियों को भी इन इ्लोकों ने आझ्राक्ृष्ट किया है । 5 8 


संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि सभी रामायण-लेखकों ने लगभग एक मुख्य 
छन्द का अनुसरण किया है। उड़िया लेखक को छोड़कर सभी ने देवस्तुति, भक्ति- 
निवेदन, आवेशमय कथन आदि के उद्देश्य से छन्‍्द-परिवतंन किये हैं। उन्होंने कहीं-कहीं 
छन्द-विषयक नियमों का उल्लंघन भी किया है, क्योंकि उनके सामने भावाभिव्यंजन 
मुख्य था । छन्दः्शास्त्र के ज्ञान एवं उसके उपयोग की दृष्टि से तुलसीदास को अधिक 
सफल कहा जा सकता है। 


अपष्टम अध्याय 


दर्शन और भक्ति 


हमारे आलोच्य ग्रंथकारों ने राम की कहानी कहने के लिए रामाग्र्णें लिखी 
थीं । उनके काल तक राम-भवित का प्रचार हो चुका था, अतएवं उन्होंने भवितरस 
से परिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाकर रामचरित का गान किया। उनके म्रंथों में 'दर्शन' 
अथवा “सम्प्रदाय! ढूँढ़ना व्यर्थ है, किन्तु मानसकार गों० तुलसीदास के विपय में ऐसा 
नहीं कहा जा सकता। उन्होंने समस्त ग्रन्थ के मध्य इतना अधिक दार्शनिक-विश्लेपण 
किया है कि काव्य-तरव को हटा दिया जाए तो मानस एक दर्शन-प्रन्थ ही हो जाए। 
उसके इसी ग्रुण के कारण खींचतान कर गो० तुलसीदास को कोई भ्रद्वेतवादी, कोई 
विशिष्टाईतवादी श्रौर कोई द्वेताहैतवादी बताता है । वस्तुत: तुलसादास किसी भी 
सम्प्रदाय के नहीं थे । उन्होंने दर्शनों का अ्रध्ययन किया था, उनकी बुद्धि को जो श्रच्छा 
लगा और व्यवहार-पथ में जो सहायक जान पड़ा, उसे ही उन्होंने श्रपना लिया । 

जव पूर्वाचलीय रामकथा-लेखकों ने दर्शन-तत्त्व को विशेष महत्ता नहीं दी, 
तो उसका गोस्वामीजी के दार्शनिक-सिद्धान्तों से तुलनात्मक-अवध्ययन असमीचीन है, 
फिर भी कुछ ऐसे तत्त्व हैं जिन पर विचार किया जा सकता है । 


राम-सीता-विषयक धारर्पाएँ 


सगुण-निर्गुण--रामायणकारों के दृष्टिकोणों में एक बहुत बड़ी समानत्ता है 
शंकराचार्य एवं रामानुजाचाये के सिद्धान्तों के समन्वय की । शंकर के मतानुसार 
निर्गुण माया से शावृत होकर सग्रुण-हप धारण करता है, अतएव शंकर सग्रुण को 
मिथ्या मानते हैं | रामभानुज भी अद्वेतवादी हैं, किन्तु शंकर से उनका मतभेद जीव 
झौर जगत से सम्बन्धित धारणा के कारण है । वे चिदर्वित्‌-विशिष्ट ईश्वर को स्वीकार 
करते हैं। चित्‌ [जीव] और अचित्‌ [जगत्‌ ] ईश्वर के अंग हैं, ग्रतएव वे मिथ्या नहीं 
हो सकते ।" वे शंकर के समान सग्रुण को साया-निमित एवं असत्य न मानकर 
उसे 'निज इच्छा निर्मित वपु" कहकर सत्य मानते हैं। उनका कहना है कि निर्मुण 





१ बलदेव उपाध्याय, भारतीय दर्शन, पृ० ४६०। 


दर्शन और भक्ति ' ४६१ 


ब्रह्म ही भवित-वश होकर सगुण-रूप धारण करता है। 
ब्रह्म का निर्गुणत्व सभी लेखकों ने निम्न शब्दों का प्रयोग कर स्वीकार किया 


अ्रसमीया० --निर्गुण पुरुष, निरंजन, अ्रव्यक्त, अ्रनादि, अनन्त, वेदु-विधायक 
जगत्‌-नायक, आदि-योगेश्वर आदि ।* | 

बँगलो०--ब्रह्म, सनातन, अच्युत, अव्यय, अनाच-आाद्य ।* 

उड़िया०--निरंजन, निराकार, श्रक्षय, अव्यय, अ्रच्युत, अनादि अनन्त, मह- 

त्तत्व, ओंकार, निर्गुण ।* 

मानस --निरुपाधि; श्रविगत, अ्रकथ, वचन-अ्रगोचर बुद्धि-पर, अग्रुण, अरूप, 
अलख, अज ।* 

रामानुज के अनुसार इन लेखकों ने सगरुण को माया-निर्मित नहीं अपितु स्वयं 
माया को सग्रुण की वशवर्तिनी बताया । 

०असमीया-रामायण--न्रह्म निज योग-बल से प्रकृति के तीन ग्रुणों में अपने- 
आपको सृजित करता है । सभी जीव निरन्तर माया के अधीन रहते हैं | केवल तुम्हीं 
माया के स्वामी हो । 


निज योगवले प्रकृतिर गुण तिनि । आपोनाते श्रापोनाक' खजाहा आपुनि ॥ ४५८० 
सायार अधीन आमि जीव निरन्तर । तुमिसे केवल मात्र मायार ईइवर ॥ ५७० 
० वेंगला-रामायण लेखक ने ईश्वर को 'मायार मनुष्य”, अथवा 'मायाते मनुष्य 
लीला' कहकर संकेत किया है कि भगवान्‌ स्वयं ही माया करता हुआ मनुष्य का रूप 
धारण कर लीलाएँ करता है । 
०उड़िया-रामायण में भी ब्रह्म जगत्‌ के हित के लिए श्रवतार धारण करता है-- 
तचारायण पुरुष जगत हितकारी । 
अ्रवतार होइछ असुरकुल मारि ॥ ६-२३० 
गो० तुलसीदास ने इस सिद्धान्त को भली प्रकार निभाया है। उन्होंने स्पष्ट 
स्वीकार किया है कि जड़-चेतन सभी जीव माया के वश में हैं किन्तु तीनों गुणों की 
खान यह माया स्वयं ईश्वर के बश में है । 
साथा वस्य जीव सचराचर। 
साथा बस्य जीव अभिमान्री । 
ईस बस्य साया गुन खानो ॥ ७-७७-४, ६ 


असमीया-रामायण , छन्द संख्या ५६६७-७४, २६१६, ४७५६ । 
वेंगला-रामायण , ४२५, ४१५ । 

उड़िया-रामायण, ३-२२६, २३६ एवं ७-२१६ । 

* मानस, १-१४३-५, २०१२६, १-११५४-२। 
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निम्त पंवितयों में भी रामानुज की छाप है-- 

परबस जीव स्वबस भगवंता । जीव श्रतेक एक श्रीकंता ॥ ७-७७-७ 

गोस्वामीजी ने माया के दो रूप बताये हैं--विद्या, श्रविद्या । प्रथम धंसार का 
निर्माण करती है एवं द्वितीय दुप्ट स्वभाव की है । 

संसार को अवश्य ही सभी लेखकों ने शंकराचार्य के श्रनुसार अनित्य 


माना है--- 
झसमिया--- 
अथिर संसार श्राक जाना महाशय ॥ छं० ६३८९ 
बेंगला--- 
दारा-सुत मिछा माया सकलि अलीक । ३५३ 
उड़िया--- 


संसार चरित जाण दर्पणर छाया | २-८५ 
ए माया संसार पुणि श्रट॒इ श्रनित्य । २-८४ 

मानस पर तो स्पष्ट ही शंकर का प्रभाव है--“रज्जो यथाहे्श्र॑म:', को 

गोस्वामीजी की इन पंक्तियों में भी देखिए--- 
रजत सीप महूँ भास जिमि जया भानु कर बारि। 
जद॒पि मृषा तिहूँ काल सोइ अम न सकइ कोउ टारि ॥ १-११७ 

राम वि५छु--राम वस्तुतः विष्णु की श्रवतार-परम्परा में आते हैं । श्रिदेवों में 
विष्णु शरीर शंकर को ही प्रमुख स्थान प्राप्त है । कोई पुराण शिव को परत्रह्म मानता 
है और कोई विष्णु को । णैव शौर वैष्णव लोग अपने-श्रपने उपास्यों की महत्त्व-वृद्धि 
की चेष्टा करते रहे हैं | जहाँ उन्होंने ऐसी चेप्टा की है वहाँ उन्हें त्रिदेवों से ऊँचा 
सिद्ध किया है । सभी रामायण-लेखकों ने किसी न किसी रूप में राम को विष्णु माना 
ही है। 

असमीया-रामायण में उन्हें विष्णु और लक्ष्मीपति कहा गया है ।५४७-४८ 

वँगला-रामायण में स्पप्ट ही कहा गया है--राम विष्णु अवतार लवेन सवार 
भार। (पृ० ६५) 

उड़िया-रामायण में शंख-चक्त-गदा-पद्मघारी कमलापति विष्णु का कई वार 
उल्लेख हुआ है । जहाँ उन्हें अनादि, अनन्त, श्रच्युत आदि कहकर उनके निर्गुण रूप का 
स्तवन है, वहाँ भी लेखक उन्हें पीत-वास भी कहा गया है-- 

अनादि श्रनन्त बिभु श्रच्युत श्रक्षर ॥ 
नसो नारायण नमो नमो पीत-बास । ७-२१६ 

मानस में राम का परब्रह्मत्व अत्यन्त कुशलता एवं सजगता से चित्रित है किन्तु 

कई ऐसे स्थल आये हैं, जहाँ राम की स्तुति करते समय देवताओं के समाज-सहित 
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शंकर और ब्रह्मा तो हैं, किन्तु विष्णु नहीं है, जैसे कि गोरूप-धारिणी पृथ्वी के साथ 
जन्म के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना करते समय अथवा रावण-विजय के उपरान्त सभी 
देवताओं द्वारा वंदना के समय । इसके अतिरिक्त उन्हें कई स्थानों पर विष्णु, रमा- 
पति आदि नामों से पुकारा भी है । 
विष्णु जो सुरहित नर तनु धारी--१-५०-१ 
राम रमापति कर घनु लेह---१-२८३-७ 
आ्रिदेवों में उच्चस्थान--अपने-अपने उपास्य देवों को ऊँचा सिद्ध करने के शैव 
एवं वैष्णव उपासकों के प्रयास का उल्लेख हो चुका है । रामोपासकों ने भी राम को 
केवल विष्णु सिद्ध न कर उन्हें तीनों देवताओं में उच्चस्थान दिया है। प्रुराणों की 
मान्यता भी यही है कि एक ही ब्रह्म अपने सृष्टि-लय करने वाले गुणों के अ्रनुसार 
अपने को तीन रूपों में व्यक्त करता है। 
असमीया-लेखक इसी दृष्टिकोण से कहता है-- 
ब्रह्म रूप घरि स्नजा इ तिनि भुबन । विष्णु रूप धरिक करा सृष्टिक पालन ॥ 
रुद्र रूप धरि करा आपुनि संहार ।--छं० ५७० 
बँगला-लेखक भी कहता है -- 
तुमि ब्रह्मा तुमि विष्णु तुसि महेश्वर--पृ० ३५२ 
उसने एक स्थान पर राम को इन तीनों से बढ़कर भी माना है-- 
तोमार एकांश ब्रह्म बिष्छु महेश्वर (पृ० ३६०) 
उड़िया-रामायण में भी एक ही ब्रह्म--“ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तिनि रूप धरु 
की स्थिति में आता है किन्तु ब्रह्म है विष्ण ही, क्योंकि वह चतुर्भुज है एवं उसी ने 
ब्रह्मा को नाभिषग में उत्पन्त किया है और रुद्र को ईश्वर का पद दिया है--- 
आम्भे ये ब्रह्माकु नाभि पद्म जाति कलूँ। आस्से से रुद्रकु ये इश्वर पद देल । 
-7६-*७ 
सानस में राम को अवश्य ही त्रिदेवों से ऊपर चित्रित किया गया है । ये तीनों 
देव राम के एक अंश से उत्पन्न हैं । वे तीनों देवों को नचाने वाले हैं । त्रिदेव राम के 
द्रोही की रक्षा नहीं कर सकते । 
सम्सु बिरंचि विष्नु भगवाना। उपर्जाह जासु श्रंस तें नाना ।१-१४३-६ 
बिधि हरि संभु नचावन हारे ॥ २-१२६-१ 
संकर सहस विष्नु श्रज तोही । सर्काह न राखि राम कर द्रोही ।५-२२- 
राम का कृष्णत्व--वेंगला-रामायण के राम तो तिदेवों में श्रेष्ठ विष्ण के 
अवतार हैं, वस इस लेखक का दृष्टिकोण यहीं तक सीमित रहता है। मानस के 


हलक स्तन न मनन + 5 तय 


१, ज्ड़िया-रामायण--६-२२६ | 
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विस्तृत दृष्टिकोण की चर्चा श्रागे होगी । इन दोनों लेखकों पर क्रप्णभवित्त का प्रभाव 
नहीं है । 

प्रद्देत कृष्ण--किन्तु शेप दो रामायणें क्रष्णभवित से पूर्णतः प्रभावित हैं । 
अ्रसमीया-रामायण के मुख्य लेखक बान्दली का दृष्टिकोण तो वँगला-लेखक जैसा हू 
है किन्तु इस रामायण के उत्तरकाण्ड और आदिकाण्ट के गुरु-शिप्य लेखक शंकरदेव 
एवं माथवदेव कृष्ण के कट्टर उपासक हैं । शंकरदेव के ऊपर रामानन्द द्वारा प्रचारित 
उत्तरी भारत के भक्ति-श्रान्दोलन का प्रभाव तो था ही, साथ ही दक्षिण भारत के 
रामानुज श्रौर शंकराचार्य का प्रभाव भी था | उनके कृष्ण बहुत कुछ मंकराचार्य के 
निर्गुण ब्रह्म जैसे हैं | शंकरदेव ने मूतिपूजा का प्रचार नहीं किया । उनके द्वारा स्था- 
पित सत्रों में मूर्ति के स्थान पर भागवत की पोथी होती है। उन्होंने ब्रह्म एवं जीत 
की पारस्परिक स्थिति को समभाने के लिए जलकुंस एवं श्राकाण का रूपक लिया 
है। माया को उन्होंने श्रज्ञान कहा है। ब्रह्म को वे कृष्ण कहते हैं । यही क्रृष्ण राम 
का अ्रवतार लेते हैं | शंकरदेव एवं माधवदेव श्रपने-अपने काण्डों की अथ-इति में कृष्ण 
की वन्दना करते हैं। माघवदेव ने विष्णु के श्रागे देवताशं के स्तवन के समय भी 
उन्हें कृष्ण कहा है--कप्णर श्रागते, परि दण्डवते, छं० ५५१। 

राम पुरी के जगन्ताथ --उड़िया-लेखक वल्रामदास ने प्रारम्भ में ही नीलगिरि- 
वासी, शंख-चक्र-गदा-पद्म-घारी चतुर्भुज जगन्नाथ की स्तुति की है । कथा के मध्य 
उन्हें जहाँ कहीं अवकाश मिला उन्होंने स्पप्ट कर दिया है कि थे जगन्नाथ के दास 
हैं श्रोर उन्हीं की प्रेरणा से रामायण गान कर रहे हैं ।* यही जगन्नाथ जोकि विष्णु से 
शअ्भिन्‍न हैं और राम के रुप में श्रवतार ग्रहण करते हैं । 

लंकाकाण्ड में स्वयं राम अपने विपय में कहते हैं--'मैं जगन्नाथ परम पद 
नाथ हैँ । मैं शंख, चक्र, गदा, पद्म-वारी चतुर्भुज हूँ ।” 

श्राम्भे ये जंगन्‍्नाथ परम पद नाहा। शंख चक्र गदा पद्म घारी चउबाहा । 
“7६-५७ 

उत्तरकाण्ड में लक्ष्मण को सप्तफणधारी अनन्त पुरुषोत्तम बताया है, जो कि 
हल-मुपल धारण करने पर बलराम हो जाते हैं। सीता सुभद्रा बतायी गयी हैं । 

मानस में राम के ब्रह्मत्व का उन्‍नयन--पूर्वाचलीय-रामायणों के राम अपने 
ब्रह्मत्व का स्मरण नहीं करते, वें सच ही मानव-लीला करते हैं, किन्तु मानस के राम 
सदेव अपने ब्रह्मत्व का स्मरण रखते हैं । 

वेंगला-रामायण में भी राम के विष्णुत्व का उन्नयन करने के लिए उनके 
विराट्‌-झूप का दर्शन कराने का प्रयास किया गया है। अनेक लोक, जीवजन्तु, पर्वत 





६. नीलगिरि जगन्नाथ दया मोते कले। तेवे से भ्रन्थ मोर हुदरे प्रकाशिले । 
“६०३७२ 
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नदी श्रादि उनके रोम-रोम में समाये हुए हैं । किन्तु लेखक ब्रह्म के इस व्यापकत्व को 
आ्रागे सँभाल नहीं पाया । वेवताशों की प्रार्थना पर विष्णु श्रवतार लेने को तैयार हुए 
तो लक्ष्मी रोने लगीं। स्त्री से बिछुड़ने की कल्पना कर कम्बुग्रीव विष्णु भी रोने लगे।'* 
हो सकता है पाँचाली-गायकों ने इस प्रसंग को अ्रपती ओर से जोड़ लिया हो । 


मानस के उत्तरकाण्ड में काकभुशुंडि ने राम का विराट रूप देखा है। उससे 
ही राम का परब्रह्मत्व प्रकट हो जाता है। शिशु-राम से क्रीड़ा कर उनकी शक्ति की 
परीक्षा लेते समय काकभुणुंडि खूब छकाये गये । वे राम के मुख में प्रविष्ट हो गये । 
वहाँ उन्होंने अगणित ब्रह्माण्ड देखे । प्रत्येक लोक में ब्रह्मा-विष्णु-महेश सहित समस्त- 
सृष्टि अलग-अलग थी । प्रत्येक लोक में अवधपुरी, दशरथ और कौशल्या विद्यमान थे । 
इन अगणित ब्रह्माण्डों में सभी कुछ भिन्‍न-भिन्‍न था किन्तु राम का रूप भिन्‍न न था । 
भिन्‍न भिन्‍न मैं दीख सब्रु श्रति विचित्र हरि जान । , 
अगनित भुवन॒फिरेझ प्रभु राम न देखऊँ श्ञात ॥ ७-८१ (क) 


मानस के इस वर्णन से निष्कर्प निकलता है कि सृष्टि में कई ब्रह्माण्ड हैं । 
प्रत्येक ब्रह्माण्ड में अलग-अ्रलग त्रिदेव, मुनि और देवतादि हैं । एक ब्रह्माण्ड के देवादि 
दूसरे ब्रह्माण्ड के देवादि से भिन्‍न हैं । थे सभी ब्रह्माण्ड राम के उदर में समाये हुए है। 
अर्थात्‌ राम के ही अ्रंशों से इनका निर्माण हुआ है । राम एक हैं, उनके रूपों में भिन्नता 
नहीं है । गो० तुलसीदास के इस वर्णन में विष्णु का महत्त्व कहुत कम हो जाता है । 
राम के ब्रह्मत्व का ऐसा उन्नयन एवं निर्वाह पूर्वांचलीय-रामायणों में नहीं हैं । 
सीता--पूर्वांचलीय-रामायणों की सीता लक्ष्मी-मात्र हैं, इससे अधिक कुछ 
नहीं । मानस में भी कहीं-कहीं सीता को लक्ष्मी कहने पर भी उन्हें राम की शक्ति के 
रूप में ही अधिक देखा गया है। वे ऐसी माया हैं जोकि राम का रुख पाकर जगत का 
सृजन, पालन और संहार करती हैं । 
श्र्‌ तिसेतु-पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी । 
जो सृजति जगु पालति हरति रुख पाइ कृपानिधान की ॥| २-१२५-८ । छंद 
वे ग्रादिशवित हैं। इन्हीं के श्रंश से श्रगणित लक्ष्मी, उमा और ब्रह्माणी जन्म 
लेती हैं ।* 


सीता ब्रह्म से अभिन्‍न हैं, सदेव उनके वाम-भाग में शोभित रहती हैँ । मनु- 





१. बेगला-रामायण, पु० ५४। 
२. जासु अंस उपजहि गुनखानी । श्रगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी । १-१४७-३ । 
आदि सवित जेहि जग उपजाया । सोउ अ्वतरहि मोरि यह माया ॥ 
द १-१५६-४ | 
--३९ 
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शतरूपा को दर्शन देते समय भी वे उनके साथ थीं ।" वेद भी स्तुति के समय राम 
'को संयुवत-शवित* कहते हैं । वे राम से “गिरा श्ररथ जल वीचि सम श्रशिन्‍ल हैं । 


गोस्वामी तुलसीदास ने शंकराचार्य के मायावाद का रूप पर्रिवतित किया है। 
शंकर के अनुसार सग्रुण ब्रह्म मायावशवर्ती है श्रौर गोस्वामीजी के मत में माया राम 
'की शवित है तथा उनके अ्रधीन है । यह माया 'उद्भव-स्थिति-संहारकारिणी' और 
साथ ही क्लेशहारिणी तथा श्रेयस्करी रामवल्लभा भी हैं ।* 


ख्रवतार 


प्रत्येक महाकाव्य का कोई न कोई उद्देश्य होता है। रामायण-काब्य का 
उद्देश्य है रावण का संहार--श्रर्थात्‌ असत्‌ पर सत्‌ की जय | सत्‌ के प्रतीक राम 
अपने सदगुणों के कारण नर से नारायण हो गये । गीता में भी सत्‌ की रक्षा और 
असत के विनाश के लिए भगवद्‌-णक्ति का उदय दिखाया गया है । आगे चलकर 
गीता का उद्देश्य रामायणों पर छा गया । इसके लिए उपयुक्त भूमि पहले से ही 
' तैयार थी । 
श्रवतार का उहू बय--इसी लिए अवतार के उद्देश्य में सभी रामायणों में समा- 
नता हैं। गीता में अवतार के उपयुक्‍त स्थल एवं उद्देश्य के विपय में कहा गया 
है कि-- 
. (१) जब धर्म की हानि हो और धर्म का अ्रम्युत्थान हो । 
(२) तब सज्जनों की रक्षा, दुर्जनों के नाश एवं धर्म की संस्थापना के लिए 
मैं युग-युग में अवतार ग्रहण करता हूँ ।* 


श्थ्समीया-रामायण में भी स्थान-स्थान पर यही उद्देण्य स्पष्ट होता है। 
आरादिकाण्ड (माववदेव) में कहा गया है -राम ने अवतार लेकर राक्षसों का संहार 
किया और भूमि का भार हरण किया। उन्होंने ब्रह्मा श्रादि का प्रयोजन सिद्ध किया। 
वे सज्जन-रंजन एवं दृष्टनन-विनाशक हैं । वे वर्म-पथ की रक्षा कर महत्‌ जनों का 
पालन करते शरीर दुष्ट-दुर्जज का विनाश करते हैं । 


१. वाम भाग सोभति अनुकूला | आदि सक्ति छवि-निधि जगमूला ॥ 
अकुटि विलास जासु जग होई | राम वाम दिसि सीता सोई ॥ १-१४७-२,४ | 
२. जय प्रनत पाल दयाल प्रभु संजुक्त सक्ति नमामहें ।। ७-१२ ग-छुंद । 
मानस, १-१८ । 
४. उदभवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्‌ । 
* सर्वश्रेयस्करीं सीता नतोडहं रामवल्लभाम्‌ ॥ वाल०, ५ । 
५, गीता, ४-७,८ | 


न्प्प 


दर्शन और भवित । धदछ 


हरिला भूमिर भार राक्षस संहरि॥ 
ब्रह्मा श्रादि देवर साधिला प्रयोजन ॥ छं० ३ 
सज्जन रंजन दुष्ट जन विनाशक। छं० ७१० 
महन्तक पाला धर्म्मपथ रक्षा करि। 
कराहा बिनाञ दुप्ट दुज््जनक हरि॥ छं० ५७८ 
अरण्यकाण्ड (माधव कन्दली) में भी धर्म की रक्षा के हेतु अवतार होना 
बताया गया है--ततेन्ते धर्म रा हेतु भला अवतार । झागे भी कहा गया है--तुम्हीं 
संसार के सेतु हो, उत्पत्ति श्रीर प्रलय के हेतु हो, अ्रसन्‍्तों का संहार करते हो । 
तुमिसि संसार सेतु, उत्पत्ति प्रलय हेतु 
श्रसन्‍्तक कराहा संहार । छं० ६४६६ 
० बँगला-रामायण में भी भक्‍त का सुखराधन, संकट का निवारण तथा 
दुराचारी राक्षसों को विनाश ही श्रवतार के उद्देश्य हैं-- 
हयेछेन लोके तिमनि सम्प्रति प्रकट । 
साधिते भक्तेर सुख नाशिते संकट ॥* 
मायार मनुष्य तुप्ति, चतुर्ब्बाह श्रासि भृमि, 
नाशिते राक्षस दुराचार ॥* 
०उड़िया-रामायण में भी देवताओं के (हित के) लिए एवं ब्रह्माण्ड के शत्र_ 
(रावण) का नाराच से संहार करने के लिए ब्रह्म राम ने सामान्य रूप धारण 
किया है । 
देवतांक पाई तु सामान्य रूपधरि।। ब्रह्माण्ड शत्रुकु ये नाराचरे संहारि ॥ ६-३१४ 
ओर भी कहा है-- 
परब्रह्म नारायण स्वयं श्रबतार 
दुःखी जनंकर बन्धु दुज्जन संहार ॥ १-५८ 
०मानस में भी गीता के इन्हीं सिद्धान्तों को ग्रहण किया गया है, तथा इसे 
झौर भी बढ़ा कर प्रस्तुत किया है-- 
जब जब होइ धरम के हानी। बाढ़िह श्रसुर अ्रधम अभिमानी ॥ 
करहि श्रनोति जाइ नह बरनी। सीदह विप्र धेनु सुर घरनी ॥ _ 
तब तब प्रभु धरि विविध सरीरा। हर्राहू कृपानेधि सज्जन पीरा॥ 





१. असमीया-रामायण, छं० २६७५,७१० । 
२. वबेंगला-रामायण, पृ० २५१। 
है. वही, पृ० ४२५। 
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श्रसुर मारि थार्पाह सुरन्ह, राखहि निज श्र ति-सेतु । 
जग बिस्ताराह बिसद जस राम जन्म कर हेतु ॥" 
अनीति-परायण श्रधम श्रभिमानी राक्षसों के वध एवं ब्राह्मण, गाय, देवता, 
पृथ्वी श्रीर सन्‍्तजन एवं वेदिक मर्यादाओं की रक्षा के लिए भगवान्‌ का श्रवतार 
दिखाया गया है । 
दशावतार--वामन ओर नर्सिह श्ारम्भ से ही विप्ण के अ्रवतार माने गये 
थे किन्‍्त मत्स्य, कर्म तथा वाराह श्रवतार पहले प्रजापति से सम्बन्धित थे, कालान्तर 
में जब विष्णु का महत्त्व बढ़ा, वें उनके अवतार माने जाने लगे। नारायणीय में 
प्रथम वार विष्णु के छः श्रवतारों --वाराह, नृर्सिह, वामन, भार्गवराम, दाशरथिराम 
एवं वासुदेव कृष्ण का वर्णन हुआ । पुराणों में अवतारों की संख्या भिन्‍न-भिन्‍न 
स्वीकार की गयी है। वाराह-पुराण में प्रथम वार अधुना-प्रचलित दशावतार का 
वर्णन हुआ है ।* उपयरक्‍त छः: अवतारों के प्रारंभ और श्रन्त में दो-दो श्रौर श्रवतार 
जोड़कर १० श्रवतार होते हैँ 
(१) मत्स्य (२) कर्म (३) वाराह (४) नृर्सिह (५) वामन (६) परशुराम 
(७) राम (८) कृष्ण (६) बुद्ध और (१०) कलि। रामायण-लेखकों को भी 
अवतारों की यही संख्या मान्य प्रतीत होती है। 


बन 


असमीया-रामायण के उत्तरकाण्ड में केवल ५ श्रवतारों का उल्लेख है-- 
नरसिह, वाराह, मत्स्य, कच्छुप श्रीर वामन । राम और कृष्ण अवतार हैं ही । दसों 
अवतार गिनाने की कोई झावश्यकता नहीं थी । स्तुति करते समय केवल इनका ही 
उल्लेख हो गया है--इसमें क्रम भी नहीं है ।* 

वँेंगला-रामायण का क्रम वाराह-पुराण के अनुसार है-- 

(१) मत्स्य (२) कूर्म (३) वाराह (४) नृस्तिह (५) वामन (६ ) परशुराम 
(७) राम ।* 

मानस में भी यही क्रम है--- 

सौन कसठ सूकर नरहरी । बामन परशुराम बपुधरी ॥ ६-१०६-७ 

दोनों ने शेप तीन अवतारों का उल्लेख इसलिए नहीं किया कि वे राम के 

पश्चात्‌ हुए थे । 





१. मानस, १-१२०-६-८ एवं १२१। 

२. देखिए, कलेक्टिड ववर्स ऑफ़ सर श्रार० जी ० भांडारकर, जिल्द ४, पृ० ५८।५६ 
तथा वुल्के, रामकथा (द्वि० सं०) पृ० १४७ | 

३. असमीया-रामायण, पृ० ४५४।४५५ । 

४, वेंगला-रामायण, ४४२ (लंका०) ।. 


दर्शन और भक्ति ४६६ 


उड़िया-रामायण में दसों अवतारों का वर्णन है*--[१] मत्स्य [२] कर्म 
[३] वाराह [४] नरसिंह [५] वामन [६] परशुराम [७] राम [८] देवकीनन्दन 
[९] बुद्ध (वउद) [१०] कल्कि (कलिकि) । यह क्रम विल्कुल वाराह-पुराण जैसा है । 

चतुद्पू ह-सिद्धान्त --पांचरात्र-आागम में भगवान्‌ के चार प्रकार के अ्रवतारों की 
चर्चा की गयी है- व्यूह, विभव, अर्चा एवं अन्तर्यामी । व्यूह के अन्तर्गत थाते हैं-- 
वासुदेव, संकर्षण, प्रद्यू मत एवं अनिरुद्ध । विशिष्टाह्वतवादी सम्प्रदाय एवं पुराणों में 
भी व्यूहों की चर्चा है। इनका सम्बन्ध कृष्ण से रहा है, आगे राम के भाइयों सहित 
चार अ्रवतारों में भी चतुव्युह-सिद्धान्त प्रचलित हुआ ॥। विष्णुधर्मोत्तर-पुराण 
(अ० २१२) तथा नारद-पुराण (उत्त-० भ्र० ७५) में राम के इस व्यूह-अवतार का 
वर्ण है। सूरदास ने रामचरितावली में वासुदेव-विपयक चतुर्व्यूह-सिद्धान्त के 
श्राधार पर राम के चतुर्व्यूहू का भी निरूपण किया है ।* तीनों पूवचिलीय-रामायणों* 
में एक ही ब्रह्म के चार रूप घारण करने का वर्णन है । उड़िया-रामायण में इसके साथ 
ही लक्ष्मण को शेष (साथ ही रुद्र) तथा शत्रुघ्न और भरत को क्रमश: शंख एवं 
चक्र का अवतार वताया है। अरध्यात्म्य-रामायण ( १-४-१७-१८) में भी रामादि 
भाइयों को विष्णु, गेप, शंख एवं चक्र का अवतार बताया गया है। प्रत्तीत होता है 
कि पूर्वांचलीय-रामायणों पर चतुर्ब्यूह-सिद्धान्त का प्रभाव है। मानस पर प्रभाव है या 
नहीं, कहना कठिन है । तुलसीदास ने लक्ष्मण को शेपाबतार तो माना किन्तु भरत और 
लक्ष्मण को उन्होंने किसी का अवतार नहीं वताया है, इसलिए डा० उदयभानु सिंह 
तुलसीदास पर यह प्रभाव नहीं देखते । मानस में अ्रध्यात्म-रामायण का अनुसरण हुआ 
है । शेपावतार का वर्णन मानस में है ही । 'अंसन्ह सहित मनुज अवतारा'--.. १-१८६-२ 
के श्रशों से यदि भरत एवं शत्रुघ्न के शंख एवं सुदर्शन होने की ओर संकेत नहीं है तो 
में भी डा० सिंह का समर्थन करता हूँ । 


नाम-कौतंन 
गीता में नाम-जप को श्रेष्ठ यज्ञ कहा गया है । कलियुग में नाम-जप की 
विशेष महत्ता वतायी गयी है । पुराणों के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, 


१. उड़िया-रामायण, ३।४५, ६॥१ । 
२. डा० उदयभानुसिह--तुलसी-दर्शन-मीमांसा, पु० ७५ | 
३. असमीया, चारि भाइ महावीर विष्णु अंशे जात, छुं० ३१ । 
बेंगला--एक श्रंशे चारि अंशे हृइला नारायण, पृ० १। 
उड़िया--शत्रुघ्त शह्ल॒ू चक्र भरत अटइ। 
सारि भाई श्रीराम अ्रटन्ति एक देही ॥॥ १-२१८। 
घुण देव देव तुम्मे अनन्त मुरति॥। छ-२०१। 
महार्त्र मुरति हल मुपल घर ॥ ७-२०१ ! 


४७० रामचरितमानस श्रीर पूर्वांचलीय रॉोमकांध्य 


धर्म के चार पद हैं, किन्तु कलि में धर्म केवल एक पैर पर खड़ा है । इस युग में योग, 
यज्ञ और तय नहीं किये जा सकते, केवल राम का ग्रुण-गान ही शक आधार है । 
कलियगग में व्यक्तियों को सुविधा मिल गयी । जीवों को सतयुग में ध्यान का, ज्रेता में 
यज्ञ और द्वापर में पुजा करने का कष्ट उठाना पड़ता था । कलियुग में केवल कीर्त्तन 
से ही फल मिलता है-- 
कृते यद्‌ ध्यायतो विष्ण॒' त्रेतायां यजतो मर । 
हापरे हरिचर्यायां कली तद्‌ हरि कीर्तनात्‌ ॥* 

असमीया-लेखक और मानस-कार ने इसी दृष्टिकोण को निम्न पंवितयों में 

प्रकट किया हैं-- 
सत्ययगे पूर्ज विष्णु घरिया समाधि । महा महा यज्ञ त्रेता युगत श्राराधि । 

येन गति द्वापरत पुजि भक्ति भावे । कलित कीत्तंन करि सबे फल पावे ॥ ७३६७ 

असमीया-लेखक शंकरदेव ने कलि का परम धर्म हरिनाम बताया है---“कलिर 
परम धर्म जाना हरिनाम” ७००३ | मुख्य अरामीया-रामायण-लेखक ने भी इसे सभी 
शास्त्रों का सार कहा है--“सकलो शास्त्र सारा--२५३७ । 

मानस-कार ने भी इन पंक्तियों का पूर्ण समर्थन किया है -- 

ध्यानु प्रथम जुग सख विधि दूजें । द्वापर परितोपत प्रभु पू्जे ॥ १-२६-३ 

बंगला और उड़िया लेखक भी नाम-जप को महत्त्व देते हैं किन्तु असमीया- 
रामायण के परिवर्द्धनकार शंकरदेव के समान उन्हें न तो कोई पंथ चलाना था श्रौर 
न हिन्दी-लेखक गोस्वामी तुलसीदास के समान घर्म-साथनाओं के मध्य समन्वय कर 
धामिक सुधार करना था। इन दो लेखकों की रुचि राम-नाम-जप का फल दिखाने 
की रही है । 

बँगला-लेखक का कहना है कि राम के स्मरण मात्र से मुक्त पीछे दौड़ पड़ती 
है । राम-नाम-जप की अ्रभिलापा रखने वाला व्यवित सर्व पाप से मुक्त होकर वेकुण्ठ 
में वास करता है ।* यह तो हुई पारलीकिक-सुख की प्राप्ति, इसके अतिरिक्त लौकिक 
सुख की भी प्राप्ति होती है ।” रामनाम-जप का ऐसा प्रभाव है कि चारों वेदों के 
अध्ययन से जितना फल मिलता है उतना फल केवल एक बार के नाम-जप में मिल 
जाता है | 

चारि थेंद अ्रध्ययने यत पुण्य हय । एके बारे राम नामे तत फलोदय ॥ ५८२ 
उड़िया-लेखक भी राम-नाम को दृःख-शोक का खण्डन करने वाला एवं 


+ 





१. देखिए, डा० बलदेव प्रसाद मिश्र--तलसीदर्शन, प० २८८ | 
२. बँगला-रामायण, पृ० १६२, पुृ० ५८२ | 
7" ३. श्रपुनत्नक शुने यदि पाय पुत्र फल, पृ० ध८र्‌ । 


दर्शन और भक्ति ४७१ 


चतुवे्ग -- (धर्म, श्र्थ, काम और मोक्ष) दायक बताता है । 
श्रीराम नाम गोटि खंडइ दुःख शोक । श्रीराम नाम गोटि चउबग दायक ॥ ६-२२३ 
अ्रसम का नाम-कीर्तन -- असमीया-रामायण के उत्तरकाण्ड-लेखक शंकरदेव ने 
असम देश में कई सत्नों एवं गाँव-गाँव में नामघरों की स्थापना कर हरिनाम-कीर्त॑न 
का प्रचार किया था । असम के घर-घर में कीत्तव का ऐसा प्रचार-हुआ था कि मुगलों 
का सेना-नायक रामसिह अपनी माँ और पत्नी के श्रनुरोध को न टाल सका ओर ऐसे 
प्रदेश पर श्राक्रमण करने का साहस न कर सका, जहाँ के घर-घर से नाम-जप की 
घ्वनि श्राती है । 
इनके नाम-जप का हल्का-सा प्रभाव ही रामायण पर दिखायी पड़ता है । 


मानस की विशेषता--रामनाम-जप का प्रभाव वत्ताकर तुलसीदास ने पाण्डित्य 
एवं समनन्‍्वय-कौशल का परिचय दिया है। वे रामेनाम को आशु-फलदायक एवं 
इसकी साधना अत्यन्त सरल मानते हैं । चारों युगों एवं चारों वेदों में नाम का प्रभाव 
है, विशेषत: कलियुग में नाम के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है । 

चहेँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ । कलि विसेषि नह श्रान उपाऊ ॥ १-२१-८ 

यदि कोई जँभाई लेते हुए भी राम का नाम ले दे तो वह सारे पापों से मुक्त 

हो जाएगा । 
रामनाम कहि जे जमुहाहीं । तिन्‍्हहि न पाप पुंज समुहाहीं ॥ २-१६३-५ 

राम के नाम पर अछुतोद्धार की चेष्टा भी देखी जाती है कि जेँभाई लेते हुए 
राम कहने पर जब पाप-पुंज नहीं रहते तो फिर जिसे राम ने स्वीकार कर लिया वह 
अपविन्न कहाँ रह गया । | 

सगुण-निर्गुण समल्वय---राम-वाम के माध्यम से तुलसीदास ने सगुण-निर्भुण 
धाराओं में समन्वय करने का सफल प्रयास किया है। हिन्दी-भाषी क्षेत्र में सिर्मण- 
सम्प्रदाय के लोगों ने ब्रह्म को राम कहा है। कबीर आदि निर्गुण-उपासक दाशरथि 
राम को मान्यता देते हुए भी ब्रह्म राम के उपासक थे । समाज में निर्मुण-पंथिय्रों का 
कुछ प्रभाव था अवश्य, इनको वे नाम के श्राधार पर ही निकट लाना चाहते थे । न 
मानो राम (दाशरथि) को, नाम को तो मानते हो । नाम ब्रह्म के दोनों स्वरूपों से 
बढ़कर है। वह ब्ह्म-राम से भी वढ़कर है। सगुण-राम नाम के आगे कुछ भी नहीं 
तेयोंकि राम यदि एक पापी का उद्धार कर सकते हैं तो नाम असंख्य पापियों का | | 

अग्रुत सगुन दुइ ब्रह्म स्वरूपा। अ्रकथ श्रमाघ श्रनादि श्रनुपा ॥ 

मोरे सत बढ़ नाम दुहें ते। किए जेहि जुग निज बस मिज बृ्तें ॥ 

राम एक तापस तिय तारी | नामु कोटि खल कुमति सुधारी पर 





९. मानस, १-२२-१,२ एवं १-२३-३।॥ 


४७२ रामचरितमानस और प्रूवर्चितीस राममाब्य 


तुलसीदास में यदि समाज-मंगठन को भावया ने ती झीौर ई पर का किसी 
भी नाम से भजन करने से पृण्य-लान हो जाता तो ये राम-नारद-संवाद की उद्भावना 
ने करते । भगवान्‌ को शाप देने की ग्लानि से मृुवत होने के लिर सारद राम से बर 
माँगते हैं. कि यथवि प्रभु के प्रनेक नाम हूँ, किन्तु उसे सब में दाम-नाम का महू 
सबसे बढ़कर हो | 

जद्यपि प्रभु के नाम श्रमेका | श्रूति फहू श्रधिक एके एका वा 

राम सकल नामन्‍्ह ते श्रधिका । होउ नाथ श्रघ संग गन बंधिका ॥ 

०४ १०७, ८ 


भक्ति 

शवित शब्द की उत्पत्ति भनज घात से हुई है, जिसका प्र्थ है भेजना । 
शाण्टिल्य भवित-सूत्र के अनुसार ईश्वर में परम श्रनुरवित ही भवित है--भिवितः 
परानुरक्तिरीएवरे ।! ब्रह्म की प्राप्ति के कई साधन हैं--कर्म, शान, योग एवं भगत 
मार्ग । अत्यन्त सुलभ होने के कारण श्राचार्मो ने भक्ति-मार्ग को प्रमुसता दी है 

ब्रह्म फदणामय--भेवत के लिए भगवान्‌ केवल एक सत्ता नहीं है, श्रपितु एक 
शवितशाली जीवन्त पुरुष हैँ, जोकि साधारण-जनों की अपेक्षा दया, करूणा, प्रेम झ्रादि 
भावों की गम्भीरतम अनुभूति करते हैं । यदि भगवान्‌ आसि-कान-हृदय दीन बने रहेँ 
तो भक्‍त क्यों उन्हें पुकारेगा ! हमारे रामायण-लेराकों ने शाम के शगी ग्रुण पर मुग्ध 
होकर उनका ग्रुण-गान किया है श्रीर उनकी शरण माँगी है । 

बेंगला और उड़िया रामायणों में वर्णन-साम्य है । इन रामायणों में वीर्बाह 
और तरणीसेन ज॑से भवत-राक्षसों का वर्णन है, जोकि रण-श्षेत्र में आकर राम से युद्ध 
करने के स्थान पर भक्ति-निवेदन करने लगते हैं । इनसे युद्ध करते समय राम को 
स्वयं भी पीड़ा का अ्रनुभव होता है । 

बेंगला-रामायण में राम बोले--भक्‍त के शरीर पर काँटा लगने पर भेरे हृदय 
में वह भाले-सा चुभता है-- 

कंटक फुटिले मम भवतेर दारीरे । शेलेर समान बाजें आमार श्रम्तरे ॥ ६५२ 

इधर उड़िया-रामायण में राम जंसे-ज॑से ही कुद होकर भवत-राक्षस पर बाण- 

वर्षा करते हैं, वेसे ही बसे वे अपने ही अंगों में पीड़ा पाते हैं-- 
श्रीराम विन्धन्ते येते येते बाण कोपे। पीड़ा पाउदछन्ति से श्रापण अंगे श्रापे ॥। 
६-२२६ 

|! बेंगला-रामायण में भवत पर प्रहार के समय राम का मुख सूख जाता है और 
हाथ ही नहीं उठता--बुकाइल मुख चन्द्र नाहि चले वाहु ।” इसी प्रकार उड़िया- 
रामायण में भी उनका हाथ नहीं उठता--शरकि विन्धिवि मोर हस्त न चलइ । 
(६-३२७) 


दर्शन और भवित ण््छ्द 


मानस के राम भी सेवक के दुःख सुनकर विचलित ही नहीं हो उठते श्रपितु 

भवत का दुःख दूर करने के लिए उनकी भुजाएँ भी फड़क उठती हैं--- 
सुनि सेवक दुःख दीत दयाला । फरकि उठीं है भुजा विसाला ॥ ४-५-१४ 

करुणामय होने के कारण ही भगवान्‌ भक्तों को अपने से भी अधिक महत्त्व 
देते हैं।-- 

बंगला--भक्‍त मोर माता पिता भक्‍त मोर प्राण । 

उड़िया - मोतहूँ बड़ ये श्रदे मोर भृत्यलोक । 

मानस-- राम तें श्रधिक राम कर दासा । 

यहाँ यह स्मरण दिला देना अनुचित न होगा कि श्रसमीया-रामायण में भक्ति- 
परक दृष्टिकोण से कथा प्रस्तुत तो की गयी है, किन्तु कथा-वर्णन की अधिक रुचि 
होने के कारण भक्ति-विवेचन वहुत कम ही हुआ है। फिर भी इसमें दष्टिकोण 
वही है । कन्दली ने एक स्थान पर कहा है--भक्ति के वश में भवतों के होकर उनकी 
श्राज्ञा का पालन करते हो । (२६१३ छंद) 


दीनता-प्रकाश ---राम-भक्ति में दास्य-भाव का प्राधान्य है। भवित में शरणा- 
गति को बसे ही महत्त्व दिया गया है, दास्य-भाव में तो इसे विशेष स्थान ही प्राप्त 
है । ब्रह्मा को अपने से बड़ा मानने के लिए अपने को अत्यन्त लघु मानना होता है, 
तभी अहंभाव नष्ट होता है एवं साधक झात्मसमर्पण कर पाता है । 
०मसमीया-रामायण के आदिकाण्ड-लेखक गोस्वामी तुलसीदास की भांति ही 
अपने को महामृढ़ एवं मति-मन्द कहते हैं । मुख्य कथाकार कन्दली झात्मसमरपंण करते 
हुए राम के चरणों में निर्मेल-रति माँगते हैं--हेनय तोमार चरण हौक मोहोर निर्म्मल 
रति। ६६६० | उत्तरकाण्ड-लेखक शंकरदेव तो पूर्णतः तन्मय होकर राम की शरण 
में हैं -- 
रामे धर्म्मे रामे कर्म्म, रामे से वान्धव मम्मे, 
जानि लेलो रामत शरण ॥ ७४५४५ 
बंगला-रामायण में भक्‍त के मुख से कहलाया गया है--मैं भक्ति-स्तुति क्या 
जानूं मैं अत्यन्त मूढ़ हू ।* 
डिया-रामायण के प्रारम्भ अथवा अन्त में प्रायः बल्रामदास अपने को अ्रज् 
मूर्ख आदि कहकर जगन्ताथ-स्वरूप राम की शरण में जाने की वात कहते 


“मानस में भी लेखक ने विनय-वश अपने को मृढ़ एवं सभी कलाझों से रहित 
माना है। भवित के क्षेत्र में दीनता के वे साकार रूप हैं । उन्होंने महत्‌ राम के आगे 
अपने श्रत्यन्त देत्य का ऐसा सफल चित्रण किया है कि कोई अन्य रामायण-लेखक नई) 





१. चेंगला उड़िया ६-२३८, मानस ७-११६-१६ | 
२. कि जानि भवित स्तुति आमि अति मृढ़, पृ० ३५२ बेंगला-रामायण | 


४७४ शमचरितंमानसा और पूर्वाचलीय रांगकांबव्य 


कर राका है, किन्तु उनके इस रूप के दर्शन विनयपत्रिका में श्रधिक होते हैं, जहाँ वे 
अ्रपने को पावियों का सम्राट समभते हैं । “राम सो सरो है कौन मो सो कौन खोटों' 
पदांश ही मानो उनके समस्त देन्य-वर्णन का सार है । 

इसका श्रर्थ यह हैं नहीं है कि तुलसीदास चादुकार थे। चाटुकारी की जाती 
है किसी लौकिक रात्ताधारी से जिरासे कि सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। 
गोस्वामीजी तो प्राकृत-जनों के चाटुकारों की निन्‍द्रा करते हैँ। राम के विरोधियों को 
खरी-खरी सुनाने में वे कभी दीनता का परिचय नहीं देते । 

तिष्काम-सक्ति - -ह० बलदेव प्रसाद ने लिया है-जों किसी सांसारिक 
कामना की पूर्ति के लिए भक्ति करता है, वह व्यवसायी है, व्योंकि वह निशम्चब ही 
इप्टदेव की अपेक्षा अपनी कामना-पूति को अश्रविक महत्त्व देता है।* श्राग्रे भी वे 
कहते हैँं-- भक्ति का उद्देश्य है अलौकिक आनन्द, ने कि लौकिक वस्तुओं अथवा 
सुख-साधनों की प्राप्ति।* भवित में यदि कोई लोकिक वासना छिपी रह गयी तो जीव का 
आत्म-परिपष्कार कहाँ होगा । क्षुद्र स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण से लेकर वह ब्रह्मानन्द का लाभ 
न कर सकेगा। वेष्णव-भकक्‍त राम की भवित के श्रागे कुछ नही चाहता । वह मोक्ष को 
भी तुच्छ समभता है । 

“अममीया लेसक का कहना है मोक्ष की उपेक्षा कर तुम्हारे चरणों का भजन 
करता है--मोक्ष को एरिया भजे चरण तोमार ।' छन्द, ५७२ | 

“बंगला ग्रन्थकार राम से प्रार्थना करता है - यह श्रकिचन तुम्हें छोड़कर श्रौर 
कुछ नहीं चाहता । श्रपने चरणों में मेरी मति रखों । तुम्हारे चरणों में सदा भक्ति 
रहे, यही वर माँगता हूँ । हे गदावर राम, मेरी मृत्यु के समय अपने चरण प्रदान 
करना । 

तोमा बिना श्रकिचन नाहि चाहे श्रार । चरसे ओ-पदे मति रेखहो झामार ॥ 
तब पदे भक्ति सदा सागि एड बर। सरण चरण दिश्नरो राम गदाधर॥ 
पृ० २५६ 
यह भी कहा कि भक्त को कभी विपय-वबांछा नहीं रहती है-- 
भक्‍तेर बिषय बांछा नहे कदाचन । पृ० ३५१ 


०उड़िया-रामायण का भकक्‍त-राक्षस वीरवाहु भी स्वर्ग की कामना न कर राम 
के हाथों से अपनी मृत्यु चाहता है । 

निष्काम-भक्ति का उत्कृष्ट रूप तो मानस में ही देखने को मिलता है। इन 
र(प़ायणों में तो कहीं-कहीं स्वर्ग या मोक्ष की वासना दृष्टिगत हो जाती है। मानस 
50 7 3न्अप कक 4 पाता अ॥ 6 
१. डा० वलदेव प्रसाद मिश्र--तुलसी दर्शन, पु० ६८। 
२. (खड़ी, पृ० २३३ । 


दर्णन भौर भवितं ७४ 


के सगुणोपासक मोक्ष नहीं चाहते, उन्हें राम भी श्रपनी भवित ही देते हैं । 
सगुनोपासक मोच्छ न लेहीं । तिन्‍्ह कहूँ राम भगति निज देहीं ॥ 
६-११९-७ 
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भक्ति करने पर मोक्ष तो स्वयं खिंचा चला आ्राता है, न चाहने पर भी प्राप्त 
हो जाता है। सयाने भक्‍त इरा.तथ्य को समभते हैं एवं इसीलिए वे मुवित का निरा- 
दर कर भक्ति पर प्रलुब्ध रहते हैं । 
जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई। कोटि भाँति कोउ करे उपाई॥ 
तथा मोच्छ सुख सुनु खगराई। रहि न सकइ हरि भगति बिहाई ॥ 
अस विचारि हरि भगत सयाने । मुक्ति निरादर भगति लुभाने ॥* 


जब कभी भी भवत याचना करता है तो धन-सम्पत्ति श्रथवा मोक्ष की नहीं । 

वह तो प्रभु की अविचल प्रेम-भवित चाहता है -- 
प्रेम भगति श्रनपायनी देहु हमहि श्रीराम । ७-३४ 

सुन्दरकाण्ड के मंगलाचरण में भी गोस्वामीजी ने किसी भी वरतु की स्पूह्ा 
प्रकट न कर निर्भरा भक्ति माँगी है। भक्ति स्वतन्त्र है, उससे ही सकल सुख की 
प्राप्ति होती है--“भवित सुतन्त्र सकल सुख खानी ।' (७-४४-५) 

इस प्रकार स्वार्थ की वासना के श्रभाव के कारण तुलसीदासजी की भक्त में 
विश्व-हित-साथना का भाव झा गया ।* 

भक्ति में विनहुलता--बँगला-रामायण में राम के पक्ष के पात्र उन्हें ब्रह्म जान- 
कर भी भक्ति से विह्लल नहीं होते । राक्षस पात्र अवश्य ही ऐसे भक्ति-विह्नल दिखाये 
गये हैं कि दीनेशचन्द्र सेन के शब्दों में युद्धस्थल संकीत्त॑ंन-भूमि प्रतीत होने लगता है । 
बंगला और उड़िया-रामायणों के कुछ राक्षस-पान्र युद्ध-स्थल में पहुँच अस्च्र-शस्त्र पोंक 
कर अश्रु-वर्षा करते हुए राम की स्तुति करने लगते हैं । बंगला-रामायण का रादण 
तो धनुप पृथ्वी पर फेंककर गले में वस्त्र डालकर राम की स्तुति करने लगता है। 
बह वीसों हाथ जोड़कर टकटकी लगाये खड़ा है, बीसों नेत्रों से जलधार बह रही 
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हातेर धनुक बाण फेले भूमितले। 
कर जुड़ि करे स्तव बस्त्र दिया गले ॥ 
कुड़ि हस्त जुड़ि राजा एक दुष्टे रय। 
फुड़ि चक्षे बारिधारा वहें अनिवार ॥ ४१५ 
इन दोनों रामायणों के राम भी भक्‍तों की विनती से इतने कातर हो उठते हैं 
१. मानस, ७-११८, ५-७ । 
२. राम निरंजन पाण्डेय, रामभवित-शाखा, पृ० ७५ । 


४७६ रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामकाव्य 


कि अरब वे युद्ध कर सीता का उद्धार भी नहीं करना चाहते हैं ।' ु 
मानस में भी राक्षस भवक्‍त दिखाये गये हैं, किन्तु वे उपर्यूवत्त ग्रन्थों के राज्षसों 
वी भाँति कभी भवित-कातर नहीं होते । वे अन्त समय तक श्रहंकार से तने रहते हैं, 
मरते समय भले ही राम-ताम स्मरण कर लें। मानस में मित्र-पक्ष के भक्तों में अवश्य 
ही विह्नलता है । राम के रूप पर मुग्ध होने वाले तो सभी प्रकार के पान्न हैं किन्तु 
भक्ति-विह्वल होने वाले पात्र सामान्य वुद्धि के नहीं हैं, वे हैं सुतीषण, काकभुणशुंडि और 
शिव जैसे ज्ञान-गम्भीर साधक । ये पात्र ज्ञानी होने पर भी भक्त में तन्‍्मय होकर 
अपने तन-मन की सुधि भूल जाते हैं । ऐसे पात्रों श्रथवा स्वयं गोस्वामीजी की ऐसी 
भक्ति को देखकर ही सम्भवतः डा० वलदेव प्रसाद मिश्र ने इसे 'बुद्धिाद और हृदय 
का सुन्दर सामंजस्य” कहा है ।* योगिराज शंकर का तुलसीदास ने अत्यन्त भव्य 
चित्रण किया है । इन शंकर की भी कैसी भक्ति-विह्नल स्थिति हो जाती है-- 


परम प्रीति कर जोरि जुग नलिन नयन भरि बारि । 
पुलकित तन गदगद गिराँ विनय करत त्रिपुरारि॥ ६-११४ (ख्) 
भक्ति : जनान्दोलनं --रामानुजाचार्य ने भवित के क्षेत्र में जाति-पाँति की 

भावना को दूर करने का जो प्रयास किया था, रामानन्द ने उसे और आगे बढ़ाया । 
उनके शिष्यों में शूद्र और मुसलमान भी थे । 'जात पाँत पुछे नहिं कोई, हरि को भज्ज 
सो हरि का होई' का नारा प्रचारित हुआ । अभी तक हमारी संस्कृति की उत्कृष्ट 
उपलब्धियों का उच्छिष्ट ही निम्त-त्र्ग तक पहुँच पाता था। इस्लाम की मतान्धता 
के कारण समस्त समाज में अस्त-व्यस्तता एवं उथल-पुथल व्याप्त थी । समाज का 
निम्न-वर्ग भय भ्रथवा प्रलोभन के कारण मुख्य समाज से सम्वन्ध-छिन्न हो सकता था । 
समाज के उदार सुधारकों ने समस्त भारत को एक-सूत्र में ग्रथित करने के लिए भक्ति 
का आश्रय लिया । 


मध्यकालीन भारत के प्रत्येक अंचल में महापुरुषों ने उदित होकर भक्ति के 
प्रवाह से समस्त देश को आप्लावित कर दिया | रामानुज, रामानन्द, शंकरदेव, 
चैतन्य महाप्रभु, कबीर, गुरुनानक, नामदेव, ज्ञानेश्वर आदि अनेक सनन्‍्तों के प्रयास से 
भवित-धर्म पुष्ट हुआ । रूसी विद्यान्‌ वारान्निकोव ने भी मध्ययुगीन वैष्णवत्ता को 
जनात्मक (डिमोक्रेटिक) माना है ३ 


१. कार्य नाहि सीता आमिना याव राज्येते | केमते मारिव वाण भक्‍तेर अंगेत्ते ।। 


हु े ५ बं० ३५२ | 
कैतेहं कटालू मोले करु वीरमणि । नाहि प्रयोजन मोर जनक-दुलणी ॥। 


उ० ६॥२२७ । 
२. डा० बलदेवप्रसाद मिश्र---तुलसीदशशन, पृ० ३०८। 


' है डा० केसरीनारायण शुक्ल सम्पादित---'मानस की (रूसी) भूमिका', पू० ६। 


दर्शन श्रौर भक्त ४७७ 

रामानन्द आदि सम्प्रदाय के शाधु प्रत्येक जातियों के जनों को अपने सम्प्रदाय 
में अन्तर्भूवत कर रामभविंत के माध्यम से जन-जागरण एवं समाज-संगठन कर रहे 
थ्रे । श्रव निम्त वर्ग को भी प्रतीत होने लगा कि राम उनके भी हैं, तथा वे स्वयं भी 
समाज के एक अंग हैं । गोस्वामी तुलसीदास के ग्रन्थ ने इस भावना के प्रचार में 
पर्याप्त योगदान किया । 

०ग्रसमीया-रामायण में ब्रह्म राम ने जातिपाँति का विचार नहीं माना । 

नाहिक तोमात जाति भ्राचार विचार । छुं० ७८१ 
०बेंगला-रामायण में भगवान्‌ को भवक्तिपूर्वक पुकारने पर वे चण्डाल के घर 
तक दौड़े जाते हैं --/भवित ते डाकिले जाय चण्डालेर वाड़ि ।| राम का अवतार ही 
नीचों का निस्तार करने के हेतु हुआ है --तीचेर निस्तार हेतु तव श्रवतार ।' 
०उड़िया-रासायण में भी गोंड, कन्ध झादि जातियों तथा हनुमानादि अज्ञ 
पात्रों की!भवित-भावना में यही दृष्टिकोण उपलब्ध है । 

प्रमुख काव्य-धाराश्रों, पद्धतियों एवं भाषाओं के माध्यम से जन-जन में राम- 
कथा का प्रचार कर, पंटित-अ्रपंडित, लोक-णास्त्र, ब्राह्मण-प्रत्नाह्मण ग्रौर सगुण-निर्गण 
में समन्वय स्थापित कर गोस्वामी तुलसीदास ने इन सभी रामायण-लेखकों की श्रपेक्षा 
समाज-संगठन में अधिक साफल्य-लाग किया है | श्रछ्धतों एवं अ्ज्ञों को राम-भवित के 
नाते अपनाने में भी उन्होंने अपूर्व दक्षता का परिचय दिया है, जिराका वर्णन प्रकारांतर 
से अन्यत्र हो चुका है । 

गोस्वामीजी की विशेषताएँ - गोस्वामीजी का मानस तो मानो धर्म एवं नीति- 
ग्रन्थों का श्रत्यन्त सुन्दर निचोड़ है । उत्कृष्ट कोटि के कवि होते हुए भी उनकी रुचि 
भविति-निरूपण, नवधा-भवित-चित्रण, सत्संग-वर्णन, संत-अ्रंंत-स्तुति आदि विपयों की 
और अधिक रही है । उनके दार्शनिक चिन्तन एवं पाण्डित्य की तुलना इन रामायण- 
कारों से नहीं हो सकती । यहाँ उनकी केवल दो विशेषताश्रों का पृथक वर्णन किया 
जा रहा है (इनका सम्बन्ध भवित से है, केवल इसीलिए ) । 

(१) ज्ञान-भक्ति--वुलसी ज्ञान का समर्थन करते हूँ किन्तु परिस्थितियों को 
देखते हुए ज्ञान की अपेक्षा भवित की अधिक श्रावश्यकता थी । ज्ञान-मार्ग केवल कुछ 
प्रयुद्ध जनों के लिए था । भवित-आान्दोजन जन-आन्दोलन था । हिन्दू समाज को वाह्म 
एवं झ्रान्तरिक संघर्षो से त्राण देकर समस्त-समाज के संगठन के लिए उसे भक्ित के 
सोत में बहा देना अधिक प्रयोजनीय था । गोस्वामीजी के पूर्व पुराणों एवं अध्यात्म- 
रामायण में भी इस प्रकार के प्रयत्न हो चुके थे । पद्मपुराण. (उत्तर काण्ठ) में भवित 
को आन एवं वैराग्य की मां दियाया है। ये दोनों पुत्र वृद्ध एवं मरणासन्न हैं किन्तु 
माँ तरुणी है और इनकी अकाल-मृत्यु से दृःखित है। इंस्त प्रकार पुराण मानों बह 





१. वेंगला-रामायण--देखिए, क्रमशः पु० ३०६ और १६४ । 
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रहा है कि ज्ञान शरीर वैराग्य का युग नहीं रह गया, श्रव आवश्यकता है उभयकूलों 
तक आप्लाबित भवित-प्तरिता के अवाध-प्रवाह की । पुराण ने यहाँ भक्ति को माँ 
बताकर उसे ज्ञान थ्रौर बे राग्य से वढ़कर दिखाया है । 


गोस्वामीजी मानते हैं कि ज्ञान मोक्षप्रद है! किन्तु वह कृपाण की घार के 
समान है ।* ज्ञान का बोध एवं साधन बड़ी कठिनाई से होता है ओर यदि किसी 
प्रकार उसका साधन हो भी जाए तो श्रागे अनेक विध्नों का सामना करना पड़ता 
है ।? यदि कोई ज्ञान-मार्ग का साधन कर भी ले तो भी राम उससे सन्तुष्ट नहीं होते, 
क्योंकि भक्तिहीन ज्ञान उन्हें प्रिय नहीं है -- 
ग्यान भ्रगम प्रत्यूह श्रनेका । साधन कठिन न मन कहूँ टेका ॥ 
करत फष्ट बहु पाचइ कोझइ । भव्तिहीन मोहि प्रिय नहि सोऊ ॥॥ ७-४४-३,४ 


भगवान्‌ स्व्रयं भक्त का पक्षपात करते हैं। इस पक्षपात के लिए तुलसी ने 
माता-पिता का उदाहरण दिया है। ज्ञानी भगवान्‌ के लिए प्रीढ़ पुत्र के समान है और 
भक्त शिशु के समान । माँ पुत्र के बड़े होने पर प्रीति कुछ कम कर देती है किन्तु छोटे 
की रखवाली करती है ।* 

महात्माजी कुशलता के साथ ज्ञान की अपेक्षा भक्ति का महत्त्व दिखलाते हैं। 
उनका तके है कि यद्यपि ज्ञानी और भक्‍त में भेद नहीं है, किन्तु कठिनाई यह है कि 
शान, वैराग्य श्रादि पुरुष हैं और माया स्त्री है । कठिन साधना के पश्चात्‌ भी पुरुष 
नारी के सामने स्खलित हो जाता है। शअ्रतएव ज्ञानी किसी समय भी माया-वशवर्ती 
हो सकता है। परन्तु सृष्टि का नियम है कि स्त्री भ्रन्य स्त्री पर मुग्ध नहीं होती । 
भवित स्वयं स्त्री है, अतएवं भवित के क्षेत्र में माया के वश में होने की आशंका नहीं 


है । भविंत और माया में भी भगवान्‌ को भक्ति श्रधिक प्यारी है, क्योंकि माया तो 
साधारण नतंकी मात्र है । 


अन्त में गोस्वामीजी ने ज्ञान और भक्ति का समन्वय कर एक प्रकार से झगड़ा 
ही समाप्त कर दिया । भवित श्रेष्ठ है, वह मणि है। किन्तु उसकी प्राप्ति तभी हो 


कम मन मविकलर कट शा ज क जर ड कल क ी  च 


१. ग्यान मोच्छ प्रद वेद बखाना । ३-१५-१ । 
२. ग्यान पंथ क्ृपान दो घारा। परत खगेस होइ नहिं वारा ॥ ७-११८-१ । 
३. कहत कठिन समु<तत कठिन साधत कठिन विवेक । 


होइ गुनाच्छर न्याय जौ पुनि प्रत्यूह अनेक ॥। ७-११८(ख)॥ 
४. मोरे प्रीढ़ तनय सम ग्यानी । वालक सुत सम दास अमानी ॥। ३-४२-८ | 
सुनु मुनि तोहि कह सह रोसा | भजहिं जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥ ३-४२-४। 
करें सदा तिन्‍्ह॒क॑ रखवारी । जिमि वालक राखइ महतारी ॥ ३-४२-५ । 
प्रोढ़ भएँ तेहि सुत पर माता । प्रीति करइ नहिं पाछिल बाता ॥ ३-४२-७ । 
है. मानस--७-११४-१५,१६ तथा ११४-२--४। 


दर्शन और भवित हा 


सकती है जबकि ज्ञान और वैदाग्य की प्राप्ति हो । 

भपित में सामाजिकता एवं नैतिक श्रादर्श -- गोस्वामी तुलसीदास ने सांसारिक 
सुखों की ग्राप्ति के लिए रामभक्ति का प्रचार नहीं किया । भवित की स्वयं साध्य 
बनाकर उन्होंने भवतों के हृदय में निःस्वार्थ-भाव जाग्रत किया । वे भक्ति की प्राप्ति 
के लिए स्थान-स्थान पर संत श्रीर सत्संग का महत्त्व बतलाते है ।" भवित-प्राप्लि के 
कई साधनों में निप्कपट-व्यवहार, सरलता, परोपकार, सदाचार झादि गुण भी है ।* 
ग्रयोध्या-काण्ड के राम-वाल्मी कि-संवाद, श्ररण्य-काण्ड के राम-लक्ष्मण एवं राम-नारद 
संवादों तथा उत्तर-काण्ड के काकभुशुंडि और गरुड़-संवाद झादि प्रसंगों के अध्ययन से 
निष्कर्ष निकलता है कि राम की भवित का सच्चा अधिकारी वही हो सकता है, 
जोकि तन-मन से राव॑था शुद्ध हो, जो किसी का श्रहित न करे, जो पारिवारिक एवं 
सामाजिक कर्तव्यों का पालन करता हुआ सारे कार्य राम के लिए करें । 

राम-भक्‍त के अनेक गुणों में इन गुणों पर स्थान-स्थान पर जोर दिया 
गया है-- 

राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखो दयाल ॥ २-२१६ | 


2 लि लनिज रस अमल मल 
१. भवित सुतंत्र राकल गुन खानी । बिनु सतसंग न पावहिं प्रानी ॥ 
पुन्य पुज बिनु मिलहि न संता । सतसंगति संसूर्ति कर झंता ॥७-४४-५,६ । 
निर्मल मन जन सो मोहि पाया । मोहि कपट छल छिद्व न भावा ॥ ५-४३-५ । 
परहित सरिस धर्म नहि भाई । पर पीड़ा सम नहिं अ्रधमाई ॥ छ-४०-१ । 
विपय ब्नज्नम्पट सील गरुवाकर । पर दुल दुस सुख सुख देसे पर ॥। छ-३७-१ । 
समदम नियम नीति नहिं टोलहि । परुप बचने कबहूँ नहिं बोलहि ॥। छ-३७-८। 
जननी सम जानहिं पर नारी । धनु पराव विप सें विष भारी ॥ २-१२ &-६। 
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० प्रायः मगध से पूर्व के प्रदेश को प्राच्य कहा गया है । यहाँ पर किरात, 
निपाद एवं द्रविड़ जातियों का आधिक्य है । आर्य-संस्कृति का प्रवेश इधर देर से हुआ। 
इस प्रदेश को ब्रात्यदेश कहकर यहाँ की यात्रा वजित की गयी थी । आदिम-जातियों 
के संस के आर्य-भाषा ध्वनि एवं रूप दोनों ही दृष्टियों से विकार-युक्‍त होकर मागवी 
कहलायी थी ! संस्कृत ग्रंथों में प्रायः निम्न जाति एवं श्रेणी के व्यक्ति मागथी बोलते 
हुए दिखाये गये हैं। और आगे विकास करने पर मागधी प्राकृत अथवा अपभ्रण के 
तीन भेद हो गये--गौड़-अपश्रश, कामरुप-अपश्रश एवं उड़-अपभ्र श । सातवीं 
शताब्दी तक मागधी के ये तीन रूप विकसित होने लगे थे। इन्हीं तीनों से क्रमण: 
असमीया, बँगला एवं उड़िया भाषाएँ विकसित हुईं। संस्कृति, भापा आदि के एक 
मूल-स्रोत होने के कारण प्राच्य-द्रेश के इन भाषा-मापियों में पारस्परिक साम्य है । 
इनके मध्य मुख्यतः प्रचलित रामचरितकाव्यों का मानस के साथ तुलनात्मक-अध्ययन 
प्रस्तुत किया गया है । 

० पूर्वांचल में जेन-बौद्ध साधनाओं का विकास ही पहले हुआ था । शंकराचार्य 
से पराभूत अनेक बौद्ध पूर्वांचल की ओर एकत्र हुए थे। सातवीं शतादददी से वौद्धवर्म 
ते अनेक रूप धारण किये। भिन्‍न-भिन्‍नत कालों में उत्पन्न स्वतंत्रचेता किन्तु संयम- 
शिथिल अनेक सिद्धों का उदय हुआ । मैथिली-मिश्वित शौरसेनी-अपभ्र श में लिखित 
इनके पदों की एक पोथी मिली है जिसमें पृर्वांचल की आत्मा सस्वर हो उठी है । 

पूर्वांचल का आयकिरण प्राक्‌ महाभारतकाल से चल पड़ा था, ग़ुप्तों ने इस 
भौर विशेष प्रयास किया। शासकों ने पूर्वांचल में कई वार मध्यदेशीय ब्राह्मणों को 
बसाकर शुद्धाचार के प्रसार की चेष्टा की । किराती और निपादी आदिम जातियों, 
तांतिकों एवं वौद्धों के प्रभाव के कारण यहाँ अनेक प्रकार की जटिल सांधनाएँ चल 
पड़ी थीं, जिनमें मांस, मदिरा एवं रमणी का मुक्तसेवन होता था। नरवलि की लोम- 
हर्पक प्रथा का भी यहाँ प्रचार था । इस ओर लिखित योगिनीतंत्र ग्रंथ में मातृयोनि' 
के अतिरिक्त १२ से ६० वर्ष की कोई भी रमणी संभोग के योग्य बतायी गयी। 

कामाख्या का मंदिर किराती, शवर एवं आये-मिश्चित साधना का प्रतीक है। शवर- 
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आये एवं तांतिक प्रभावों का सम्मिलित प्रतीक है जगन्नाथ का मन्दिर । शिव एवं 
शवित की तांत्रिक उपासना के साथ ही रामायण एवं भागवत-अनुमोदित वेष्णवभक्ति 
फा भी यहीं प्रचार हुआ । पूर्वांचल में कृष्णभक्ति का विशेष प्रवल प्रचार रामकाव्यो- 
त्तरकाल में हुआ । पूर्वांचल को शुद्ध वैष्णवभक्ति का संस्कार देने में रामचरितकाव्यों 
का योग महत्त्वपूर्ण है । 

० असमीया-रामायण के मुख्य लेखक हैं श्री माधव कन्दली । इनकी असमीया- 
रामायण के आदि-अन्त हीन पाँच काण्ड प्राप्त हुए हैं । दो काण्डों के लोप होने के 
कई कारण अनुमानित किये जाते हैं। शेप काण्डों की पूर्ति शंकरदेव एवं माधवदेव 
कायस्थ द्वारा हुई । ब्राह्मणवंशीय माधव कन्दली ने १४०० ई० के आसपास असम के 
नौगाँव अंचल में कहीं जन्म लिया, उन्होने महामाणिक्य नामक अथवा उपाधिधारी 
किसी वराही राजा के अनुरोध से रामायण रचना की थी। कन्दली ने काव्य-प्रचार 
के उद शएय से वाल्मीकि-रामायण को संक्षेप में प्रस्तुत किया है । रामकथा के मार्सिक- 
स्थलों की उन्हें पहचान है । इनका भी दृष्टिकोण भक्तिपरक है। असमीया साहित्य 
के सर्वोत्कृष्ट लेखक, भक्त, समाजसुधारक, सम्प्रदाय-प्रवतेक, चित्रकार और अभिनेता 
श्री शंकरदेव का जीवनकाल' १४४९-१५६८ ई० माना जाता है । उन्होंने अनेक उत्कृष्ट 
ग्रन्थों की रचना की है । कन्दली की रामायण में उत्तरकाण्ड इन्होंने स्वयं जोड़ा तथा 
आदिकाण्ड के लिए अपने शिष्य माधवदेव को प्रेरणा दी । दोनों गुरु-शिष्य कृष्ण के 
राधातत्त्व विवर्जित ऐकान्तिक भक्ति के कट्टर उपासक थे । रामकथा के प्रारंभ एवं 
अंत में क्रष्ण-विषयक स्तुतियाँ भी इन्होंने की हैं | माधवदेव का जीवनकाल' १४८६ ई० 
से १५६६ ई० 'स्वीकार किया जाता है । 

बंगला-रामायण --लेखक क्वत्तिवास फुलिया ग्राम के मुखटिवंश ग्राम में उत्पन्त 
हुए थे। इसका प्रादुर्भाव अनुमानतः १५वीं शताब्दी का मध्यभाग स्वीकार किया जा 
सकता है । वे स्वाभिमानी ब्राह्मण थे । उनकी रामायण आज मौलिक रूप से प्राप्त व 
होकर अनेक प्रक्षेपों से समन्वित होकर अपने प्रदेश की अनेक विशेषताओं से अलंकृत 
हो गयी है । 

उड़िया-लेखक श्री बल्रामदास ने स्त्रयं ही लिखा है कि वे शूद्व-योनि में 
उत्पन्न हुए हैं तथा उनके पिता माता का नाम सोमनाथ महापात्र एवं मनोमाया देवी 
है। ३२ वर्ष की आयु में इन्होंने उड़िया-रामायण लिखी थी, जिसे जगमोहन अथवा 
दाण्डि-रामायण भी कहा गया है । वल्रामदास बहुज्ञ थे, उनका ज्ञान विस्तुत था। 
स्‍त्री-पुरुप के उत्तेजित कामालाप एवं रततिक्रीड़ा के चित्रात्मक वर्णन में लेखक की 


रसिकता प्रकट होती है । इनका जन्म १४वीं शताब्दी के उत्तरार््ध में हआ बताया 
जाता है । 


अन्य अधिकांश लेखकों के समान ही मानसकार तुलसीदास का भी प्रामाणिक 
2 


परे रामचरितसानस ओर पूर्वांचतीय रामकार्ग्य 


जीवनवत उपलब्ध नहीं होता । उतका अनुमानित जीवत्काल १५४५६-१६८० बि० है। 
रामायण का रवनाकाल १६३१ वि० है। उन्होंने ब्राह्मणकुल में जन्म लिया था। 
जन्म के समय उपरान्त ही उनके पिता-माता का देहाबसान हा गया | उनका 
वाल्यकाल अत्यन्त कप्ट से बीता था । तुलगीदास के जन्म-स्थल के सम्बन्ध में निश्चित 
मत नहीं है । जन्म के सम्बन्ध में अनेक स्थाना का प्रचार हैं। इस समय राजापुर 
अयोध्या एवं सोरों से सम्बस्धित तकों की भविक चर्चा है। सोरों-सामग्री सबसे अधिक 
व्यवस्थित किन्तु साथ ही संदिग्ध भी है । रामभवित में आकंठ निमज्जित सरल 
सात्विक, निरभिमानी भक्त तुलसीदास अत्यन्त कोमल स्वभाव के थे, किन्तु ठे चादु- 
कार नहीं थे, उनका अध्ययन गम्भीर था, उनकी सृध्म-निरीक्षण-शक्षित प्रवल थी । 
वे आदर्श भवत एवं समस्वयवादी लोक-नायक थे । 

० चारों लेखकों की रामायणों के युगीन परिवेश एवं वाल्मीकि के युगीन परि- 
बेश में अन्तर है। प्रत्येक लेखक ने अपने-अपने देशकाल और परिस्थिति का व॑ शिप्ट्य- 
मय वर्णन किया है। कही-कही चारों के वर्णन में साम्य भी है। रामायण-रचना 
काल तक हिन्दी एवं वँगला भापी क्षेत्रों पर विदेशी आततायी शक्ति के अनेक अस- 
हिष्णु अत्याचार हो चुके थे | इन दोनों प्रदेशों के लेखकों ने रावण एवं राक्षसों के 
चित्रण में तत्कालीन अत्याचारियों की कलक देखी है । उड़िया-लेखक ने दुर्ग की मोर्चा- 
बन्दी, प्राचीर से आक्रगण, शत्रु से सावधानी आदि का वर्णन कर योधन-नीति 
(89०१५) एवं रणचातुर्य का अच्छा परिचय दिया है। 


सभी रामायणों मे शिव, शक्ति, गणेश, कृष्ण आदि की उपासना का वर्णन 
मिल जाता है । शिव और शबित के मंगलमय एवं भयंकर दोनों प्रकारों के रूपों का 
चित्रण हुआ है । उड़िया-रामायण के शिव अत्यन्त कामुक एवं रसिक प्रतीत होते हैं । 
बेंगला के शिव भी साधारण बंगाली गृहस्थ जेसे है। मानस के योगिराज एवं भक्‍त 
शिव जैसा चरित्र पूर्वांचलीय-ग्रंथों के शिव का नहीं है । उड़िया में हुठयोग की साधना 
वर्णित है। चारों रामायणों में अवेदिक उपासनाओं की उपेक्षा की गयी है । 

समाज की वर्ण-व्यवस्था, छुआछूत, ब्राह्मण का महत्त्व आदि का वर्णन सभी 
रामायणों में हुआ है। चारों लेखकों ने भवित के क्षेत्र में जातिपाँति की अवहेलना की 
है। लेखकों ते नारी के विपय में भारत-प्रसिद्ध दृष्टिकोण अपनाया है--उसे पतिब्नता 
होना चाहिए, वह अबला है, उसे स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए एवं चंचल स्वभाव की 
होने के कारण वंह विश्वसनीय नही है। पूर्वांचल के जनों को स्त्री बहुत प्यारी होती है । 
यहाँ के लेखकों ने परम्परागत निन्‍्दा करते हुए भी उसकी प्रशंसा भी की है। उड़िया 
लेखक ने नारी के स्पृहणीय अतिशय मनो र॒म-रूप का वर्णन करते हुए उसका रमण अत्यन्त 
सुखकर बताया है| तुलसीदास ने सन्‍्तजनों के अनुकूल भाषा में नारी की घोर निन्‍दा 
की है। चूंकि उन्होंने कौशल्या, सीता, सतती आदि नारियों का भत्यन्त भव्य चरिन् 
प्रस्तुत किया है, यह नही कहा जा सकता कि वे समस्त वारी-समुदाय के विरोधी थे, 


उपसहार ; ४८३ 


उन्होंने उसके प्रमदात्व की ही निन्‍दा की है । उड़िया० की सीता, मन्थरा आदि उड़िया 
स्त्रियों की भाँति हल्दी मलकर मुँह धोती हैं | नारी के अत्यधिक सुन्दर प्रसाधनों का 
चित्रण पूर्वांचलीय रामायणों में हुआ है । असमीया और वँगला रामायणों की सीता 
शंखचडी धारण करती हैं और वे 'बासिविहा' नामक पद्धति का पालन करती हैं । 
बँंगला-रामायण में बंगालियों की अत्यन्त प्रिय पद्धति शुभदृष्टि एवं वासरघर का भी 
चित्रण है। उड़िया प्रदेश की लवण-चउंरी, सहभोजन तथा मानस की लहकौर एवं 
कोहवर की प्रथाओं का परिचय प्रस्तुत किया गया है । 


ग्रंथों में स्थानीय चित्रण (.0०8 ८००0ए) भी प्राप्य है। प्राय: संस्कार, 
प्रसाधन, वस्त्रालंकार, भोज्य-पदार्थ, पशुपक्षी, वनस्पति, आदिमजात्ति, धर्मसाधना एवं 
स्थान विशेष का वर्णन करते समय कविगण अपने-अपने परिवेश की लक दे गये हैं । 
पूर्वांचल के मध्यकाल में नेत्रवस्त्र का प्रचार रहा है, यहाँ की रामायणों के पात्र भी 
इन वस्त्रों को धारण करते हैं । यहाँ के स्त्री पात्र अपने प्रदेश में प्रचलित उलुध्वनि 
का मांगलिक अवसरों पर प्रयोग करते हैं । 


० भाषा-रामायणों के चरिच्र-चित्रण में मुलरामायण से अन्तर का मुख्य कारण 
राम के ब्रह्मत्व का प्रचार है । भक्तिपरक दृष्टिकोण हो जाने के कारण अन्य पात्रों के 
चरित्र पर भी प्रभाव पड़ा है | कहाँ वाल्मीकि के लौहदंड सी' पुष्ट भुजाओं वाले 
रक्‍ताक्ष राम और कहाँ भाषाओं के भवत-वत्सल दुर्वादल-श्याम कोमल राम | कहाँ 
वाल्मीकि का आदित्य सा दुष्प्रेक्य एवं उहण्ड रावण और कहाँ भाषपा-रामायणों का भक्त 
रावण, जोकि राम से उद्धार पाने के लिए युद्ध करता है । वाल्मीकि के ऋषि तप:- 
पूत और तेजस्वी है, भाषा-रामायणों के युगीन डरपोक ब्राह्मण । असमीया० के दुर्वासा 
मथुरा के भोजनभट्ट चौबे जैसे हैं | बेंगला के विश्वामित्र तथा अन्य पात्र दुर्वल, चिड़ि- 
चिड़े एवं अत्यन्त डर॒पोक वंगाली ब्राह्मण हैं । उड़िया के ऋषि लोग छाता, पोथी, 
डंडा आदि धारण कर जउड़िया ब्राह्मण की भाँति जीवनयापन करते हैं । मानस के 
ऋषियों में अवश्य ही गांभीय है किन्तु नहीं है तो वाल्मीकि के ऋषियों का तपःतेज.। 
मध्यकालीन नारी का सहज कुतृहल, भय, दुराव, छुईमुई होने का भाव आदि गुण इन 
रामायणों के नारी पात्रों में मिल जाते हैं । 


असमीया के पात्रों में मूल से समानता है, किन्तु मंथरा एवं निर्वासिता सीता 
के चित्रण में नवीनता है | बँगला० के पात्रों में गलदश्न्‌ भावकुता है, उड़िया० कै पात्रों 
का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। मानस के चरित्रों में संयम एवं महाशयता है । मानस 
का अंगद जैसा सामान्य पात्र भी संयमी है | पूर्वांचलीय-रामायणों का अंगद तो सीता 
की खोज न पाकर सुग्रीव एवं राम के विरोघ में षड्यंत्र करता है । इन रामायणों के 
राम भी कई अवसरों पर सामान्य जनों जैसी तुच्छ बातें भी -बोल जाते हैं, किन्त 
मानस के राम ही क्‍्यां अन्य पात्र भी -घोर कष्ट पड़ने पर-भी किसी के प्रति दुःसह 
वचन नहीं बोलते | २ 


३०2 रामसरितमासस और परर्वॉचलीय रामसात्य 


० सभी रामायणों की मूलकथा बाल्ीकि के अनुसार की 2, किसे दृष्टिका्ों 
एवं अनेक प्रसंगों में अंतर भी पर्याप्त है । भाया-रामायणों के काल सह रामताया- 
विपयक अनेक सकाब्य-्वाटकादि की रचना हो चुकी थी । सेराकी से हैस विकसिस काया 
को भी ग्रहण किया है। कथा की शिन्‍नता का दूसशा फारण है रामभगिलि का प्रभार । 
बाहमीकि के राम थे महामानव, ये अब हो गये पर्यद्वा गे क्षयलार । भय दाम से 
सम्बन्धित अनेक पात्रों (जैसे कि गंकेयी, विभीगण कादि) के सरित्री को विषयक 
सिद्ध करने के लिए कर कल्पित आस्यान जोटे गये । ब्रह्मा राम के सहरायदन ले 
लिए अनेक चगत्गारपूर्ण कथाओं, कथा का फल-ाथन, भविति-निवेदस, सतुलियों, नाम- 
जप आदि का भी संयोजन हुआ । असम्रीया-रामायण में शवालर कथाएे बृत्स बष् 
हैं । बंगला-रामायण में कई रोचक, लीकिक एवं पीराशिक आस्यानों को स्थान मिला 
है । उडिया-रामायण में अवान्तर प्रसंगों की भरमार है । सेराकी ने क्षमिकाधिक पीरा- 
णिक एवं लोक-प्रनलित आस्यानों को रामायण से सम्बद्ध किया है । मानस में चार- 
चार श्रोतावक्‍्ता हैँ, उट्रिया-रामायण भी जिव-परायंसी के संयाद-्यरष प्रस्तुत की गयी 
है | फथा-संगठस में तुलगीदास ने दल्तता सात परिसय दिया है। उ्दोगि अनावप्यक 
कथा का बहिष्कार किया है। बाल्मीकि-रामायण की सचान्यरनु में णेथिला है, उम्रमें 
अनेक स्थलों पर पुनसगिनगां हैं । जब कभी दो वात मिलते है पूर्व धद्धित प्रसंग सुना जाते 
हैं । पाठक इन प्रसंगों से पृ -परिलित होता है, कताम्य उसके लिए थे बर्णन रोचक 
नहीं हाते । तुलसीदास कथा की पुनरक्ति क्षमा ब्यर्थ-विस्तार नहीं करते, वे प्रायः 
इस प्रकार की पंवित के हारा काम निकाल सेसे है -- गाधिसूनु रद कापा सुनाई । जैहि 
प्रकार सुरसरि महि आई ॥ १-२११-२। जहाँ उनका भवन, दार्शनिक एव ममाज- 


मुधारक रूप उभर आता है, वहीं कथा-प्रवाह वाधित एवं अरोचक हो उठता है । 


० लेखकों मे रामकथा के ममिक प्रसंगों को पहनाना है एवं रस-विभोर हो 
कर वर्णन किया है। पूर्वांचलीय लेसकों के राम अपने ग्रह्मत्व का ज्ञान सोकर हर्ष 
विमर्श का अनुभव करते है, मानस में थे जानवूभ फर नर-लीला करते हैं, फिर भी 
उनके हृदयोद्गारों की मामिकता कही कम नहीं होती । सभी रामायणों के संलापों 
को भाषा अत्यन्त सणवत है । प्रकृति-चित्रण में उड्िया-रामायण कुछ आगे निकल 
जाती है, वैसे इसके अनेक वर्णन अनावश्यक विस्तार-पूर्ण भी हैँ । सभी रामायणों की 
भाषा में सस्कृत के तत्तम एवं तद्भव शब्दों का विपुल प्रयोग है। अरबवी-फ़ारसी के 
शब्द सभी भाषाओं में हैँ किन्तु असमीया एवं उदड्धिया-रामायणों में कम हैं, क्योंकि ये 
प्रदेश मुस्लिम-शारात से वहुत कुछ बच्चे रहे हैं । वस्तु एवं भाव को स्पष्ट करने के 
लिए ही उपमान प्रस्तुत किये गये हैं। अप्रस्तुत-योजना में तुलसीदास की सुद्षम निरी- 
क्षण-शक्ति का परिचय मिलता है। पूर्वांचलीय रामायणों का मुस्य छन्द १४ वर्णीय 
पयार है और मानस का दोहा-चौपाई। उड़िया० को छोड़ शेप ग्रन्थों में कछ अन्य 
छन्दों को भी स्थान मिला है। - ध 


उपसंहार॑ है: 


पुर्वाचलीय-रामायणों में मानस जैसा दार्शनिक विवेचन नहीं है, फिर भी 

ब्रह्म के स्वरूप एवं भक्ति का परिचय तो मिल ही जाता है । चारों में राम को परतव्रह्म 
का साकार अवतार माना गया है । उन्होंने गीता के उद्देश्य के अनुसार धर्म की रक्षा 
एवं दुर्जतों के विनाश के लिए लीलावश अवतार ग्रहण किया है। यह सग्रुण ब्रह्म 
शंकर के अनुसार मायावशवर्ती न होकर माया का स्वामी है। यहाँ रामानुजाचार्य के 
दृष्टिकोण से साम्य है । शंकर के अनुसार संसार को सभी ने मिथ्या माना है। सभी 
ने दशावतारों के एक समान क्रम की ओर संकेत किया है। राम के ब्रह्मत्व को मानस- 
कार ने जिस उच्च-भूमि पर अधिष्ठित किया है पूर्वांचलीय लेखक नहीं कर पाये हैं । 
असमीया-रामायण के दो काण्डों के लेखकों शंकरदेव.एवं माधवदेव ने रामायण पर 
कृष्णभक्ति का रंग देने की चेष्टा की है । उड़िया-रामायण लेखक ने राम को जगन्नाथ 
स्वामी से अभिन्‍न माना हैं। वँगला के राम अत्यन्त भावक गृहस्थ ब्रह्म हैं, जो 
कि अवतार के पूर्व सीता से वियोग की कल्पना कर रो पड़े हैं । प्रभी ने राम को 
त्रिदेवों से उच्च बताया है किन्तु इसे तुलसीदास ही पूर्णतः: सिद्ध कर सके हैं । सीता 
लक्ष्मी की अवतार एवं सामान्या कुलवधू हैं, मानस में वे राम की शक्ति माया भी 
हैं। कलियुग में रामनाम-जप का सभी लेखकों ने उपदेश दिया है । भक्त के क्षेत्र में 
सभी लेखकों ने ब्रह्म के करुणामय सुकुमार रूप का चिन्तन कर अपने दैन्य का प्रकाश 
किया है । कहीं-कहीं निष्कामभक्ति के भी दर्शत हो जाते हैं। मानस की भक्ति अधिक 
उच्चकोटि की है। सभी रामायणों की भक्ति जनांदोलनकांरी है किन्तु तुलसी की 
रामायण ने यह कार्य अधिक सुचोरु रूप से किया। मानस के माध्यम से उन्होंने साधा- 
रण जन को नैतिक शिक्षा दी तथा समाज के अनेक क्षेत्रों के पारस्परिक विरोधों को 

दूर कर समन्वय स्थापित किया । 
समस्त भारतीय-सा हित्य के अधिकांश के मेरुदण्ड हैं राम और क्ृष्ण। पारि- 
वारिक-जीवन के आदर्श होने के कारण राम-कथा का प्रचार समस्त देश के कुटीरों से 
लेकर प्रासादों तक हुआ । यद्यपि आलोच्य कविजन भिन्न-भिन्न समय में उत्पन्न हुए 
एवं उनकी प्रतिभा में भी अन्तर हैं, तथापि ये सब कवि अपने-अपने प्रदेश के 
०4] रामकथाकार हैं, इसी नाते उनका तुलनात्मक-अध्ययन' प्रस्तुत किया 
गया है। 
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सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 
सावित्री सिंहा 


सुनीतिकुमार चार्द््ज्या 


सूदन कृवि 
हजारीप्रसाद हििवेदी 


डेंघई 


पदुमावत (जायसी ), चिरगाँव, २०१२ वि० 
हरषचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन, पटना, 
१६४३ ई० 

कीत्तिलता (संजीवनी टीका) चिरगाँव, १६६२ ६० 
तुलसीदास और उनका साहित्य, दिल्‍ली, 
२०१४ वि० 

मध्यकालीन हिन्दी काव्य की तान्त्रिक पृष्ठभूमि, 
इलाहाबाद, १६६३ ई० 

विहारी की वाग्विभूति, वाराणसी, २००३ वि० 
रामचरितमानस, काशिराज सं ०, वाराणसी, १६६२ 
रामायण एवं रामचरितमानस का तुलनात्मक 
अध्ययन, लखनऊ, १६६३ ई० 

हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास, वाराणसी, 
१६५६ ई० 

पाषाणी, दिल्‍ली, १६६४५ ई० 

कीत्तिलता, प्रयाग, १६५४ ६० 

मानव और संस्क्ृति, दिल्‍ली, १६६० ई० 

अरे यायावर, रहेगा याद ? काशी, १६५३ ई० 
ब्रजभापषा के क्ृष्णभक्ति काव्य में अभि०-शिल्प, 
दिल्‍ली, १६६१ ई० 
ऋतंभरा, इलाहाबाद 
भारतीय आयेभाषा 
१६४५४ ई० 
राजस्थानी-भाषा, उदयपुर, १६४६ ई० 

भारत की भाषाएँ और भाषा-सम्बन्धी समस्या, 
इलाहाबाद, १६५१ ई० 

सुजान-चरित, तृ० सं०, काशी, १६८० वि० 
हिन्दी साहित्य की भूमिका, वम्बई, १६४० ई० 
हिन्दी साहित्य, दिल्‍ली, १६५२ ई० 
नाथ-सम्प्रदाय, प्रयाग, १६५० ई० 

मध्यकालीन धर्मसाधना, प्रयाग, १९६५२ ई० 

सुर साहित्य, बम्बई, १६५६ ई० 

हिन्दी साहित्य का भादिकाल, पटना, तु० सं० 
१६६१ ई० 


भौर हिन्दी, दिल्ली, 


४६० 
हरवंशलालं शर्मा 


हरिवंश कोछड़ 
हेमचन्द्र जोशी 


हरेकृष्ण मेहताव 


) 


अतीन्द्र मजुमदार 


अमूल्यधन मुखोपाध्याय 


असितकुमार वन्दयोपाध्याय 


आशुतोप मुसर्जी 


गोपाल हाल्दार 
चोरुचन्द्र वन्योपाध्याये 
जयानन्द 

जाह्ृ॒वीकुमार चतरवर्ती 


दीनेशचन्द्र सेन 


नलिनीकाँत भट्टशाली 


सीहाररंजन राय 
पंचानन मंडल 


प्रयोधचन्द्र वागची 


हा 


प्रियरंजन सेन 


रामचरितमानस और पूर्वांचलीय रामका््यं 


चारुचन्द्र लेख, दिल्‍ली, १६६३ ई० 


7 विहारी और उनका साहित्य, अलीगढ़ 


अपभ्रश साहित्य, दिल्‍ली, २०१२ वि० 

(अनु०) प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, (पिशेल) 
पटना, ५८ ई० 

(सम्पादक) राष्ट्रभापा रजत-जयन्ती ग्रन्थ, उत्कल 
राष्ट्र भाषा प्रचार सभा, कटक 


बंगला ग्रन्थ ३० | 

मध्य भारतीय आर्यभाषा और साहित्य, कलकत्ता, 
१६६० ई० ; 
वॉंग्ला छन्देर मूलसूत्र चतुर्थ संस्करण, कलकत्ता, 
१६४६ ई० 

बांग्ला साहित्येर इतिवृत्त प्रथम खण्ड, द्वि० सं० 
कलकत्ता, १६६३ ई० 

सभापतीय भापण, एन० चटर्जी कालेज स्ट्रीट, 
कलकत्ता, १३२२ बं० । 


 बांग्ला साहित्येर रूपरेखा, कलांकंत्ता, १३६१ बं० 


चण्डीमंगल-बो धनी, कलकत्ता, १६२६ ई० 

श्री चेतन्यमंगल,कलकत्ता, १६०४५ ई० 
शाक्तपदावली भो शक्ति साधना, कलकत्ता, 
१३६३ चें० 

कृत्तिवासी (वंगला) रामायण, कल० १३वाँ सं०, 
१६५२ ई०, वँंग भाषा ओ साहित्य, कल० अष्टम 
सं०, १३५६ बं० 

पूर्व बंग-गीतिका-४-२कलकत्ता, १६३२ ई० 
कृत्तिवासी रामायण (आदिकाण्ड) कलकत्ता, 
१६३६ ई० न्‍ 

बांगालीर इतिहास (१) कलकत्ता, १३५६ बं० 
(सं०) साहित्य प्रकाशिका (२) शान्तिनिकेतन, 
१३६२ व० 

(स०) साहित्य प्रकाशिका (१) शान्तिनिकेतन, 
३३६२ वैं० 

उड़िया साहित्य, कलकत्ता, १३४८ घं० 


सहायक-प्रन्थों की सूची 
भुदेव चौधरी 


मुरारी मोहन सेन 
रामानन्द चट्टोपाध्याय 


विनय घोष 
वृन्दावनदास ठवकर 
' शशिभूपण दागुप्त 


शैलेन्द्र विश्वास 
सुकुमार सेन 


सुखमय मुखोपाध्याय 
सुवोध मजुमदार 


क्षितिमोहन सेन 
हीरेन्द्रनाथ दत्त 


४६१ 


बांग्ला साहित्येर “इतिकथा, कल०, द्वि० सं० 
१६ए५७छ ई० 
भाषा इतिहास २, कलकत्ता, १६६३ ई० 


कृत्तिवासी (बंगला) रामायण, प्रवासी - प्रेस, ८वाँ 
१३४३ बं० 


बांग्लार नवजाग्रति, कलकत्ता, १६५५ ई० 
पश्चिम वंगेर संस्कृति, कलकत्ता, १६५७ ई० 

श्री चेतन्य भागवत, गौड़ीय मठ, द्वि० सं० 
१६३२ ई० 


संसद वांग्ला अभिधान, कलकत्ता, १६६२ 


बांग्ला साहित्येर कथा, कलकत्ता, १९४५० ई० 
बांगाला साहित्येर इतिहास १, कल०, हि० सं० 
१९४८ ई० 

कृत्तिवास-परिचय, कल०, द्वि० सं०, १६४७ ई० 
कृत्तिवासी बंगला रामायण, कलकत्ता, च० सं०, 
१३३७ ब० 

चिन्मय वंग, कल०, द्वि० सं०, १६५८ ई० 
कृत्तिवासी रामायण, अयोध्याकाण्ड, कलकत्ता, 
१३०७१० न्‍ 

क्ृत्तिवासी रामायण, उत्तरकाण्ड' कलकत्ता, 
१३१० बं० 


कृत्तिवासी रामायण के कुछ अन्य संस्करणों के सम्पादक-- विश्वभर छपहा 
(१२५७ बं०), दुर्गाचरण गुप्त (१२८६ बं०), हरिदास घोष (१२६६ बं०) सुब॒ल- 
चन्द्र मित्र(१६०८ ई० ), पूर्णचन्ध दे (१३१३ बं०) नटवर चक्रवर्ती (१३११घि०), 
योगेन्द्रगाथ वसु (१३१५ वं०), सत्तीशचन्द्र शील (१३१६ बं०), उपेन्द्रनाथ मुखो- 
पाध्याय (१३२१ बं०), नवक्ृष्ण भट्टाचार्य (१३३३ बं०) । 


उपेन्द्र लेखारू 
हरिनारायणदत्त बरुवा 
हेमचन्द्र गोस्वामी 
हेमचन्द्र बरुवा 


असमीया ग्रन्थ 


असमीया रामायण साहित्य, गौहाटी, १६४८ ई० 
अ्रसमीया रामायण नलवाड़ी, १९५३ 

असमीया साहित्यर चानेकी-२, कलकत्ता, १६२४ 
हेमकोश, शिवसागर, १६५५ के चल 


४६१२ 
डिम्बेशवर नेभोग 


वाणीकान्त काकती 


मनोरंजन शास्त्री 
महेश्वर नेभोगे 


मांधवदेच 
शंकरदेव 


श्रीधर कन्दली 
सत्येन्रनाथ शर्मा 


अनन्त पदुमनाभ पटनायक 
कुञ्जविहारी दास 
कुलमणि दास 

गोविन्द रथ 

नरेचख्नाथ मिश्र 


नीलकण्ठदास 
श्रीधरदास 


मो० सैयद तसह क हुसेन रिजवी 


अग्नि पुराण 
अध्यात्म-रामायण 


जज 


न 
जप 


दरामचरितमानस और पुर्याचलीय रामकाध्यँ 


असमीया ग़ाहित्यर चुरंजि, जोरहाट, च० सं० 
१६५७ ई०, 

वष्णवर्धर्मर आंतिगरुरि, गीहाटी ६०४ शंकराद् 
पुरणि असमीया साहित्य, ग्रौहाटी, तूृ० सं० 
१६४८ ई० 

पुरणि कामरूपर धम्मर घारा, कलकत्ता, १६५४५ 
असमर वष्णव-दर्शनर स्परेसा, नलबाड़ी, 
१६५४४ ई० 

पुरणि असमीया सभाज आर मसंस्कृति, डिब्रुगढ़, 
१६५७ ई० 

तामघोपा, सं० हरमोहनदास, गीहाटी, १६५७ ई० 
चित्र भागवत, सं० हरिनारायणदत्त बर्भा, नल॑- 
बाड़ी, द्वि० सं०, ५०७ शं० 

रामविजय नाट, गौहाटी, १६६२ 

कानखोबा, गौहाटी 

असमीया साहित्यर इतिवृत्त, कलकत्ता, द्वि० सं०, 
१६६१ ई० 


उड़िया-पग्रन्थ 


उपेन्द्रभंज, कटक, १६६२ 

पललीगीति-सब्न्वयन, विश्वभारती, १६५४ 
सरल ओड़िया अभिधान, कटक, १६५६ 
(सं०) दाण्डि रामायण, बलरामदास, कटक 
वबलरामदास ओ ओड़िया रामायण, शांति निकेतन, 
१६५५ 
भोड़िया साहित्यर क्रमपरिणाम ( १)--कटक 
नव अभिधान, कटक, १६६२ 


उद्दू ग्रन्थ 
लुगात किशोरी, लखनऊ 
संस्कृत-ग्रन्य 


आनन्दाश्रम प्रेस, १६५७ ई० 
गीतीप्रेस, २००८ वि० 


सहायक-प्रन्थों की सूची 


अनर्घराघव 
आचारांग-सूत्र 


ऐत्तरेय आरण्यक 
ऐतरेय ब्राह्मण 
कालिकापुराण 
गीता 

जैमिनी अश्वमेघ 
निरुक्त 
मैपधीय-चरित 


पद्मपुराण 
प्रसन्‍न-राघव 
ब्रह्मवेवत्त -पुराण 
वोधायन-पघर्मंसूत्र 
महाभारत 
श्रीमद्भागवत-पुराण 
श्रीमद्देवी भागवत-पुराण 
यो गिनीतल्त्र 

रघुवंश 

राजतरंगिणी 
रामायण मंजरी 
वाल्मीकि-रामायण 


हनुमन्नाटक 


४६३ 


निर्णयसागर प्रेस, वस्वई १६२९ ई० 
(प्राकृत) सिद्ध-चक्र-प्रचारक समिति, वेम्बई, 
१६२२ ई० 
आनन्दाश्रम मुद्रणालय, परुना, १८६८ ई० 
39. ऋ- टवे/ ई6 
वेंकटेश्वर प्रेस, वम्बई 
गीताप्रेस, गोरखपुर 
वेंकटेश्व र प्रेस, १८५७ वि० 
वेदिक यंत्रालय, अजमेर, १६९७७ वि० 
नारायणीय टीका-सहित, निर्णयसागर प्रेस, 
१६४२ ई० 
आनन्दाश्रम प्रेस, पूना १८६४ वि० 
निर्णयसागर प्रेस, १६२६ ई० 
वेंकटेश्वर प्रेस, वम्बई, १६८८ वि० 
चौखम्बा, वाराणसी, १६६१ वि० 
चित्रशाला प्रेस, पूना, १८६४ ई० 
गीताप्रेस, द्वितीय संस्करण २००८ वि० 
वेंकटेश्वर प्रेस 
7 27 
निर्णयसागर प्रेस, १८९६८ वि० 
निर्णयसागर प्रेस, १८२२ वि० 
(क्षेमेन्द्र) निर्णयसागर प्रेस, बम्बई 
(दाक्षिणात्य संस्करण) चतु० द्वारिका प्र० शर्मा, 
प्रयाग २००६ 
(गौड़ीय. पाठ समन्वित) लोकनाथ चक्षवर्ती, 
कलकत्ता । 
वेंकटेश्वर प्रेस, वम्बई, १६६० वि० 


पत्र-पत्रिकाएँ 


अवन्तिका, सम्मेलन--पत्रिका, भारतीय-साहित्य, संस्कृति, त्रिपधगा, जन- 
भारती, हिन्दुस्तान साप्ताहिक, कादम्विनी, तुलसीदल, हिन्दी-अनुशीलन, अजन्ता, 
कल्पना, विशाल भारत, संगम आदि ।'बँगला--साहित्येर खबर, भमृत-साप्ताहिक, 
भारत-ज्योति, वसुमती , भारतवर्प । श्रसभीया-- राम घेनु । उड़िया--भ॑कार साम्मुख्य । 
श्र ग्रेजो--सेमिनार ट्राइवल इंडिया (१४-१०-६० )आसाम एकेडेमी | दि जरनलऑफ़ 
दि विश्वभारती स्टडी सकिल (१९४६) । 
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